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महादिवभाअआकी डायरी 
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[१०-३-१३२ से ४-९-१३२ तक : गांधीजीके साथ यरवदा जेलमें ] 
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निवेदन 

महादेवमाओ सन्‌ १९१७ के आखिरी हिस्सेमें गांधीजीके साथ हुओ | 
तबसे सन्‌ १९४२में भुनका देहान्त होने तक आन्होंने अपनी डायरी लिखी है | 
पच्चीस वर्षके गांधीजीके साथके सेवाकाल्में 'जेलमें होनेके कारण या किसी 
दूसरे कारणसे जब जब वे आओनके साथ न रह सके --- कुल मिलाकर 
यह समय बहुत थोड़ा है--भुस वक्‍तके सिवा और सारे वक्‍तकी बार्ते 
अन्होंने अपनी डायरीमें दर्ज की हैं। गांधीजीके पन्रव्यवह्दारो, अनके 
भाषणोंको, व्यक्तियोंके साथ हुओ महत्वकी मुलाकातों ओर बातचीतोंकों तथा 
अिसी तरह चालू घटनाओं पर और विविध विषयों पर भुनके विचारों 
और अंद्वारोको वे नोट कर लेते थे। मशहूर अंग्रेज विद्वान और 
विचारक जॉन्सनका जो जीवनचरित्र झुनके अन्तेवासी बोसबेलने लिखा है, 
वह अंग्रेजी साहित्यमें बहुत मशहूर है । जॉन्सनके जीवनके छोटेसे छोटे प्रसंश, . 
ओर छोटी बड़ी विविध बातों पर जॉन्सनके विचार अस जीवनचरिचमें 
बोसबेलने दर्ज किये हैं। गांधीजीके जीवनचरिजत्रके बारेमें महादेवमाओकी 
जअिच्छा सवाया बोसवेल बननेकी थी। आओनकी यह अिच्छा पूरी करना तो 
भगवानको मंजूर नहीं था, लेकिन ऑन्होंने जो सामग्री जमा की थी झुस परसे 
पाठक देख सकेंगे कि अपनी जिच्छा पूरी करनेंके लिओे आन्होंने तेयारी करनेमें 
किसी तरहकी कसर नहीं रखी थी । 

“जनथज्ञीवन ? ओर '“यंगओिण्डिया 'में और बादमें 'इरिज्ञन ' पन्नोमें 
महादेवभाओ अपनी डायरियोंमेंसे समय समय पर प्रकाशित करने छायक सामग्री 
प्रकाशित करते रहे झे । और जिस तरह गांधीजीके जीवनचरित्रके लिझे अन्होंने 
- काफी मसाला तो प्रकाशित कर ही दिया है | फिर भी कितनी ही भृल्यवान 
सामग्री अप्रकाशित रहै गयी है । अब गांधीजी इमारे बीचमें नहीं रहे, झिसल्ओ 
नवजीवन ट्स्टने जितनी भी जल्दी हो सके यह सामग्री जनताके सामने रख देनेका 
फेसला किया है | आस सारी सामग्री परसे गांधीजीका विस्तृत ओर अधिकृत 
जीवनचरित्र तेयार करनेका काम नवजीवन ट्रेटने महादेवमाओीके दो साल बाद 
ही गाँधीजके साथ हो जानेवाले और आअनकी तरह ही गांधीजीके निकट सहवासमें 
रहनेवाले भाओ प्यारेलालकों सोंपा है, या यह भी कहा जा सकता है कि भाओ 
प्यारेछालने अपने अति प्रिय कर्तव्यके रूपमें भुसे अपने हाथमें ले लिया है । 


रे 


डे 

महादेवभाआकी डायरियों गांधीजीके जीवनचरित्रके लिभे कच्चा किन्तु 
बहुत ही महत्वका मसाछा है। मगर कच्चे मसालेके अछावा मानवजातिको प्रेरणा 
देनेवाले और मनुष्यजीवनकों बनानेवाले बहुत भुपयोगी और चिरजीवी साहित्यके 
रुपमें लिन डायरियोंका स्वतेत्र महत्व भी है। गाँधीजीकी जीवन कलाके 
सिवा भिन डायरियोंमें महादेवमाओका स्वभाव, 'भुनकी कतंव्यनिष्ठा, अनका 
भक्तिभावसे मरा हुआ द्वदय, ओर कओ विषयोंमें भुनकी दिलूचस्पी-- ये 
सब भी प्रकट होते हैं। सार यह है कि महादेवमाओकी आत्मा यहूँ अक्षर- 
देह धारण करती है और इमें कओ तरफसे बहुत नजदीकसे देखनेको मिलती 
है। असे तो अेक अनन्य मित्रके नाते स्वाभाविक ही मद्दादेवमाओका प्रिय और 
पावक स्मरण मुझे हमेशा रहता है, मगर झिन डायरियोंके सम्पादनका काम 
करते वक्‍त तो असा अनुभव हुआ है जैसे में गंभीर और हलके अनेक विषर्यों 
पर आअुनके साथ चर्चा तथा वार्ता-विनोद करता होआँ। और कभी कभी तो 
यह महस्तुस हुआ है जैसे में झुनके साथ हँसी मजाक कर रहा होओ । मुझे 
यकीन दे कि यह पुस्तक पढ़ते समय दूसरे मित्रोंको भी यही महश्यूस होगा । 


मेरा खयाल है कि गुजराती भाषामें जिस तरहका साहित्य यह पहली बार 
प्रकाशित हो रहा है । अंग्रेजी भाषामें ओर युरोपकी दूसरी भाषाओंमें औैसा 
डायरी-साहित्य बहुत है। दुनियाके अिस किस्मके सारे साहित्यमें, चीजके भुदात्तपनके 
कारण ओर रखनेकी शेलीके सरतपन और मनोहरताके खयालसे, महादेवभाओकी 
डायरियोंका स्थान बहुत अँचा रहेगा, यह सुश पाठक स्वीकार करेंगे | 


पच्चीस वर्षोकी महादेवमाओीकी डायरियोंमें से मेंने १९३२की डायरीसे 
ही क्‍यों शुरूआत की ! अिसका ओअेक कारण तो यह है कि जेल्में लिखी होनेके 
कारण वह ओरोंसे ज्यादा फुरसतसे लिखी गयी है । ' महादेवभाओको संकेत 
लिपि (शॉट देण्ड ) नहीं आती थी। गांधीजीके व्याख्याकं; बातचीत ओर 
मुलाकातें भी वे झुसी समय दीथे लिपिमें नोट' कर लेते थे । वे अतनी तेजीसे 
नोट कर सकते थें कि झुसी परसे शब्दश: विवरण दे सकते थे । मगर यह 
स्वाभाविक है कि गढ़बड़ या जल्दीमें लिये हुओ नोट पूरी तरह स्पष्ट न हों । जेल्में 
बाहरकी तरह कोओ गढ़बढ़ न होनेसे “यह डायरी कुछ ज्यादा विस्तारके साथ 
लिखी गयी दे । दूसरा कारण यह है कि बाइर रहते हुओ लिखी हुओ दूसरी 
डायरियोंमें से कुछ कुछ तो नवज्ञीबन वगेरा अखबारोंके जरिये लोगोंको मिल 
चुका हे, जब कि यह जेलके समयकी होनेके कारण अिसमेंसे बहुत ही कम 
प्रकाशित हुआ है । फिर जैसे महादेवमाओ जिसमें विस्तारसे लिख सके हैं, 
: वैसे ही गांधीजीने' भी नेल्में होनेंके कारण बातचीत और पत्र-व्यवहार लम्बाओके 


है 
साथ किया है | जिस प्रकार यह डायरी कओ तरहसे ज्यादा महत्वकी होनेंके 
कारण सम्पादन ओर प्रकाशनके लिओे जिसे पहले चुना गया है। 


यह डायरी १०-३-१९ ३२रसे ४-९-१९ ३२ तक की है । जिसके 
बाद महादेवभाओ ज़ब्र तक गांधीजीके साथ यरवदा जेल्में रहे, अुख वक्‍तकी 
डायरी दूसरी पुस्तकें दी जायगी । अछूत माने जानेवाले ब्गकों दूसरे हिन्दुओंसे 
अलग मताधिकार देनेके मेक्‍्डोनल्डके निणयके विरुद्ध गांधीजीके भतिहासिक 
आअपवासवाल्य प्रकरण, ईँसरी पुस्तकमें आयेगा । असे, जिस पुस्तकमें भुसके 
संकल्पका हाल तो आ ही नाता है । बादकी पुस्तकोमें शुरूसे आगे चलें या 
सन्‌ “४२ से शुरू करके पीछे जाये, यह अभी तय नहीं किया गया है । 


कितने ही व्यक्तियोंके सम्बन्ध असे निजी और खानगी हालात छोड़ 
दिये गग्रे हैं, जिनका जाहिर होना आन व्यक्तियोंको अच्छा न लगे । मगर जो 
हालात अँसे हैं जिनसे लोगोंको कुछ भी मार्गदर्शन. .या प्रेरणा मिल सकती है, 
वहाँ भुनको रखकर व्यक्तियोंका नाम छोड़ दिया गया है । जहाँ व्यक्तिका 
नाम छोड़ दिया गया है, वहाँ जिस तरहके तीन बिन्दु लगाये गये हैं। 
जहाँ ज्यादा हालात छोड़ दिये गये हैं, वहाँ फूलके निशान लगाये गये हैं । 
'शांधीजीके अंग्रेजीमें लिखे गये पत्र ओर थ्ुनके नाम अग्रेजीमें आये हुओ पत्र 
मूल अंग्रेजीमें दिये गये हैं ओर आनके नीचे भुनका गुजराती तजुमा दिया गया है । 
'महादेवभाओने अंग्रेजी किताब्रोमेंसे जो आद्धरण दिये हैं, झुनका अनुवाद भी . 
दिया है | सिफ ५ फोथ सील ! भ्न्यके अंग्रेजी भुद्धशण नहीं दिये हैं, गुजरातो 
तजुमा ही दिया है । जिस सारे गुजराती अनुवादकी जिम्मेदारी मेरी है । 


जिस डायरीमें मुख्य पात्र तीन हैं --- गांधीजी, सरदार पंटेल और मद्ादेवभाओी | 
'जेलके कर्मचारियों, डाक्टरों ओर खिदमतगारोंका भी जिक्र बीच बीचमें आता है, 
मगर वे गोण पात्र हैं। यों तो गाँधीजीका सांरा जीवन ही बिलकुल खुला था । 
निजी ओर खानगी मानी जानेवाली बातें दुनिया जितनी भशुनकी जानती 
होगी, भुतनी शायद ही और किसी नेताकी जानती हो । फिर भी शांधीजीकी 
'बहुतसी जानने छायक बातें अभी तक जनदाके सामने नहीं थ्वाओ होंगी । 
जिस डायरीमें अुनक्री बाहर न आयी हुओ खासियतें,जीवन-प्रसंग तथा व्यक्तिगत 
और सामाजिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले बहुतसे महत्वके विषयों पर गांधीजीके 
विचार अनकी बातचीतों और पत्रेकि जरिये पाठकोंको जाननेको मिलते हैं । 


'चूँकि, मुख्यतः गांघीजके नेतृत्वमें ही इमारे देशने त्रिटिश सरकारकी 
जागफॉससे छूटनेका सफल प्रयत्न किया, अिसलिओ गांधीजीका राजनीतिक महत्व 


हे ६ 

बहुत है, और बहुत छोग तो अन्हें बड़े राजनीतिक नेताके रूपमें ही मानते हैं। मगर 
राजनीति गांधीजीका मुख्य या महत्वका विषय नहीं था। अनके जीवनमें और अुनकी 
सारी प्रद्नत्तिमें वह तो ओअक छोटासा कोना ही घेरती है । सत्यकी अपासना 
ओर सत्यका साक्षात्कार ही भुनके जीवनका प्रधान या ओकमान्र अहेश्य था। सामाजिक 
ओर राजनीतिक वगेरा झुनके तमाम काम सत्यकी खोजके सिलसिलेमें साधन थे । 
आनकी अहिंसा भी सत्यके साक्षात्कारंके लिजे थी | सत्यको द्दी वे ओश्वर मानते थे । 
परमात्माके छचकके रूपमें * औख़र 'से “सत्य? शब्द ज्यादा अच्छा है, ज्यादा 
समझमें ओर ज्यादा अमछमें आने छायक है, यह बात अन्होंने बहुतसे पत्नोंमें 
विस्तारते समझाओ हैं| कितनी ही विद्गत्ता हो, कितनी होशियारी हो और कितनी 
ही बुद्धिमत्ता हो, तो भी सत्यमय जीवनके बिना सब फबूल है, यह अन्होंने 
ठोक ठोक कर कहा है । झुनके अपने जीवनमें बुद्धिते --भुन्होंने अक्सर कहा है 
_कि मैं संदबुद्धि हैँ --- चरित्रकी निर्मेहताका कहीं ज्यादा हाथ रहा है। शुद्ध 
चरित्रवाले सत्यके पुजारीको मौका पढ़ने पर आवश्यक बुद्धि भगवान दे ही देते 
हैं, यह भ्रद्धा अन्होंने कओ बार प्रकट की है । 

हरओेक मनुष्यको होनेवाल्ा सत्यका दशन यपूण सत्यके मुकाबिलेमें तो अपनी 
अपनी साधनाकी बुद्धि ओर आुल्कटताके हिसावबसे --- फिर वह कम हो या ज्यादा- 
अधूश ही होता है । जिस समय जितनी सचाओ हमारी समझमें आओ हो, थुसे इम 
अपने लिओे अुस समयके लिओ पृण मानकर चलें और आसमें जैसे जैसे हमें कमी नजर 
आती जाय वेसे वैसे अुसे नप्नताके साथ मानकर सुधारते चलें, तो हमें सत्यका दशन दिन 
दिन अधिक होता जायगा। भेक आदमीको सत्यका जो दशशन हुआ होगा, अुससे दूसरे 
आदमीको, आओुसके विकासकी भ्रूमिकाके अनुसार, कम या ज्यादा मात्रामें दशन हुआ 
होगा । यानी यह हो सकता है कि ओक मंनुष्यकों जो सत्य प्रतीत हो, दूसरेको 
वह आअुतना ही सत्य. न भी छगे । दोनों आदमी सत्यके पुजारी हों, तो अपने 
अपने लिओ या अपनी अपनी दृष्टिसे दोनोंकी बात सच होंगी । अब अगर 
दोनों आदमियोंकों अपनी साधना या भुपासना आगे बढ़ानी है और ओक दूसरेकी 
साधनामें दखल नहीं देना है --- और दखल न दिया जायगा, तभी सत्यकी भुपासना 
हो सकती है -- तो दोनोंको .ओक दूसरेंके प्रति सहिष्णु यानी पुरी तरह अहिंसक 
रहना चाहिये । जिस तरह सत्यकी अपासनाके छिले और पूर्ण सत्यके दशनके 
प्रयत्नके लिझे गांधीजीने अहिंसाके साधघनको अपनाया था । अहिसाका साधन 
अपनाकर सत्यकी भुपासना करनेके लिभे ओर पृण सत्यकी प्राप्तिक लिझे ही 
अुनके सब काम होते थे। निजी ओर सामाजिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
तमाम प्रश्नोंमें गांधीजी सत्यकी खोजके लिभे कोशिश करते थे और जिसीछिओ 
ये तमाम प्रश्न झुनकी प्रवृत्तिक विषय बनते थे | झिन सब सवालों पर सत्य और 
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अह्दिसाकी दृष्टिसे जब जब मोका मिलता या जरूरत होती; गाँधीजी अपने विचार 
प्रकट करते थे । अनके भाषणों ओर लेखोंमें प्रकट हुओ ये विचार जनताके सामने हैं 
ही । अिस डायरीमें हमें ये विचार बातचीत और पत्नव्यवह्ारंक जरिये जाननेको 
मिलते हैं| आुसमें दिलकी दिलसे बातें हुओ हैं, जिस कारण ये विचार और 
उद्गबार इमें ज्यादा सीधे ओर घनिष्ट रूपमें मिले हैं । आजकल साम्प्रदायिक सवाल 
ओर अछूतपन व जातपाँतके भेदोंके सवालका सबसे प्रमुख स्थान है, जिसलिओ 
मञिन पर अभिस पुस्तकमें मिलनेवाले गांधीजीके आद्वार खास ध्यान 
खींचते हैं। 


सरदारको ओक होशियार नेता और विचक्षण राजनीतिशके रूपमें सारा देश 
जानता हे; और अब तो हमारे देशसे बाहरकी दुनिया भी अन्हें जानने लगी है । 
किसी तेत्र या संगठनको खड़ा करनेकी ओर अुसे अच्छी तरह चलानेकी 
अपनी कला और चतुराओका परिचय भी अनन्‍्होंने देशको दे दिया है । 
भिन्सानको अुसकी नजरसे या चालसे पहचान छेनेकी ओर नाप केनेकी 
अुनकी असाधारण शक्तिके कारण बुरे आदमी शुनके साथ निभ नहीं 
सकते, ओर जिस कारण कितने द्वी लोग भुनके विरोधी भी हो जाते हैं । 
विरोधीका भण्डाफोड़ करना हो तब साफ साफ भाषा बहुत कारगर ढंगसे 
भिस्तेमाल करना आन्हें आता है । असलिओ आमन्हें अपर आपरसे ही देखनेवाले 
पर झुनकी ओक तरहकी सख्तीका असर पढ़ता है । मगर जिस बाहरी दिखावेके 
पीछे साथियेंकि प्रति कितना प्रेमपूण ओर निष्ठावान हृदय छुपा हुआ है, वह यहाँ 
देखनेको मिलता है । गांधीजीके प्रति झभुनकी भक्ति ओर वबफादारी तो अदुभुत 
ही है । जो वफादार साथी और अआप्तम सेवक बनना जानता है, वही होशियार 
सरदार बन सकता है, असकी भी हमें यहाँ प्रतीति होती है । भअुनकी कार्य- 
कुशलताके बारेमें गांधीजीका प्रमाणपत्र यहाँ देनेकी छालच छोड़ी नहीं जा सकती 
--- “८ बल्लमभाओ अरबी घोढ़ेकी तेजीसे दौोद* रहे हैं । संस्कृतकी पुस्तक हाथसे 
छूट्ती ही नहीं । अिसकी मेंने आशा नहीं रखी थी । वे लिफाफे बिना नापे 
बनाते हें ओर अन्दाजसे ही काटते हैं, फिर भी बराबरके निकलते हैं । 
' और वक्‍त भी बहुत लगता नहीं मालूम होता ) अुनकी ब्यवस्था आश्चर्यमें डालनेवाली 
है। जो करना दे झुसे याद रखनेके लिझे छोड़ते ही नहीं। काम आया कि कर 
डाला । जबसे कातना शुरू किया. है तबसे कातनेके समयके पाबन्द रहते हैं । 
जिस तरह रोज छत ओर गतिमें सुधार हो रहा है | हाथमें लिया हुआ काम 
भूलते तो शायद ही होंगे । ओर जहाँ जितनी व्यवस्था हो, वहाँ धाँधछीका तो 
काम ही क्या!” 
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जिसके अल्गवा झुनका सीधी चोट करनेवाला विनोद शांधीजीको भी 
पेट पकड़कर हँसाता है, ओर तीनों साथियोंके अकघारावाले जीवनमें ओक 
तरहका रस भर देता है । ह 

महादेवभाऔके बारेमें तो क्या कहूँ ! आनन्‍्होंने अपनी 'कुशलूतासे कार्यके 
विविध क्षेत्रोंकी चमकाया है । भुनके विपुल ओर आँचे दर्जेक लेखन कार्यसे 
बहुतोंको अंसा लगता है क्रि वे साहित्यके जीव थे । बेशक, भ्रुनमें अँचे दर्जेकी 
साहित्य शक्ति थी। पर्तु अनके जीवनका मुख्य ध्येय गांधीजीके जीवनमें और 
गांधीजीके का्सोंमें विछीन हो जाना था | झुनमें अदभुत नम्नता थी । अपने 
दोष ओर अपनी कमियां आओमन्‍्हें पहाढ़के बराबर दीखती थीं और दूसरोंकि 
दोष झुनके मनको राओके बराबर-भी नहीं लगते थे । दूसरेके सिर्फ गुण 
ही देखनेका अुनका स्वभाव हो गया था.। अुनकी नप्नता ओर अपने आपको 
मिट देनेकी, थुत्य बनकर रहनेकी, झुनकी दत्ति ही भुनके जीवनकी सफलता या 
सार्थकताकी खास कुंजी थी। भिस चीजके दर्शन भुनक्री लिखी हुआ भिन 
डायरियॉमें भी होते हैं । । 

अिस डायरीमें झन्होंने अपनी पढ़ी हुओ पुस्तकोंका म्मग्राही विवेचन 
ओर कितनी ही पुश्तकोंमें से आकर्षक और शिक्षाप्रद भुद्धणण दिये हैं | जिसके 
सिवा साधु अमस-ओ-केग्यिसका ओन्होंने स्वाध्याय किया है । अिस डायरीका 
समय पूरे छह महीनेका भी नहीं है । झिस बीच अन्होंने कओ पुमंतकें पढ़ी 
दीखती हैं ओर जिस अध्ययनका अआन्होंने हमें सुन्दर छाभम दिया है। भिसके 
सिवा दो खिदमंतगारोंके जो रेखाचिन्न दिये हैं, अुनसे खयाल होता है कि. छोटे 
माने जानेवाले भनुष्योके साथ वे कितनी आत्मीयता पैदा कर सकते थे | मगर 
यहाँ मुझे रक जाना चाहिये । महादेवभाओको हमारा सारा देश जानता है | 
जिस डायरीसे ओर जिसके बाद प्रकाशित होनेवाली डायरियोंसे पाठकोंको 
महादेवभाओका ज्यादा निकट परिचय मिलेगा । 


पूना, २५-७-१९४८ नरहरि परीख 


महादेवभाअकी डायरी 


पहली पुस्तक 
[ १०-३१-१९३२ से ४-९-१९३२ : गांधीजीके साथ यरवदा जेल्में ! 


एकसेवाद्वितीयं तद्‌ यद्गवाजन्नावबुध्यसे । 
सत्य स्वरगेस्थ सोपाने पारावारस्य नोरिव ॥ 
उद्योगप्वे, महाभारत 
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दरिः ३5 श्री सदगुरवे नमः । 


... स्वममें भी यह खयाल न था कि यह दिन मेरे भाग्यमें होगा । हाँ, अक 
| दिन नासिकमें असा सपना जरूर आया था कि में यरबदामें 
१०-३-7३२ - हूँ । ओकाओक मुझे बापुके पास ले जाया गया और में 
बापूके पेरों पड़कर रोने लगा, और पता नहीं क्‍या हो गया 
कि अंसे रोकनेसे भी नहीं रुके । रोचने सुबह आकर कहा कि-- “ चलो, 
तुम्हारी बदली हुआ है। ओक घंटेमें तैयार हो जाओ | ” मेंने पूछा --- ४ कहाँ १ ” 
तो वह बोला --- “ तुम जानकर खुश होगे और मुझे धन्यवाद दोगे । मगर मुझसे 
बताया नहीं जा सकता ।” मेंने डीक्टर चन्दूलालसे मिलनेकी मॉग की, मगर 
भिजाज्त नहीं मिली । नो बजे नासिकसे बैठे | मेरे साथ जो पुल्खसिवाले थे, 
वे ही कुछ दिन पहले विद्वल्भाओआको यहाँ छोड़ गये थे । अिनमेंसे अकसे पुरानी 
जान पहचान थी । बापू जब लाड रेडिंगसे मिलने गये तब -- तारीब भी जिस 
आदमीकों याद थीः १७ जून १९२० -- वह सर चाह्स अिन्सका खानसामा 
था । फिर वह यूबेंक, रा. सा. गुणवंतराय देसाओ वगैराके साथ रहकर पुल्सिमें 
भरती हो भया । अआुसने मुझे शिमछामें देखा था, विद्ठवलभाओञीके यहाँ भी देखा 
था | ओअुसकी स्मरण शक्ति भी खूब थी। 
जब अकबरअंडी साबरमतीमें मिला, तो झुसकी आँखें भर आयीं और 
असने अपनी कोठरीमें बन्द होकर कहा -- “ मेरी दुआ है कि आपको भांधीजीके 
साथ रखा जायगा |” तब मुझे छगा था --- “ तेरी ढुआ तो हो सकती है, मगर में 
वह नसीब कहोँसे छाआ?!” अुसने कहा था -- “लेकिन. फिर भी मेरी दुआ 
है ।” अकबरअलीके बारेमें क्या क्या नहीं सुना था? लेकिन आअुसने मुहब्बत 
दिखानेमें कसर नहीं रखी ओर अुसकी दुआ ही फली ! 
प्यरेखालने तो ना्सिकर्में ही सबसे कह दिया था कि हम मार्टिनके साथ 
अिन्तजाम कर आगे हैं । यह मुझे तो गप्प मालूम हुओ थी । लेकिन यह मी' 
सच्ची बात थी । 
दरवाजे पर जरा कड़वा स्वाथत जो हुआ, तो असा सोच लिया था कि 
नासिकसे आुसने पिण्ड छुड़ानेंके लिओ मेरी बदली की है, और बापूके दशेन होंगे ही 
नहीं । झुसके बजाय वहाँ तो कठेली हँसते हँसते आये ओर कहने छगे कि मेरे 
साथ चलिये । हमें आज ही चार बजे खबर मिली है कि आपको महात्माजीके ' 


है! 


साथ रखना हे! बापूके चरणॉपर सिर रखा तो थभुन्हें भी आश्चर्य हुआ | पीठ: 
पर, सिरमें ओर गालोंपर खूब थप्पड़ लगाओं । जितना लाड़ बापूने कभी 
नहीं किया था । में कृतशतामें और अपनी अयोग्यताके भानमें ड्रब गया । 
बापू और सरदारसे जाना कि मुझे यहाँ लानेमें सर पुरुषोत्तददासका भी हाथ 
है । डाह्यामाजी तो पिछली बार द्वी कह गये थे कि - « » ने जो करना था 
'कर दिया है । ु 

फुटकर बातें और खबरें पृछनेके बाद बापू बोले --- ४ तुम ओैन मोक़े पर 
ही आये हो । वल्लमभाओकी बुद्धि बिलकुछ मारी गयी है । जिन्हें सझ्म ही 
नहीं पढ़ती। भुन्होंने ठुमसे कहा या नहीं १!” बल्लूमभाओी बोके --- “ जिसे खाने 
तो दीजिये । फिर बातें करेंगे |” वल्लमभाओने मेरे लिओे खाना रखा । बापू 
ओऔर वे तो खाकर बैठे थे । रोटी, मक्खन, दहीं और आुबाके हुओ शकरकंद 
थे | खा चुका तो बापूने बात शुरू की | शुरू करनेके बजाय सेम्युअछ होरको ' 
लिखा हुआ पत्र मुझे पढ़नेको दिया । में पढ़ गया । मुझे पूछा -- “ कैसा छगता 
है!” मेंने कहा--- “मुझे सारा तर्क झुद्ध लगता है | दमननीतिके बारेमें तो 
मुझे पहले भी कओ बार छगा है कि किसी न किसी दिन बापुका प्रकोप ओंसा 
रूप ले तो आश्चर्य नहीं । जिसमें वल्लमभाओको क्‍या अेतराज़ है! जिन्हें तो 
यह खयाल होगा कि आप जैसा क्रदम भुठायें, तो कांग्रेसके अध्यक्षकी हैसियतसे 
ये केसे सम्मति दे सकते हें!” बापू कहने लगे --- / नहीं । यह सवाल तो 
मिनके मनमें नहीं झुठा । सवाल यह है कि साथीके नाते सम्मति केसे दे १ 
मगर मेंने यह कल्पना नहीं की कि वल्लमभाओने घारमिक तौर पर विचार किया 
है । जिन्होंने तो राजनीतिक तौर पर ही विचार किया, और यह ठीक है । मेरा 
और वल्लममाओका सम्बन्ध भी घारमिक नहीं कहा जा सकता । हाँ, तुम्हारे 
साथका सम्बन्ध घामिक कहा जायगा। वब्लममाओकी मुश्किल यह है कि 
* झिसका अनथे होगा। वे कहेंगे कि यह गांधी तो असा ही आदमी है, पागल 
हो गया है, अुसे पागलपन करने दो । जनताकों भी चोट पहुँचेगी और जिस 
तरहके अनशनकी गलत नक्कल होनेका भी बहुत बढ़ा डर है |? मगर यह तो 
भले ही हो । में पागल माना जाओ और मर जाआँ, तो जिसमें क्‍या बुरा है! 
मुझे बनावटी तौर पर महात्मापन मिला होगा; तो वह खतम हो जायगा। यह 
अच्छा ही है। मगर मुझे तो यह भी डर नहीं कि असा होगा। रोम रोलॉ-जैसे 
आदमी तो मेरे जिस क्रदमकों समझेंगे। और वे मी न समझें तो क्‍या ! मुझे 
तो घर्मका विचार करना है न!” मेंने कह --- / दमनके विषयमें अनशन हो 
तो दुनिया समझ खकती है, मगर जिस अछूतोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अनशनको 
शायद न समझ सके । अंग्रेज संसारको यह समझानेकी कोशिश करेंगे कि सब अछृ्तोंकी 
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या ज्यादातर अछूतोंकी माँग अलग मताधिकारंके लिभे थी । और में चाहूँगा कि 
आप अिसमें यह ज्यादा स्पष्ट करें कि अछृतोंको अलग मताधिकार देकर जनताके 
शरीर पर भर्यकर आघात किया जा रहा हैं। वैसे बहुतसे औीमानदार अंग्रेज भी 
झिसे समझ नहीं सकेंगे |”? बापू बोले --- “ जिससे ज़्यादा सफाओ देने बैठेंगे, 
तो यह बयान करना चाहिये कि मुसलूमानोंका झिस काममें क्‍या हिस्सा रहा । 
जिससे मुसल्मानोके साथ बैर बढ़ेगा | यह तो असा ही हुआ जैसा झुस २१ 
दिनवाले अुपवासके समय हुआ था और मुहम्मदअलीने कितने ही वाक्य निकलवा 
दिये थे । ” मेंने कह --- “ कुछ छोग कहेंगे कि हिन्दू समाजने जो पाप किया 
है झुससे भी यह' पाप भयेकर कहलायेगा कि झुनके खिलाफ आपको अनशन 
करना पड़ा १” बापू बोले --- “हम तो हिन्दू समाजसे झुसका पाप घुलवा रहे थे। . 
यह कृत्य तो भुस पापको स्थायी बुनाने जैसा है या अुसे न धोने देनेके बराबर 
है । देशमें ग्रहयुद्ध करानेके सिवा अझिसका और कोओ नतीजा हो ही नहीं 
सकता, --- युद्ध सव्ण हिन्दू और अछूतों तथा हिन्दू और मुसलूमानोकि बीच होगा। ” 
ह वललभभाओने कहा --- ““ मेरी तरफसे तो अब भी भझिनकार है, मगर 
. अब आपको जैसा ठीक छगे वेसा कीजिये ।” 
बापू पत्रको सुधारने बेठ गये, और सुधारकर सो शये | 
रातको बारह ओक बजे तक मुझे नींद ही नहीं आयी । पौनेचार बजे 
प्राथनाके लिओे जागे । मुँह हाथ घोकर प्राथनाके लिओ बैठे, तो बापूने प्राथनाका 
क्रम सुनाया --- ४ वललमभाओसे श्छोक बुलवाते हैं। भिन्हें संस्कृतका शान जरा 
भी न होनेंके कारण अुचचारण बहुत अश्ुद्ध द्वोते थे। झिसलिओ मेंने विचार किया कि ' 
झिन आुचारणोंको सुधारनेका जिसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं ) ठुम देखोंगे कि बहुत 
फके पढ़ गया है। भजन में बोलता था। जबानी तो कुछ था ही नहीं, अिसलिओ 
हम तो ओकके बाद अक मजन लेकर पढ़ने लगे। आज मराठी शुरू करनेवाले थे। 
अब तुम रामघुन ओर भजन चलछाओ ।” मेंने बापूसे ही रामघुन चढानेको 
कहा । यह बात रातको हुआ थी । मेंने पहछा भजन “ प्रभु मोरे अवगुण चित 
न घरो” गाया । अिपके सिवा में ओर क्‍या गा सकता था! 


सुबह प्राथेनाके बाद सोनेकी कोशिश की, मगर न स्रो सका | सुबह चाय 
पीनेका मेंने तो हों कहा था। वल्लमभाआसे पूछा कि क्‍यों, 

११-३-2३२२ आपने चाय पीना बन्द कर दिया है! तो वे बोले -- “यहाँ 
बापुके साथ अब कया चाय पियें! मेंने तो तय कर लिया है कि 

वे जो खायें सो खाना। चावल छोड़ दिया, ओर साग आबालनेका निश्चय किया 
ओर दो बार दूध रोटी खानेका । बापू भी रोटी खाते हैं ।” चायके बिना न 


हि 


रहनेवाले वल्लभमाअके जिस निश्चयसे मुझे प्रोत्साहन मिला । मेंने भी चाय 
पीनेसे अिनकार कर दिया और रोजके क्रममें मिल गया । बापूके लिभे सोडा 
बनाना, खजूर साफ करना, दातुन तेयार करना, ये सब्र बललभमाओने खुद ही 
अपने जिम्मे ले लिया थां । हँसते हँसते कहने लगे --- ४ मुझे क्‍या पता था 
कि यहाँ साथ रखनेवाले हैं । पता होता तो काकासे पूछ छेता कि बापुका 
क्या क्या काम करना होता है । बापू तो कुछ कहते नहीं, जिसलिओे मालूम 
नहीं पढ़ता । कपड़े धोनेका काम तो बापूने रखा ही नहीं । अन्दरसे धोकर ही 
निकलते हैं, तब क्या किया जाय!” झआअिसपर बापूने सुनाया कि कपड़े धोनेका 
काम कितना आसान कर दिया है । सुनाते सुनाते खूब हँसे । बोले --- “ ओक 
दिन सिर्फ़ बालिश्त भरका रूमाल लेकर ही नहानेके कमरेमें चला गया । नहा लेनेके 
बाद “देखा कि जेँगोछा भूछ गया हूँ | अिसलिओ झआुस रूमाछको निचोकर शरीर 
पोंछा । रोब कपड़े बदलनेका काम ही नहीं रखा ओर अब तो देखता हूँ कि 
जिस अँगोछेके त्रिगा भी काम चल सकता दै। मीराके समयमें तीन रूमाल घुलते 
थे | भुसके बज्माय अब रहा भेक, और वह भी अक दिनके अन्तरसे घुल्ता है। 
तब . धोनेको क्या रहा !” और आदमी भी सच्चे काम करनेवाले थे। मारुतिराय 
बलभीमा तो सुबह शाम चरणोंमें सिर रखकर सोने जाता था । मुझे भी अुसने 
जिमृर्तिमें गिन लिया और मेरे आगे भी प्रणाम किया । मैंने कहा --- ४ भले 
मानुस, में तो तेरे जैसा ही हूँ ।” 

सुबह बापूने मुझसे पत्र वूखाया और लिखाते लिखाते भीतर सुधार करते 
शये । मेजर १० बने आये । भुनके साथ पेरके बारेमें बातें हुआं.। मादुम 
हुआ आन्हें कुछ पता नहीं लगा । आुन्होंने ओण्टीफ्लाजिस्टीन लूघानेको कहा, । 
बापूने कहा कि जिन्हें ओण्टीफ्लाजिस्टीनका मजेदार जितिहास सुनाओ । अनन्‍्होंने 
कहा --- “ में तो यहाँ कितने ही डब्बे खरीद कर मैंगाता हूँ |” मेरे कपड़ों 
बंगेराके बारेमें बोले --- ८ आप “बी? हैं, झिसलिभे मुझे आपको “बी? मानना 
पढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास आपके लिभे खास हुक्म नहीं है ।” मेंने कहा -- 
४ आप कहेंगे वेसा ही करूँगा ।” झिसलिओ कपड़े आ गंये | मगर सारा सामान 
तलाशीके लिओ बाहर रह गया । 

चरखा कातते कातते बापुने असमें जो फेरबदल किये हैं अुनकी बातें कीं। 
बताया कि आजकल तो २५० वार छत रोज कातते हैं। यह शिकायत थी 
कि अभी तक शरीरसे थकावट नहीं गयी । 

सेम्युअल होरको पत्र और भुसके लिओे 20ए2/४72 8/(८/ ( साथका 
पत्र ) साअिम्स साहबको लिखकर दोपहरकों भेजा । भेजनेके बाद बापू बोले --- 
“5४ अब तो ८0]9756 होने (यककर पढ़ जाने ) जेसा लगता है । जैसे 
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दिल्‍्लीमें अस्थायी संधि होनेके बाद हुआ था, झुसी तरह । रातको --- आधी रातके 
बाद सब निश्चय हुआ, अविनने जिमर्सनले बेनको तार देनेको कहा और फिर 
आकर बैठे । वे मी भुदास और में भी झुदास | मेंने मौन तोड़ा और 
कहा -- “देखिये, में तो बिलकुछ ठंढा हो गया हूँ। और देखता हैँ कि आपकी 
भी असी ही भावना हो रही है | झिसलिओ आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ, 
फिर कहता हूँ कि में तो छड़ाका हूँ, मुझे तो फिर भी लड़ना पढ़ सकता है। 
आपको भी छगता हो कि कहाँ आस समझोतेमें फैंस गये, कमेचारी कोओ 
समझोता चाहते नहीं, वातावरण प्रतिकूल है तो समझोता केसा! तो अब भी 
आप तार वापस छे छीजिये। जितना ही तो होगा कि बेन मुझे प्ले कहेंगे |! 
तब आओन्होंने कहा -- “ नहीं, भेसी कोओ बात नहीं । आपको लड़ना हो तो 
लड़ लेना । मगर छड़ेंगे तो व्राजिब तोर पर ही न? नहीं, नहीं, यह तो जो 
समझोता हो गया सो हो गया ।? आज पत्र नहीं भेजा था तब तक लगता . 
था कि पन्न चछा जाय तो अच्छा। मगर अब पत्र चला गया, तो ओेसा रूगता 
है कि यह क्‍या जिम्मेदारी सिर पर*ले ली है? . . . सम्भव दे! कि अछूतोके 
लिझे अलग मताधिकार तो अब नहीं रहेगा । नहीं तो यह भी हो सकता है कि 
मुझे छोड़ दें और फिर मरने दें!” मेंने कहा -- “छोड़ देने पर तो मिस 
अनशनसे झितनी भारी खलब॒छी मच सकती है, जिसकी ञिन लोगोंको कब्पना' 
भी न होगी ।?” बापूने कहा --- “ हौं।”? 


बललभभाओ सुबह कहने लगे --- ४“ जिस समर्यँ तो दो वर्ष पहले आजके 

. दिन चण्डोला ताछाब पार कर गये थे ।” लड़ाओको दो 
१२९-३-? ३२ साल हो गये । बीचमें अक छोठासा विष्कंभमक -- खाली 

समय --- आ शया । 

वल्लमभाओ बापूको हँसानेमें कसर नहीं रखते | आज पूछने छगे --- “ कितने 

खजूर धोओूँ १?” बापूने कहा --- ४ पन्द्रह ?| तो वल्लूमभा ओ बोले --- « पन्द्रह ओर 
बीसमें क्या फर्क १” बापुने कहा --- / तो “ दस ?, क्योंकि दस ओर पुन्द्रहमें क्या 
फर्क १” मुझे कहने छंगे --- “क्यों महादेव, केसी जेल है ? घर कोओ बिस्तर, करके 
सुछाता था ! कमोड घोकर रोज तड़के ही कोओ रखता था ! और टोस्टकी हुओ 
रोटी, मदबन, दूध और तरह तरहकी तरकारियों |!” में तो किस तरह फूछ सकता 
था? मेरे सामने तो नासिकके जेलरेंकि चित्र अब भी वाज़ा थे, ओर यह बात 
क्षणमर भी भूलने-जैसी नहीं थी कि यहाँ जो कुछ है, सब बापुके कारण है! . 
ओक बात पहले दिनके संवादकी रह गयी । बापूने कहा -- “ यहाँ तो 

मुझे मशरूकी गादी पर सुलाते हैं। तुम्हें यहाँ छायेंगे, यह मुझे आशा न थी। 


. 


मगर तुम्हें भी ले आये | अस तरह कओ सुविधायें देनेकी कोशिश करते हैं, 
मगर जिससे में केसे श्रममें पड़ सकता हूँ ! जिससे क्‍या जो घमम आ पढ़े, 
झअुससे विचलित हो सकता हूँ! तुम्हारी राय भी जो पूछता हैँ, तो झुपवास करनेके 
बारेमें नहीं पूछता । दिल्‍ली जैसे हालात होते तो तुमसे किसीसे न पूछता । 
आम तौर पर में निणय करनेके बाद ही जाहिर करता हूँ | मगर जिस बार 
तो यह प्रौह778:07 ( अंतिम चेतावनी ) देनेकी बात है । और जिस चीजकी 
सुचना देनी है, भुसके बारेमें चर्चा ज़रूर की जा सकती है । ” 

दोपहरको पुस्तकालयकी सूची आयी ओर अपनी पसन्दकी किताबोंकी 
माँग करने छगे । निकालो, जिसमें स्कॉट है! मकले है! किंसली ४४८५७६- 
छत 70 (वेस्य्वर्ड हो) है? ज्युल्स वर्न दे! 7६75६ (फॉस्ट ) है ! 
ह्यगो है ! ओडवर्ड कार्पेण्टरका नाम सुनते डी 'ठुरूत बोले 69॥779 २6%: 
50 7०॥००09709 ( ओडम्स पीक हु ओलीफ़ेण्डा ) मैगाओ । और निवेदिताकी 
(!४0]४ 7925 (क्रेडल टेल्स ) भी मैंगाओ । जेलकी पुस्तकोंकी बांव करते 
हुओ बापूने कहा --- ४“ दक्षिण अफ्रीकाकी जेंलके पुस्तकाल्यमें ही मेने पहली बार 
05% ]०४ए! & (४7. 7०७ (डॉ० जेकीक और मि० हाजिड ) पढ़ा । 
मुझे माठृम, नहीं था कि यह क्‍या चीज़ है ।” मेंने कहा कि जिस पुस्तकाल्यमें 
भी स्टीक्सन है। जशाश्राांधरंड 7िप्र/ं5ठ०० (व्जिनाअट्रिस प्युरिस्क ) यानी 
० धा8 9एण८ शा।शं। (हु दि प्योर वजिन ) बापुने खुद ही बताया 
ओर कहने छगे --- “ये _िबन्ध अच्छे ही होंगे । ” 

. खगोलकी बातें करते हुओ कहने लगे --- “अब में बहुत होशियार हो गया हूँ। 
तुम काकाके साथ कुछ आकाशदरीन करते थे क्‍या ! में तो यहाँ “टठाजिम्स 'ेंसे 
| नक्शा निकाल कर बैठता हूँ और रोहिणी, ऊततिका, स्गा ओर अनुराधा, ज्येष्ठासे 
बहुत आगे निकल शया हूँ। अफ्रीकार्में किचनके साथ था, तव किचनको जिस मामलेमें 
बढ़ी दिलचस्पी थी । वह मुझे अक वेघशाल्में भी के गया था। लेकिन मुझे कुछ 
मजा नहीं आया। आन दिनों कुछ ओर ही चीजोंमें मजा आता था, लेकिन आज 
तो जिन कार्तोमें बहुत मजा आता है। जिससे दृष्टि कितनी विशाल होती है ! नावपर 
झुस्त पुस्तकके आखिरी प्रकरण तुमने पढ़े थे न!” पुस्तकोंकी बात करते हुओ भेंने 
कहा था--- “ बापू, आपको माक्सेके बारेमें पढ़ना चाहिये, और हमारे युवर्कोकि लिओे 
माक्सके जवाबमें कुछ न कुछ ए&77787670 ०07/४४०ए०४०० (स्थायी साहित्य) 
दे जाना चाहिये |” जिसपर बापूने कहा --- “ ठीक बात है । मुझे भी असा लगा 
करता है। रूसके बारेमें काफी जान लेनेकी जिच्छा होती रहती है |? भेंने (70 
& 9३०९ [| 50]596शंड77 ( माजिण्ड ऑप्ड फेस ऑफ बोल्शेविज़्म )की और 
शेखुड ओडीकी पुस्तकोंकी बात कहदी। बापू बोछे--- “मँगाना । भगर महीनेभर 
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तक नहीं ।” आजकल तो 706 ए/८६४ ?९०४/४०१८ (दि बेट परेड ) पढ़ रहे 
हैं ओर बढ़ी दिल्चस्पीके साथ | सिंक्लेरके बारेमें कहा-- “यह आदमी तो 
अद्भुत सेवा कर रहा दीखता है । समाजकी ओक ओक शन्दगीको लेकर बैठा 
है ओर असका खुले आम भंडाफोड़ करता है । ” मेंने कहा --- “ और फिर भी 
अडगर वॉलेसकी तरह ही 7070 (बहुत पुस्तकोंको जन्म देनेवाला ) भी कहा 
जा. सकता है | फिर भी औैसा खयारू होता है कि वॉलिस जैसे भी--- भले ही 
जासूसी कहानियोंकी --बाढ़ केसे छा सके होंगे ! यह आदमी तो अपने 
आपन्यास जब्रानी लिखवाता था |” जिस पर बापू बोले --- “ महादेव, लिखा 
जा सकता हैं, लिखा जा सकता है। टॉल्घ्टॉय कहते थे न कि सिशार मुँहमें 
रखा हो, छुअंके गोले निकल रहे हों और अच्छी तरह चुस्कियाँ लेकर बैठे हों, 
तो फिर अिस तरहकी तरंगें निकलती ही रहती हैं?! और गर्पें छगानेके लिखें 
किसीसे कुछ पूछने जाना पढ़ता है क्या १” 

आज “क” और 'ख” की बहुत बातें हुआं। “क' के बारेमें अन्त तक माननेसे' 
जिनकार किया । फिर आुन्हें खत लिखा और अुसका जवाब आया तो समझमें 
आया कि अन्होंने कमजोरी दिखाओ | अन्होंने राय माँगी । झुन्हें छिखा कि 
“राय तो नहीं दी जा सकती । मगर मुझे तुम पर विश्वास है | ओर 
भगवान तुम्हारा भला ही करेंगे ।” फिर बापुने कहा --- “ अभी मुझे आशा 
बनी हुओ है कि वे अपनी भूछ सुघारेंगे | 'ख' के बारेमें भी असी ही आशा 
रखी जा सकती है। यह तो में मानता ही नहीं कि वे यह नहीं समझते कि 
ऑन्होंने भूल की है । वे बहादुर आदमी हैं, अिसलिओ नहीं माना जा सकता' 
कि वे डरते हैँ । फिर भी कौन जाने ! अिसलिभे आज तो भुनके कृत्यका असा 
अुदार अथ छगानेकी ज़रूरत है कि आन्हें कोओ अनिवाय काम होगा और अुसे 
पूरा करनेके बाद आन्दोलनमें शामिल होनेका विचार किया होगा | असे मामलॉंमें 
सम्बन्धित मनुष्यसे प्रछे बिना मालूम नहीं होता । देखो तो वे लड़कियाँ «.' 
“ब्रारडोली नहीं आयेंगी! यह लिखने पर भी आयी थीं न १” मुझे मालुम' 
नहीं था, असलिओ बापूने हाल सुनाया । फिर कहने लगे -- “ वे तो बेचारी . 
नादान लड़कियाँ हैं । वे सीतारामसे डरकर असा लिखकर दे सकती हैं । 
जितने बढ़े आदमीसे जिनका मुक़ाबछा नहीं हो सकता। मगर भगवान जाने । 
यह लड़ाओ सबकी परीक्षा कर रही है। 

सोने जाते वक्त वल्छभभाओ हँसते हँसते कहने छगे--- “ महादेव, हमारे. 
तीन ध्रुव तारे नहीं टूंटेंगे |” बापू बोले -- “ पहलेके बारेमें मुझे शक है । 
बाकी दोकी बात यह है कि जिन छोगोंका तो आिसमें पढ़े बिना काम हीः 
नहीं चछ सकता | ” 


हक । 


कल्के गिनाये हुओ तीन तारोमेंसे आज ओकके मिरनेकी बात भुठी, तो बापुने 
वललभभाओसे कहा --- / आज अब तुम सुखसे खाना | 
१३-३-7३१५ रोज कहा करते थे; 'जेलमें नहीं जाते ।” अब बेचारे चले 
गये, अब तो तुम्हें चेन हुआ न?” ४*टाजिम्स? के 
* अिल्स्ट्रेट्ड वीकली 'में से तारामण्डलका नक़॒शा निकाछा और अुससे आकाश- 
दर्शन करनेके लिओ ओक पुद्धे पर चिपकानेकों अुसे वल्लभमभाओकों दिया । इर 
रविवारको आश्रमकी डाक भेजनेंके लिओ जो ब्राअुन पेपर जमा किये हुओ हों, 
अनसे ओअक मजबूत छिफाफा बनानेका काम भी वब्लभ ओके सुपुर्द है । 
अुसके अनुसार आओन्होंने सुन्दर लिफाफा बनाया । 
बापूने कहा कि “हिन्दू” अखबार “लण्डन ठाभिम्स की नकछ है और 
5 हिन्दू का साप्ताहिक संस्करण यहांके “जिल्स्ट्रेटट वीकछी 'की नकछ है । मेंने 
» कहा --- “/ लेकिन “ भिल्स्ट्रेटट वीकडी ' जहाँ छिछले लोगोंके लिओ हे, वहाँ 
यह ब्रिलकुछ बेसा नहीं है ।” बापू बोले ---/ “बिछकुछ” शब्द जोड़कर तुमने 
अच्छा किया | नहीं तो असमें भी छिछली चीजे बेशुमार आती हैं।?” 
दोपहरको आश्रमक्ी डाक लिखते रहे । बीचमें बल्लमभाओने कहां --- 
'८& हमें आपको सत्य संहिता? बतानी चाहिये । “गुजरात ? में मुनशीने छापी 
है और हमें भेजी है ।” वह निकाली शयी । में पढ़ गया ) बापुने कहां --- 
'« बहुतसे झुठे दावे किये जाते हैं। यह भी ओसा ही हो सक्रता है। यह तीन सी 
'बर्ष पुरानी नहीं हो सकती । अभी छिखी गयी होगी ।” फिर बल्लमभाओने 
कहा --- “यह ताड़पत्र पर है । ओअक सो पन्चीस पुस्तकें हैं। जिन्हें लिखने 
बैठे तो भी मनुष्य अतना कितने दिनमें लिख सकता है! ” बापुने कद्दा -- ५ मेरे 
जन्मकी, माँ बाप वरेरा की पूर्व जितिहासकी बातें तो आश्चर्यमें डालनेवाली 
हैं।” में अधर आुधरसे शछोक पढ़ने छगा। बाके बारेमें छोक आये, तो बापूने 
कहा --- “ये अक्षरश: सच हैं |” 
भायेकरा भविता साध्वी रूपशीहूशुणान्विता । 
पतित्रता महामागा छायेवानुगता सदा । 
जातकष्टे कष्टमाक्‌ च जातसोख्ये सुलान्विता 
ब्राह्ने विवाह सिद्धिश्व त्रयोदशक वत्सरे । 
मगर जिससे भी ज्यादा सच जिनके खुदके बारेमें यह केसा है! 
मातृतुल्य परत्नीकः छण्कपतीतरत चरेत्‌ । 
असा मालुम हुआ कि वल्छभममाओको तो जिसमें विश्वास है । बापूने 
कहा --- “ यह चीज़ सच्ची प्रमाणपात्र हो तो आश्रयेजनक है |” 
एकपष्टो तदा वर्ष विरोधश्र महान भवेत्‌ 
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द्विषष्टो बत्सरे काले किंचित्‌ शमनमादिशेत्‌ 
किचित्‌ स्वातंत्रयमादेश्यमस्वास्थ्ये च भवेन्नर : 
' विदेशगमने चेव पंचषष्टिक परर्वके 
इवेत: प्रभु सावेमीमस्तस्य दरशनमादिशेत्‌ 
तन्मूलात्कार्यसिद्धिर्जातकस्य भविष्यदि 
पश्चात््थरेशवासी च आश्रमे वासवान्‌ भवेत्‌ 
शानमागंप्रवृत्तिश्व जातकस््य भविष्यति 
'सप्तति वत्सरे पूर्व योगसिद्धिश्न जायते । 
बल्‍्लभमाओऔको ओसा छगा कि ये इलोक भावी पर खब प्रकाश डालने- 
वाले हैं | मेंने कहा -- ४ जिसमें सम्राटरके साथकी जित मुलाकातकी बात है; 
वह पिछले साछ हुआ मुलाकातकी बात नहीं, पर भावी मुछाकातकी बात 
होनी चाहिये |” | “ 
कुछ भी हो, अिसमें मनोरंजन तो काफ़ी रहा ॥ 
६ नेः | कै 
बापू “बेट परेड” पढ़ रहे थे । मौन तीन बजे लिया। मगर पढ़ते पढ़ते 
यह वाक्य आया सो मुझे बताया ओर पढ़नेको कहा : “९ए७७ए 5007 080 
(0 ०70056 72&ज्रढ्शा इटननिएवप्र 28708 200 इटॉ-८07070! * 
(हरेक मनुष्यको . स्वच्छन्द्ता और संयमके बीच चुनाव करना था ) | मेंने 
बापृकी “नीतिनाशके मागे पर! (56-65घ॥0 ए. 5०0-7००प्रो.27८७४ ) 
पुस्तककी याद दिलायी । असा लगा मानो बापू यह कह रहे हों कि यह 
सारी पुश्तकका सार है । ' | 
ने भ् भेद 
खा चुकनेके बाद वल्छममाओ सदाकी”माँति दातुन कूट कर तेयार करने 
बैठे । बादमें बोले-- ४“ गिनतीके दाँत रह गये हैं, तो भी बाप घिस घिस करते 
हैं| पोछा हो तो ठीक, न्मगर वे तो मूसछ बजानेकी कोशिश करते* हैं । ? मेंने 
विनोदको फेरकर कहा -- “सन्‌ ?३०में हमारा तो सूसछ भी खूब बजा था अर्थात्‌ 
असम्भव-सा दिखाओ देनेवाल्ा आन्दोलन भी काफी सफर हुआ था ।” 
बापुने “हाँ'के. अथमें मुसकरा दिया। वल्छभभाओने कहा -- “जिस बार भी 
सा ही है । मगर क्या करें, (:97/9५870 098868 ! ( कारवाँ--संघ आगे 


चला जा रहा है!) ” 
भ्ह ६ ६ 


* गुजरातोमें भेक कशबत है “मूसलक बजाता?, जित्का मतलब है असम्भव काम 
करनेकी बेकार कोशिश करना । 
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वल्लभभाओकी दिल्‍्छगी दिनमर चलती ही रहती है । बापू सब चीजोमें 
“धोडा? डालनेको कहते हैं, अिसलिओे वल्लममाओको ओेक बड़ा मजाकका विषय 
मिल गया है । कुछ भी अड़चन आये तो कह अुठते हैं --- “ सोडा डाछो 
न!” और अुसकी हास्यजनक्रता बतानेंके लिझे « « « वेद्यके जमालगोटेकी बात 
कहकर खूब हँसाया । 


आज बापूने 'सिमर्सनके खतका जवाब दिया। जिसमें साथियेकि प्रति 
वफ़ादारी ([072(7 (० ०0]2920०९७ ) और सत्यके प्रति वफ़ादारी (!099]:7 
६0 ४०७४)॥ ) जिन दो चीज़ोंके बारेमें बापने महत्वपृर्ण अुदुगार प्रगट किये और 
झुनकी आँखें खोलनेका प्रयत्न किया । 


बापूने सरकारकों जो पन्न (मुल्कातके बारेमें) लिखा था, झुसका आुत्तर 

आज आ गया। बापूने “पोलिख्किल की व्याख्या माँगी थी, 

१४-३-7३१५ ओर खुद जो अर्थ करते हैं भुसका विस्तार किया था ! 

सरकारने सिफे यह लिखा कि जो ५ पोलिटिस 'में कतओी 

हिस्सा न छेते हों, वे मिल सकते हैं । बापूने कहा --- “फिर भी यह नहीं 

'छिखा है कि जो जेलमें जाते हों या सविनय मंगकी छड़ाआमें भाग लेते हों 

वे। अिसलिओ अन्तमें पोलिटिक्सका अर्थ मुझ पर ही छोड़ा दीखता है ।” मुझे 
भी विचार करने पर ओसा ही छ्गा। 

भर ् न 

आज बापूका आशमकी डाकका दिन था। वल्लभभाअीके शब्दोंमें ८ होमवर्ड 

मेल डे! था । ,भिसलिओे लग्ंग ४९२ खत आशभ्रमक्ों और पाँच सात दूसरे 

लिखे । नारणदासभाअओके पत्रमें अवंयर्वेकि संदुपयोगके बारेमें --- जरा-मरणके 

बारेमें --- कुछ सहज किन्तु बहुत "महत्वके विचार अनायास ही लिखे गये हैं, 

'वे देखने छायक हैं । परसरामकों प्रारूध-पुरुषाथके बारेमें जो पत्र लिखा है, 

'वह आल्लेखनीय है। तिलकनकों “विषया विनिधर्तन्से के विषयमें जो विस्तार 

किया है, वह सारा, यहाँ देता हैँ: 

7 वूप्र ए॒छादिंग्ठ 070 छांब्राड ० इ९|ई-72४८:४४०८, 8(787000 77प8 
007 ६07४ 8 770ण७7४ 9९ छा्7्रव7४७7 7000 ६2९ /22८६ (786 ९ 07"2 
9 89287६5 07 6 करां02 28०० ६९४९६०72 09987:०/२2८ ०7 [६8 080प:९ 
बाते 70९ 272 2८७70 76 790 घ्पर्ट ंगए08 238 इछन॑ंए्रतप्रो ६४7०९ 
जा वीसा2, 40 फ्रपडा: 06 7र९८९5४८९ए 926 02879 ६४0 रण) 
एगप्7९, रई छ९ 8४०८४ 9 287६-8798]0 0 एटकव: 2८ॉ277९700०979 /9800, 972 
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४ जीवनको संयमी बनानेकी योजना तेयार करते वक्‍त ओक क्षण भी यह 
बात न भ्रूलनी चाहिये कि हम सब परमात्माके अंश हैं और अिसलिओ भुसका 
स्वभाव हममें मोजूद है । और परमात्माके बारेमें श्वच्छन्दता जैसी चीज हो दी 
नहीं सकती, जिसलिओ साबित होता है कि स्वच्छन्दता मानव-स्वमावके भी 
विरुद्ध है । यह मृल चीज हमारे दिलमें बेठ जाय, तो संयम साधनेमें' कोओऔ 
मुश्किल न पढ़े । हम रोज गीतापाठ करते हैं, असमें बिछकुछ यही ध्वनि है । 
वह इलोक तुम्हें याद होगा, जिसमें कहां है कि विषयोंमेंसे रस तभी जाता है, 
जब परमात्माका दशेन होता है ।”' 

बच्चोके खतमें अक बात महत्वकी बताओ---“ आजका समय हरुम्बे अरसे 
तक चलता रहे, तो हमें थकावट माठूम न होनी चाहिये ओर अगर जिसे 
शोकका कारण मान हें तो थकावट माछुम हुओ बिना रह ही नहीं सकती । ” 


. जैसे यहाँ भी बापुको अपनी लड़कीकी शिक्षाके बारेमें पत्र॒ ल्खि 
कर राय पूछते हैं! भुन्हें लिखे हुओ अक पत्रमेंसे जान पढ़ता है कि अन्तर्जातीय 
विवाहके बारेमें बापके विचार ओर भी आगे बढ़ गये हैं। आन्हें यह लिखा -- 
८ मेरा यह भी विश्वास है कि शादी जातिके बाहर होनी चाहिये । मर्यादा वैश्ष्य 
- त्रक ही बढ़ाओ जाय तो मले, परन्तु योग्य पति वेश्यंके बाहर भी मिले और लड़की 
असे पसन्द करे, तो झुसे रोकना नहीं चाहिये ॥?.. 

ओेक नवविवाहित युगलने अजब कुंकुमपत्री भेजी । भुसमें अपनी शादीका 
जिक्र करके आशीर्वाद मौगा | आओन्हें बापुने ओेक पर्चा लिखा -- “चि० - « « 
तुम दोनोंने नया रास्ता निकालछा है। मेरे आशीर्वाद ठुंम दोनोंकों हैं । आुसमें 
सरदार बिन माँगे शरीक हैं । हम चाहते हैं तुम दोनों शुद्ध सेवा करो । 
आशीर्वादकी मौंग छपे हुओ कार्डमें की है, जिससे वह सिर्फ शोभारूप हो जाती 
है और भअुख्र हद तक अुसकी कीमत कम हो जाती है । अगर आशीर्वाद मँँगने 
लायक हों तो' वे हाथसे लिखकर मेगाने चाहियें ओर अुसमें दम्पत्तिक कुछ 
शुभ संकल्प भी हों ।” 

« » « बहनने सौन्दर्यकी तारीफ़ करनेके बारेमें सवाल किया था । झुसने 
कॉलिजमें किसी युवककों देखकर आसके रूपकी प्रशंसा की ओर बताया था. कि 
वह जवाहरलालूजीकी खूबसूरती पर मोहित है । बापुने तीन वाक्योंमें सौन्दय-सृत्र 
कह दिये-- “ सौन्दर्यकी तारीफ़ होनी ही चाहिये। मगर वह सूक अच्छी । ओर 
5 तेन त्यक्तेन सुजीथा:।' यह कहा जा सकता है कि जिसे आकाशका सौन्दर्य 
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हर्ष नहीं पहुँचा सकता, अुसे कोओ चीज अच्छी नहीं छगेगी । मगर जो खुशीसे 
पागल होकर नक्षत्रमंडल तक पहुँचनेकी सीढ़ी तैयार करनेका प्रयत्न करें, वे 
बेभान हें ।” क्‍ 

ञः 


नै भेः 

किसीने नीलगिरिसे युकेलिप्टसकी ओअक बोतल७ भेजी । झुसे खुलवाकर 
सरदारसे कह --- “ मेरी अंगुली और आपकी नाक दोनोंमें दर्द है, जिसलिओ 
किसीने जानबूझ कर द्टी भेजी दीखती है।” फिर असलिओ कि अिसे ब्रिल्ली न 
गिरा दे सरदारसे बापूने कहा कि झुसे दूसरी शीशियोंकी जगह न रखकर और किसी 
सुरक्षित स्थान पर रख दें । चिट्ठटियाँ लिखाते जाते थे । बीचमें मुझसे कहा --- 
४ तुमने किचनका नाम सुना था न! वह कहता था कि तू ओअक भी बात 
औैती नहीं करता, जिसका कारण न हो ।” मेंने कहा -- “ मेंने यही बात 
आपके बारेमें कभओ बार कही है। “ जिसकी ओक भी प्रदृत्ति व्यथ नहीं हो, वह 
कारणके बिना कुछ भी नहीं करता ।?? फिर बापू बोले -- “बात सही है। 
मुझे कोओ प्छे क्रि नाक फ्लो ठेंगसे और अमुक जगह क्यों साफ किया, तो 
असका कारण बता सकता हूँ।” 

शेः श्र ने 

श्रीमती नायड्का पत्र आया । मिलने आयी थीं, पर मिलने नहीं दिया 
जिसलिओ पत्र सुपरिष्टेण्डेण्टको दे गयीं । दक्षिण अफ्रीकाके बारेमें भुन्होंने लिखा 
या; 3 2005 वश ॥88 92९6० 23०76ए९० (0678. 7 फ़8७ 
80776पंगै2 ॥६6 ह#प्ंद्ाहु पशं78& म०/छ' 0प. ए॒ 0700778/8 
7022, (वहाँ अच्छा काम हुआ है । दुर्भेद्य चह्चनमेंसे पानी निकालने जैसा 
वह काम था। ) ओर फज़लीके कामकी बहुत बढ़ाओ की थी । बापूकी ॥7)७ 
7708: प्रा758८००6 0९४70४2 -- अति दुरूम-दशन प्राणी कहकर पुकारा था। 

को नोटिस मिलनेकी बात “लीडर ?में देखनेको मिली । मेने कहा -- 

“बिन सोचा तारा टूट गया |” बापने कहा-- “सरकारने तोड़ द्विया।” 

आज खबरें पीने चार बजे भुठनेके बजाय बापू तीन बने ही भुठ गये। 
मेंने कहा -- “ टंकार तो तीन ही सुनीं ।”” बापुकों घड़ी देखने पर मालुम 
हुआ कि तीन ही बजे हैं, झिसलिमे कहने छगे --- “ भुठे हैं तो प्राथना कर 
लेना ही ठीक है ।” दातुनपानी और प्राथनां कर लेनेंके बाद चार बजे । 
नीबूका पानी और शहद पिया | दररोज चार साढ़ेचारसे साढ़ेपॉच बजे तक 
बापु और सरदार घृमते हैं। बापुने आज सरदारको चिट्ठी पर लिखा -- “ आप 
बाकीको नींद पूरी कर लें |? सरदार बोले --- “ नहों, हम तो आपके पीछे 
पीछे चलँगे!? 
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आज. बापूने मेजरसे हरिदासका हाल्चाल पूछा । पृछने पर संतोषजनक 
आत्तर नहीं मिला । जिसलिओं बापूने कहा -- “अआमन्हें मुझे 
१५-३-१ ३१५ दो शब्द लिखिने दीजिंये | वे मेरे अक्षर पढ़ेंगे, तो भी भुनके 
जीमें जी आ जायगा |” मेजरने कहा --- “यह तो नहीं 
हो सकता |” बापूने कहा -- “ मेजर माटिनने जिस तरहकी जिजाज्ञत दी 
थी |? मेजर बोले --- “ यह ज्यादा ठीक होगा कि आपका रन्देश में दे 
दूँ ॥7 बापूने कहा --- ४ जिससे काम तो चल जायगा, मणर में छिखेँ तो 
ज्यादा ठीक रहेगा ।” मेजरने कहा -- “आपकी जिस डाकमेंसे आपके 
अक्षर बताओ तो !” बापने हरिदाससे मिलनेकी जिजाज़त शुक्रवार तक देनेके 
' छिओ मार्टिनको पत्र लिखा । 
शः नर द शेप 
मगर जिस वक्‍त हरिदासकी ही बात संतापजनंक हो सों बात नहीं। 
असी और भी बहुत खबरें मिलीं | काका साहब, नरहरि और प्रभुदासको बेलगाँव 
जेलमें ले गये हैं | वहाँ काकाको चरखेंके लिओे सात दिन झुपवास करना पढ़ा । 
प्रभुदासको अस्पतालमें, नरहरिक्रो दूसरेंके साथ और काकाकों अलग रखा है। 
प्रभुदासकोी दो आदमी बाहोंमें अुठाकर छाये और जंगलेमेंसे बात करनी पढ़ी । 
में तो भीतर ही भीतर अुबलने लगा । कहाँ अिन सबकी योग्यता और कहाँ मेरी ! 
अिनमेंसे किसीको बापुके पास रखा गया: होता, तो कितना अच्छा होता! छेकिन 
कौन जाने जिन लोगोंकों ज्यादा तपाकर जिनकी योग्यता और मी ज्यादा बढ़ानी 
होगी, ओर मुझसे भमणवानको ज्यादा आत्मनिरीक्षण कराना होगा और मुझे ज्यादा 
दर्माना होगा! जेल्में आया तब मन ही मन यह चाहता था कि बाप्के पास 
जा सकूँ तो अच्छा हो। योग्यताका भान कहता था कि नहीं जा सकता, और अब 
आत्मा यह गवाही देती है कि मेरे बजाय ज्यादा योग्य अिन सबमेंसे कोओ 
होता तो अच्छा होता । “अकल कला खेलत नर शानी?! 


बापुने जब देखा कि जिन छोंगोंका हाल सुनकर मुझे दुःख-होता है तो कइने 

४ नहीं, जो होता है सो ठीक होता है | इम क्या जेल भोगते हें! 

यह अच्छी बात है कि जेलका सच्चा अनुभव जिन छोगोंको होगा ।?” मेंने 
कहा --- “ अक दृष्टिसे तो यह अच्छा ही है । आज जमनालालजीको वीसापुरमें 
देखकर सबका सेर सेर खून बढ़ा होगा । जिसी तरह काका और नरहरिके साथका 
कजियोंको अमिमान हुआ होगा ।” बापूने फिर कहा --- “जिसलिओ जो होता 
है सो अच्छा है। यह कद्दा ना सकता है कि मेंने तो यहाँ जेल काटी ही 
नहीं ।” मैंने कहा -- “यह कहा जा सकता है' कि सन्‌ ?२२में कुछ कुछ 
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“काटी थी ।” बापूने कह --- “ नहीं; नहीं। अऔसी कोओ बात नहीं थी । ” मेंने 
कहा --- “दूध भी तो दो बार गरम नहीं करने देते थे न१” बापूने कहा -- “झुठी 
बात है! यह सब ठुमने अतिशयोक्ति सुनी है | में जो मौँगता था वही मिल्ता 
था । अँगीठी माँगूँ तो अँगीठी, रोटी माँ तो रोटी ओर थी माँग तो घी । 
यह बात सच है कि कागज पत्र बिलकुल नहीं लिखे ओर मुलाकात नहीं छी थी । 
मगर मेरा तो आज भी यही हार है न!” फिर कहने छगे ---“असलछी जेल 
तो दक्षिण अफ्रीकामें काटी | गालियाँ खाओं, मार खाओ और सख्त 
मज़दूरी की |” “मार खाऔ!” “हाँ । क्मचारियोंकी नहीं मगर 
कैदियोंकी । हमको जुछओंके साथ रखा गया था| पाखानेकी असी व्यवस्था 
थी कि नीचे डब्बा और आपर ओेक आड़ा लकड़ा। झुप्त पर भुकड़े बैठना, 
न कोओ पकढ़नेका साधन, न कोओ अकान्त । में जैसे तेसे दोनों हाथोंसे भुस लकड़े 
को पकड़कर बैठा ही था कि अक जूलू केदी आया ओर मुझे थप्पढ़ मारकर घंकेल 
दिया । में दीवारके साथ टकराया, सिरमें लगी होती तो खूब खून निकलता । 
झुस आदमीको मैसा लगा कि आुसके बेठनेकी जगह पर पेर रखकर में अुसे 
बिगाड़ता हूँ । भुस दिन पाखाना जानेकी तो बात ही कहाँ रही ! दूसरे दिन 
सुपरिष्टेप्डेपण्स्से सारा किस्सा बयान किया और कहा -- “इमें आप अैँसी ही 
सुविधा देंगे, तो अिस तरइके किस्से होते ही रहेंगे । जिसमें में झुस बेचारेको 
दोष नहीं देता, मगर हमारे लिओ हिन्दुस्तानी ढंगकी दूसरी व्यवस्था होनी चाहिये। 
हमें पानी काममें छेना चाहिये और खास तरहसे बैठना चाहिये |” बस दूसरे 
दिनसे अलग व्यवस्था हो गयी । यह ,तो में था जिसलछिओ । नहीं तो कितने 
ही दिन मुसीबत आअुठानी पढ़ती । और हमें खाना कैसा मिलता था! मीली 
पेप यानी मक्‍कीकी कांजी --- यह तीन दिन तक रोज तीन बार; दो दिन भात 
ओर वह अकेला ही -- साग दालके बिना -- भुसमें सिर्फ नमक ओर घी; वह घी 
भी प्रियोरियामें तो नहीं मिला; ओर दो दिन सेस और बह भी सिर्फ झुबले हुओ ! 
, अिसके बारेमें झगड़ा किया तब हमें खुद अपनी रसोभी बना लेनेकी भिजाज़त 
मिली । अिजाजत मिली तो सिर्फ पकानेकी । चीज़ें तो वही रहीं । यंत्री 
नायडू पकाता था और सुन्दर भांत बनाकर देता था । थे सब नाचनाच कर 
खाते थे । मुझे जिस कोठरीमें रहना था, वह मुश्किढ्से तीनचार फुट चौड़ी 
और छठ फुट लंबी होगी, और तिजोरी जैसी बंद । जिसमें अजालेका नाम 
नहीं था और ह॒वाके लिओे सिफ आअपर खिड़की थी । ये ओकान्त कोठरियों --- 
अंधेरी कोठरियाँ कहलाती थीं । मेरे आसपास दुनियाभरके निकम्मे कैदी थे । 
ओेक ३० बार सज़ा पाया हुआ था, ओक बल्त्कारका गुनहगार था और सब 
जूछू थे | मुझे कैदियोंके कुर्तोकी जेबें काटकर देनी होती,थीं और तर लोग 
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आन्हें सीते थे । झुन्हें कैंची नहीं दी जा सकती थी, जिसलिओ यह काम मुझे 
सॉपा गया था । बादमें कम्बल गूँथनेका काम मिला था; यानी फटे हुओ कम्बलोंको 
ओक दूसरेपर सीकर श्ुनकी रजाओ बना देनी होती थी | असे सैकड़ों कम्बल 
मेंने सीये होंगे | हमें ६ से ११ और १२ से. ५ बजे तक कुल नी घेटे काम 
करना पड़ता था| मगर में कभी नहीं थका | में तो आअनसे कम्बल मांगता 
ही रहता था। प्रियोरियामें घी भी नहीं मिलता था, असलिओ मेंने चावल खाना 
छोड़ दिया | ओक बार मीली पेप छेता था । डॉक्टर रोटी रखता था। मगर में 
अिनकार कर देता था। आखिर डेंक्टर हारा ओर घी दिया और रोटी भी रहने 
दी । थोढ़े दिन हमें बाहर काम करनेको मिला था । बढ़ी बढ़ी कुदालियों दी 
गयीं और आुनसे यहाँसे भी रुृयादा सख्त जमीन खोदनी होती थी । बादमें म्युनिसिपल 
वॉटर टैंकका काम करना था, वहाँ भी हमको भेजा गया था । ओक झीणाभाभी 
देसाओ नामके आदमी थे । वे बेचारे खोदते खोदते सुर्छा खाकर गिर पढ़े | लेकिन 
ग्रिफिय नामका वॉडर तो आवाज़ देता ही जा रहा था--खोदो, खोदो । 
बादमें मेंने शुसकों नोटिस दे दिया कि तुम जिस तरह करोगे, तो हम कोओ 
काम नहीं करेंगे | तब कहीं वह चेता । मेरा वजन तो झुन दिनोंमें बहुत ही 
घट गया: था । लेकिन झुस वक्‍त वजनका कौन विचार करता था ! तीसरी बार 
जेल्में गया, तब मेरे खानेका सवाल हल हो गया था । मेंने खजूर, मुगफली 
ओऔर नींबू. माँग लिये और मुझे मिल गये थे । हरिछालने भी आन दिनों बहुत 
बहादुरी दिखाओ थी । आओसे दूर कहीं कोनेकी जेलमें मेज दिया था । वहाँसे 
बदलवानेंके लिझे झुसने सात आुपबास किये और अन्तमें जीत गया । में झुस 
समय बाहर था । लेकिन मेंने अिस मामलेमें जरा भी ध्यान नहीं दिया था। वे 
सब सच्चे जेलके दिन थे | यह क्‍या वह जेल है! यहाँ तो मामी केदियोंको 
भी आतना कष्ट नहीं, जितना वहाँ था । बादमें कष्ट हछका हो गया था, खाने 
पीने वगैराकी हालत सुधर गयी थी । जिस सुधरी हुओ हाल्तमें मिमाम 
साहब आये थे ।॥” 

यह तो दक्षिण अफ्रीकाके अतिहासतका ओक अमृब्य पन्ना मिल गया । 

नै न ला न ह 

आज बापूने “वेट परेड? पूरा किया ओर वल्लमभाआओसे कहने लगे कि आपको 
ज़रूर पढ़ना चाहिये । शराबबन्दीका साया अितिहास जिसमें मिल जाता है और 
कुछ प्रकरण तो बहुत द्वी अच्छे हैं। अससे पहले बापू कओ पुस्तक पढ़ चुके 
हैं। आज 20977 5 7००६ ६० 56009709 (अडम्स पीक टू अलीफेण्टा ) 
झुरू किया | 
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आज ., « » की अनेक पुस्तिकायें आयीं । अभुनमें हँसनेकों खूब मिला । 
४ ज्ञानकिरण”! नामकी अनेक पत्रिकायें अक बढ़े कागज पर छपी हुओ थीं । 
अुसे काट और सीकर वल्लमभाओने ओेक किताब बनाओ ओर बापूसे कहने 
लगे --- “पढ़ने छायक है, मगर ज्ञान बढ़ जायगा तो!” फिर बापुने पढ़नेको 
ली और ओक ओक लकीर पढ़कर खूब हँसे । खास कर “दिया न जलाओ 
पत्रिका पढ़कर । वल्लभभाओ बोले -- “यह पन्निका लेम्पकी रोशनीमें बेठकर 
लिखी होगी!” हँसानेवाले तो और भी बहुतसे भाग थे। बापूने कहा --- “बेचारे 
सब अपनी अपनी मतिके अनुसार जितना हो सकता है कर रहे हैं ।” थोड़ी 
देर ठहस्कर फिर बोले--“ मगर कहीं कांग्रेसका नामनिशान भी दै ! जिसके पीछे 
कैसी डरकी मनोदशा छिपी हुओ हे! जहाँ साफ़ झुब्लेख करना चाहिये 
वहाँ भी जबरदस्ती चुप रहना पड़े! ओर सरकार भी सानती है कि यह ठीक 
है, जब कि श्रशतत्ति तो सारी कांग्रेसकी ही चल रही है। दयाजनक स्थिति है!” 

मे नै मै 

बापूने जीवणजीका मेरे जातिमाओके तौर पर परिचय कराया और दुगके 
साथ मुझसे मिलने दिया। सम्बन्धियों ओर मित्रेकि बारेमें क्रानुनकी हास्यज्नकता 
बतानेके लि मेंने मलकानी और भुसकी शकुन्तलका किस्सा सुनाया। बापूसे कहा -- 
८ बिष्णुके पत्रमें यह था |?” बापू बोले -- “ अैसी बातें अखबारोंमें क्‍या नहीं 
आती होंगी?” 


कल असी खबर आयी थी कि बा बारडोली ताहलुकेमें घुमने गयी हैं, 

' जिस पर मेंने कहा था-- “जिस बार बाको छह महीने 

१६-३-?३९ मिलेंगे |” बापूने कहा -- “ 'सी! कक्‍्छास मिले और 
मशक्कत मिले तो आश्चर्य नहीं। बाको “सी? मिले, तो 

अच्छा रहे |” आज शामको अखबारमें यही खबर आ भी गयी ! यह खबर 
सुनकर बापुके आनन्दका पार नहीं रह । खिलखिलाकर हँसे, फिर सिर्फ़ जितना 
बोले --- “सांठ सालकी बुढ़ियाकों सख्त काम देते भिन्हें शाम नहीं आयी 
होगी ! ” वललमभाओसे हँसते हँसते कहने छगे--- “आपको “सी”? मिलना 
चाहिये था |” वल्कमभाओने कहा -- “मुझे केम जेल्में भेज दें; तो बहुत 
खुश होआू |! 


मे मं ५२ 


अक आदसीके प्रछे छुओ सवालके जवाबमें बापूने लिखाया: 
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८ मनुष्य मात्रके साथ समानभावसे बरतना सम्भव ओर आवश्यक है | मगर 
अनके. गुण-अवगुण पर यह तरीका कभी छाग्र नहीं करना चाहिये। ओक बदमाश 
और अओक संत दोनेकि त्रति प्रेम रखा जा सकता है और अझुनकी सेवा भी की | 
सकती है । मगर बदमाशी और सनन्‍्तपनको कभी ओक कक्षामें नहीं रखा जा 
सकता, नहीं रखना चाहिये |? 

मैंने कह्य --“ मिड़े शाल्ल्ी गीवाकी समताका यह अथ करते हैं कि हम 
दुष्टको मारे ओर सदाचारीको पूर्ण यह समत्व है, क्योंकि दुष्टको मारनेमें दया 
ओर न्यायबुद्धि है | यह बात हमारी वृक्ति पर निर्भर है ।” बापू बोले -- 
४ स्टोक्स भी जैसा ही मानता है, यह तुम जानते हो न! में कहता हूँ कि 
जिस तरह दयासे मार ही नहीं सकते ।” वल्लभभाओ हंसते हँसते बोले --- 
“ बछढ़ेको दयासे मारा जा सकता है, तो दुष्टको क्यों नहीं १” बापूने यह बात 
तो हँसीमें झुड़ा दी, मगर वल्छममाओने जब यह सवाल अआुठाया कि ४ किसीकी 
. भरनेकी अिच्छा भी होती होगी १?” तब बापूने कहा-- “ ज़रूर हो सकती है। 
आत्महत्या करनेवाले जिच्छाके बिना आत्महत्या करते होंगे! ” 


टॉमसंनकी दी हुआ छाडीकी व्याख्या सुनक़र बापू बोले -- “ ये अब खुद 
ही अपना असली स्वरूप दिखा रहे हैं। कुछ असे आदमी हैं, जो कहते हैं कि जल्दी 
निबटारा क्‍यों नहीं करते १” कुछ मेकडोनल्डकी बात निकछी और होरकी भी । 
वललमभाओ कहने लगे--“सब्र चोर हैं, नहीं तो द्ोर पालियामेण्टमें जिस तरह 
बोल सकता है!” बापूने कहा -- “ चोर नहीं। विलायनमें मेंने देखा कि चोर 
होनेकी जरूरत नहीं । मरे और रोड डिकिन्सन जैसे ओमानदारीसे तके करते 
थे कि तुम्हारे जैसे छोगोंसे शाज किस तरह चल सकता है? जिसी तरह और 
लोग भी प्रामाणिक तौरपर मान सकते हैं | हमारे पास सता हो तो हम किस 
तरहका बरताव करेंगे !” वल्लमभाओने कहा-- ४“ हम भी ओसा ही करेंगे, मगर 
अिससे हम दुष्ट कहलानेसे बच जायेंगे १” बापूने कहा --- “ नहीं, मगर हमें 
आस वक्‍त कोओ दुष्ट कहेगा तो जिसमें कोओ शक नहीं कि हमें बुरा लगेगा। 
अिसलिओ जिन छोगोंकों दुष्ट माननेकी जरूरत नहीं |?” 


जे भे 
मेजर मार्िनका पत्र आया। बेल लिखा था कि -- “ सरकारको पन्न भेजा 
है और असका लोटती डाकसे जवाब माँगा है; जिसी तरह भंडारीसे भी हरिदासके 
हाल पूछे हैं ।* 
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मैक्सबेलका मेजर भंडारीके नाम ओसा पतन्न आयां कि सारञष्ट विन्स और 
रोजसको घड़ियाँ भेजी, अुसके लिझे अुनकी तरफसे कदरदानी ( 8[0078९9०07 » 
जाहिर करनेको जिषप्डिक आफिसने बम्बभओ सरकारको लिखा है, यह गांधीजीको 
बता देना। यह पत्र बापूको दिखाया गया । 


रंग्रनवाले मदनजीत ७२ सालकी अम्रमें अिनसीन जेलमें गुजर गये | 
जिस आदमीमें अनेक खामियों होने पर भी जिसमें शक 
१७-३-१३ २ नहीं कि अुसने ब्रह्मदेशके लिभ्े फकीरी ली थी। जेलमें 
स्वरगंवासी होकर भुसने शुस सेवाकों चार चौंद लगा दिये 
हैं। बापुको यह खबर सुनकर अमिमान हुआ | 
*टठाअिम्त ? बताता है कि बा की केद सादी है। 
आजके “क्रॉनिकल ”में “ ओडवांस ? पत्रमेंसे भुद्ध्बत किया हुआ बेन्थमका 
गोलमेज परिषदंके कामका निजी बयान था | अससे जिन लोगोंका पूरी तरह 
पर्दाफाश होता है। श्रीमती नायड्को “सी? मिले तो केसा रहे ! जिस तरहकी 
बात खबेरे हो रद्दे थी, तब बापू बोले --- “ जिनके मामलेमें ओश्वा नहीं करेंगे । 
जितने जहरीले ये छोग नहीं बनेंगे ।” वल्लमभाओने कहा -- “ देखिये, जिन्होंने 
बाको (सी? दिया, अनके बारेमें मी आप कहते हैँ कि झितने बहरीले नहीं 
बनेंगे । आप तो “न्यायदर्शी ? जो ठहरे १ ” सेम्युअल होरके बारेमें वल्लभमाओीने 
पूछा --- “ यह आदमी जिस तरह कैसे आँखें अन्धी रख सकता होगा १” 
बापू बोले --- ४“ यह कंज्ञर्वेटिब लोगोंके स्वभाषमें है। देखो न, पिछली लड़ाओमें 
जमेन लोग फ्रान्स तक पहुँच गये, तब तक भी ये तो यद्दी कहते थे न कि हम 
जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं!” 


नेः न ना 


बापूको कोहनीके आपरकी इड्डीमें और दाहिने हवाथंके मँगरूठेमें बहुत दर्द 
रहता है। बापुने कहा--“ ये बुढ़ापेकी निशानियों हैं। झिस दुःखका विचार ही 
छोड़ देना चाहिये। असे अनिवाय समझकर जिसकी व्यथकी चिन्ता छोड़नी 
चाहिये | ”” वल्लमभाओ --- ४“ झुस हठयोगीकी तरह ! ” फिर बापुने कहा -- “ में 
बाहर , होता तो साफ दीखता है कि शायद ब्लडगप्रेशर (खुनका दबाव) बढ़ 
जाता, क्योंकि नींदकी भूख अभी भी मिट्ती नहीं |” जिस पर मेंने कह्ठा --- “८ तब 
तो यहाँ आये यह भीखश्वर कृपा ही कहना चाहिये !” बापू बोले -- ५ जरूर । 
जिसके सिवा दूसरे कारणोंसे भी में बाहर रहकर क्या कर सकता था ! हिंन्दू- 
मुसलमानोंक्रा सवार, सरहद प्रान्तका सवाल, ये सब विक्रट सवाल थे । लालकुर्तीवाले 
लइ्करका क्या करता ! अब जो सच्चे कांग्रेसवादी हैं, वे अछग निकरू आयेंगे 


534 


और दूसरे होंगे वे अलग छँट जायँंगे। यह संभव दे कि हम छूटेंगे तब तक 
भगवान सारी स्थितिको बहुत अनुकूल बना रखेंगे।?” 

« « « की मताधिकार समितिंके सामने गवाही पढ़कर आज बापुने कहां --- 
“यह तो जिसी तरह बोलता है जैसे बिलकुल बिक गया हो। जो प्रीड़ 
मताधिकारके विरुद्ध बोलता है, झुसे अब क्या कहा जाय १? 


आज मा्िनको दिये गये अल्टीमेटमका जवाब देने सुपरिष्टेण्डेण्ण साहब 
आये --- लगभग बारह बजे | जिधर बापू आज शामका भोजन 
१८-३-/ १२ छोड़नेका नोटिस देनेके लिओे पत्र लिखनेका विचार कर रहे 
थे ! मेजरने खबर दी कि आपको हर पखवाड़े तीन केदियोंसे 
मिलनेकी जिजाजत आज आ गयी है| जेलके अनुशासनकी चर्चा न की जाय, 
राजनीतिकी चर्चा न की जाय, दूसरे केदियोंके हाल्चालकी चर्चा न की जाय, 
२० मिनटकी ही मुलाकात हो, वगेरा शर्ते भी साथ हैं! साथ ही यह शत 
भी थी कि झिन लोगोंसे मिलनेके लिओे बापुको दफ्तरमें जाना होगा, जिससे 
सरदांर और महादेव जिन लोगोंसे बात न कर सकें ! यह सब सन्तोषजनक 
नहीं था। मगर बापुने कहा कि अिसके खिलाफ लड़ना नहीं है। अंन्होंने 
हरिदास, नरसिंहमाओ और छगनछाल जोशीसे मिलनेकी मौंग की। बादमें याद 
आया कि स्त्रियोंको मिलत्ने बुठाना चाहिये। बस, गंशाबहनकी माँग की । 
गंगाबहनकी माँगसे मेजर भड़के। वापस आये। खस्त्रियोंकों अनकी जेल्से 
निकालनेका हुक्म नहीं, और आपको मिलनेके लिओ केसे ले जाया जा सकेगा, 
वगेश बातें कीं और अन्‍न्तमें जिन्स्पेक्टर जनरहूको फिर ढछिखनेको कहकर 
चले शये। 
झिस बारेमें बापू स्पष्ट विचार रखते हैं कि बाहरके आदमियोंसे मिलनेका 
आग्रह नहीं किया जा सकता । जेल्में आना और बाइरवालॉसे मिलनेकी छाछसा 
रखना, अिसका कोओ अथ नहीं। मगर जेली भाजियोंकी जानकारी रखनेका 
जितना अधिकार है, आुतना ही कर्तव्य भी है। और जिसका आग्रह हरणिज नहीं 
छोड़ा जा सकता। जिस सिद्धान्तकेक अनुतारा ही आज तकके कदम अआठाये 
गये हैं। ह 
भू मे न 
आज बापूने नारणदासभाभीको अ-ब के बारेमें अक बड़ा गंभीर प्रश्न 
खड़ा करनेवाल्ा पत्र लिखा | अ की पश्युताके विरुद्ध आखिरी आपायके रूपमें 
अ का 527]22:07 ( वेध्यकरण ) किया जाय या ब को 9777-00700! 
. ( गनिरोध ) के झुपाय सिखाये जायें। असी सूचना देकर भी संब कुछ 
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नारणदासभाओ पर छोड़ दिया: तुम्हारी बुद्धि स्वीकार न “करे तो छोड़ देना, तुम 
पर जरूरतसे ज्यादा बोझा माछूम हो तो भी छोड़ देना वगेरा । मगर बापूने 
यह भी बता दिया कि असे हालातमें 5:0729007 ( व॑ध्यकरण » हितकर 
है, और ज्लीकी रक्षाके लिओ भुसे ॥70-207070! ( गर्मनिरोध ) भी सिखाया 
जा सकता है। बापूने बता दिया कि जिस हृद तक मेरे पहलेके विचारोंमें 
अपवाद रूपसे असे किस्से आ सकते हैं । 


आज सेम्युअल होरका 7/6 76ए77 56०! (दि फ़ोथ सील ) पुरा 
किया । किताब बढ़िया है। भिसमें ग्रांड डचेसका चित्र अदूभुत खींचा है। लेखककी 
रूसी भाषा सीखनेकी अत्येत छगनभरी ओर सफल कोशिश, साम्राज्यकी सेवा 
करनेकी तीव्र अच्छा, वगेरा सब बातें साफ नजर आती हैं। बापूकी आलोचना 
यह थी कि आखिरी प्रकरणमें जारका बचाव जरूरत॑ंसे ज्यादा राजनिष्ठा बताती 
_है। मैंने कहा -- “वह मानता है कि जारने गद्दी न छोड़ी होती, तो छड़ाओका 
कोओ दूसरा ही नतीजा निकलता | जिस बातकों वह मानता ही नहीं 
दीखता कि जिस हछड़ाओका फल विप्छव हुआ ओर अआुसमें किसी मी तरह 
प्रजा खढ़ी हो गयी । आअुसे तो 99)6 7075७ दिखाओ दिया ओर अझुसके 
पीछे मौत, सत्यानाश, अकाल वगेराके ही-दृश्य दिखाओ दिये हैं ।” बापूने 
कहा --- “ यह सच है, मगर राजाके बारेमें झुसका यह कहना भी सच है 
' कि अुसने' गद्दी न छोड़ी होती और राज करके दिखाया होता, तो ब्रिना मौत 
न मारा जाता और बुरा हाल न होता ।” “अुसने गद्दी न छोड़ी होती, तो 
क्या आुसे प्रजा न मारती !” बापुने कहा --- “ यह नहीं कहा जा सकता । 
मगर भुसे हिम्मतके साथ प्रजाके विरुद्ध खड़ा रहना था!” 


मदनजीत कब ओर किस तरह बापृके साथ जुड़े, बादमें केसे अलग हुओ, 

जिस बारेमें बापूसे पूछा; ओर बहुतसी जानने छायक हकीकतें 

१९-३२-2३२  बापूसे' मिलीं। वे जुनागढ़के नागरिक थे। जजीबारसे अफ्रीका 
गये थे, वहाँ बापूने आओुन्हें आश्रय दिया था । घर बिगढ़ 

जानेके बाद भलेजुरे अनुभव लेते, गिरते-पढ़ते बापुके पास आये थे । बापुकी 
तिजोरीमेंसे रुपया चला गया । भुसकी कुंजीके बारेमें मदनजीतसे पूछताछ करनेपर 
वे चिढ़कर घर छोड़कर चल दिये । फिर खूब जंगलोंमें भगकते रहे । यह मालूम 
होते ही कि तिजोरीकी कुंजीका चोर और ही कोओ था, बापूने आन्हें बुलाया 
' ओर अनसे मिन्नत की। ये वापस आये, मंगर बापूके साथ नहीं रहे । बापूने अुनसे 
प्रेस खुलवाया और भुसमें अच्छी रकम लगायी। अन्हें 'जिप्डियन ओपीनियन ! 
निकालनेकी छेझी । जिसमें लिखते नाजर, झुसकी जाँच बापू करते झौर फिर 
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छपता था । यह सारा घाटेका धन्धा था। हर महीने ५०-६० पौण्ड बापूको डाल 
देने पड़ते थे ओर मुश्किलसे चार सी प्रतियों खपती थीं। बापुने छगनलछालको जाँचके 
लिओ भेजा । पर मदनजीतने आन्हें हाथ न घरने दिया। बादमें वे वेस्ट गये । अन्होंने 
रिपोर्ट दी कि यह तो दिवाला निकालनेका घन्धचा हे, असे समेट लीजिये । 
बापुके झुसे फिनिक्स ले जानेका निश्चय करनेके साथ ही ये भाओ हिन्दुस्तान 
चल दिये । गोखलेके नाम पत्र ले गये थे । बापूकी निन्दा बर्मामें भी खुब की । 
मगर झुनका तारीफके लायक गुण यह था कि आन्होंने अपने लिओे कौड़ी भी 
जमा ' नहीं की; अनेक खटपटोंमें भाग छेते हुओ भी अझुनमें अपना स्वार्थ नहीं 
चाहा | खटपट, दूसरोंके बारेमें वहम कर लेना, दूसरंके दोष ही पहले देखना, 
जिस तरहके दुगुण झुनमें थे । मगर समाजके लिओ आुन्होंने जो फकीरी ढी थी 
वह सच्ची थी । रसंगूनमें भी अन्होंने स्वाथके लिओे कुछ नहीं किया । ओर 
जिसमें शक्र नहीं कि आन्होंने राष्टक्री सेवाके लिजे ही जीवन बिताया । भुनके 
जीवनका जेलमें अन्त करके ओऔश्वरने भुनकी बड़ी कदर की । 
आज डाह्यामाओ -मिलने आये थे । सुबह बापू जोशी, नरसिंहभाओ और 
हरिदाससे मिक्के | डाह्यामाओ कहते थे कि सरोजिनी देवीसे वायसराय मिले थे । 
सरोजिनीने कह्ा कि “अच्छा हुआ कि यद सच्ची बात प्रगट हो गयी । 
वहँ जाकर क्‍या स्वराज्य मिलना था?” यह सुनकर भारी आइचय हुआ कि 
कटेलीने जमनालालजीको दबानेकी खूब कोशिश की | 
नें 
हर सप्ताह आश्रमकी डाक जिस मोटे लिफाफेमें आती है, झआुसपर यहाँ 
'पा्सछों वगेशपर आये हुओ ब्राअन पेपर चिपका कर नये लिफाफे बनाये जाते हैं। 
में कहता था कि यह लिफाफा हमें ब्राअन पेपरके भाव पड़ जाता है । बांपूने 
कहा -- “ हाँ, मगर वह गोंदकी बोतल खठकती है। पहले लछेही बनाकर बादमें 
. झुसमें कुछ मिलानेके लिझे खोज करनेका विचार किया। मशर बादमें भुससे दिल 
हटा लिया और बीचका रास्ता पसन्द किया।” जिसपर वल्छभभाओ कहने छगे --- 
८ मध्यम मार्गवाले तो छखतरमें जाकर बेठ गये हैं ।?” 
श्रः भा मे 














व न 2 या 3 3 75 5 &४- 
४ नं फायर) भा छाजरापमकरा चभणष्य जाुंधएा हर (समसथ जया छा रण 
'पढ़कर मेंने कहा ---“ ये सब ओेक ही तरहकी दलीलके वश हो गये हैं ।?” 
'बापुने कहा --- “ हैँ, कमजोरीकी दलीलके वश हो गये हैं |”? 
सरोजिनी देवीको शिमलेका निमंत्रण था। वहाँ जायें या न जायें, जिसपर 
बाधूकी राय मॉँगी थी | बापुने राय देनेसे अिनकार किया । सरदारने दी । 
' .डाह्यामाओसे कहा -- “ कहना कि न जायें ।” 
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नोट करने जेसी कोओ खास बात नहीं 4 छगनछार जोशीको भेजनेकी 

पुस्तकोंकी फेहरिस्त तैयार करनेको कहा । अआसमें ब्रेल्सफोर्ड, 

२०-३-/३२१ क्रोजियर और डबपूरण्टकी पुस्तकें दज करनेसे झिनकार कर 

दिया; क्योंकि थे राजनीतिक मानी जाती हैं, और “क वर्ग 

वालोंको नहीं मिलतीं | भिन्हें दज करते करते हर पुस्तकके बारेमें बातें होती 

जाती थीं। बापुने कहा --“ “साकेत? पढ़ जाओ, दो दिनका काम है।” 

४५० पन्‍नेका काव्य दो दिनमें पूरा करना मुश्किल तो छगा। मगर यह समझ 

कर कि बापू बिना विचारे नहीं कहेंगे, शुरू कर दिया ओर रातको सोने तक. 

३०० पन्‍ने पढ़ डाले । वह इतना आकर्षक था। सुबह पोने चार बजे झुठना 
न होता, तो पूरा करके ही सोता । | 


“साकेत”ः आज चार बजे पूरा किया | अपूर्व मनोहर रचना है । 
रामायणकी कथाकी बुनियाद. केकर झुस पर कविने अपनी 
२१-१-११२ सुन्दर कल्पनासष्टि रची है। भाषा सररू ओर सुबोघ; 
काव्यप्रवाह अक्नत्रिम ओर प्रसादमय, स्वच्छ बहते हुओ 
झरनेकी तरह शुरूसे अखीर तक बहता जाता है । यह कथा कितनी ही बार 
पढ़िये, तो भी आंख आये बिना कितने प्रसंग पढ़े ही नहीं जा सकते । 
यही हाल जिस बार भी हुआ ।! भुमिंछाका चित्र स्वतंत्र ही है। जिसमें खूब 
नवीनता और शोभा है। सिर्फ नवाँ सर्ग जरा संस्कृत कवियोंकी जरूरतसे ज्यादा 
. नकल मादूम होता है । फिर भी सारा काव्य मेथिलीशरण गुप्तकी ओअेक चिर- 
स्थायी कृति बन कर रहेगा । जिसका पढ़ना मनोहर नहीं, बल्कि पावक है, 
अुन्नतिप्रद है | शुरूसे आखिर तक जितने झुन्नत वातावरणमें रखनेवाली यह 
अुन पुस्तकोंमेंसे भेक है, जो क्वन्चित्‌ ही पढ़नेमें आती हैं । 

आज ओर कलर मिलकर बापुने आश्रमके लिभे चालीस खत लिखे 
( ञमाम साहबके संस्मरणंकि सिवाय) । ओक दो पत्र जो ओब्लेखनीय हैं, 
आअनका जिक्र यहाँ करता हूँ । जुगतरामने बाहरकी स्थितिका हवाला देते हुओे 
लिखा था कि कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग गिर गये हैं । अुसके जवाबमें 
बापूने लिखा : 

४ तुम्हारे पत्रकी हमने आशा रखी ही थी । जन्म लेनेवाले सभी जीते 
नहीं रहते। ओर जब हवा बिणड़ती है, तब सृत्यु संख्या बढ़ जाती है। जिस- 
लिओ तुम जो लिखते हो, अुसपर मुझे आइचयय नहीं है। आइचर्य ओर आनन्द. 
“यह है कि स्त्यु संख्या बढ़ी नहीं। और गौतका अफसोस किस लिओ ! मरने 
छायककी मोत स्वागत॒के योग्य है । और जो मरते हैं, वे तो फिर जन्म लेनेके. 


२६ 


ख्क् 


लिओे ही न? झ्िसलिओे खेदका कोओ कारण नहीं है। अकेले रहनेकी' 
कला जिसने नहीं सीखी;, वह बाहरके फेर-बदलसे अशान्त होता है। मगरः 
सत्यनारायणको तो वही पाते हैं, जो अकेले खड़े रहने लायक होते हैं।?” 

ओक ब्रह्मचय पालनेकी भिच्छा रखनेवाली लड़कीको बापू लिखते हैं : 

« ब्रह्मचर्यपालनमें सबसे बड़ी चीज भातृ-भावनाका साक्षात्कार करना है । 
हम सब ओक पिताके लड़के-लड़कियाँ हैं। भुनमें विवाह केसे ? खाना केवल 
औषधरूप, स्वादके लिओे नहीं । मनको ओर शरीरको सेवाकार्यमें रोके रखना। 
सत्यनारायणका मनन करना । बार कटानेका धर्म स्पष्ट हो जाय, तो छोक- 
लब्जा छोड़कर कटवाना । ओश्वर-मक्तिके लिओ नित्य सेवामें छीन रहना । 

' ८ मनोविकार हमारे सच्चे शत्रु हैं, यह समझकर नित्य युद्ध करना। इसी 
युद्धका महाभारतमें वर्णन है ।?! ह 

लोज़ानमें (५06 45 ॥7ए४७) (आऔशझ्वर सत्य है) और 7707 [8. 
(500 (सत्य ओश्वर है) पर जो प्रवचन किया था, आअुसी चीजका बच्चोंको 
लिखे पत्रमें बढ़िया ढंगसे जिक्र हे 

८ ओऔश्वरकी मेरी व्याख्या याद है ! ओइवर सत्य है यह कहनेके-बजमय 
अल है। मुझे हमेशा असा नहीं सुझा था । 
सु तो चार-अक वर्ष पहिले ही पढ़ी । मगर अनजानमें ही मेरा बर्ताव अिसी 
किस्मका रहा है | ओऔघ्वरको मेंने सत्यके ही रूपमें जाना है। ओअक समय असा 
था, जब्र औश्वर्की हस्तीके विषयमें शंका थी। मगर सत्यकी हस्तीके बारेमें कभी 


नहीं थी । हे कस केवल बह गुर नहीं बचत अद वेतन सत्य केवल जड़ गुण नहीं बल्कि थुद्ध चेतन्यमय थ्‌ गुण है। है। बही 
राज्य करता है, अिसलिओ ओश्वर है । यह विचार दिलमें पेठ गया हो, तो तुम्हारे 


दूसरे सवालोंका जवाब अिसीमें आ जाता है | मशर परेशानी हो तो पूछ छेना । 
मेरे लिभ्रे तो यह अनुभवगम्य जेसा है! “जैसा” अिसलिओ कहता हूँ कि मेंने' 
सत्यदेवका साक्षात्कार नहीं किया है। सिर्फ झैकी हुओ है । श्रद्धा अगलू है।” 
न ६ नैः 

आजकी खबरों परसे बापूकों अंसा छगा कि आसःस्ट्रेलियाके प्रधान मन्त्रीको 
डुबानेका घडयन्त्र अक [70679]8। (70708॥73०9 (साम्राज्यवादी साजिश) 
है। आस्ट्रेल्यामें मज़दूर दलका प्रभाव है, यानी समाजवादका प्रभाव है;. 
और समाजवाद या साम्यवादका मुकाबला करनेके लिझे आजकल ]॥7]067987 
(साम्राज्यवाद ) या 92572 (फासिज़्म ) है । माठ्म होता है आजकरू 
जिसका प्रचार हो रहा है । दक्षिण अफ्रीकामें यही हुआ है न १ ]४776809 
7२०४० ( जेमीसन रेड ) के पीछे अिसके सिवा ओर क्या था ? वह तो क्रूगरका 
मन्‍्त्री महाअष्टाबधानी और चाणवय-जैसा था | अिसलिओ विरोधीके सारे दाकः 
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बेकार गये | सब पकड़े गये, खास न्यायारूयमें मामछा चलवाया गया और 
सबको फॉसीकी सज्ञा दिल्वाओ गयी । 


आजके छोटे-छेटे अनुभव भी सब लिखने छायक हैं। सुबह चार 
बजे प्राथनाके बाद नीबू और शहदका पानी पीते हैं। 
२२-३२- ३९ आुबलता हुआ पानी शहद ओर नीबूंके रस पर. अडला 
जाता है । फिर जब तक पानी पीने छायक न हो जाये तब 
तक राह देखते हुये हम छोग कुछ मिनट तक बैठे रहते हैं, या बंठे-बेठे पढ़ते 
रहते हैं । कलसे बापूने अपने पानी पर कपड़ेका टुकढ़ा ढॉँकना शुरू किया । 
आज सवेरे पूछने छगे --- “ महादेव, तुम्हें माछृम है यह कपड़ा क्‍यों ढाँकता हूँ! 
छोटे-छोटे जन्तु इवामें अितने होते हैं कि पानीकी मापके मारे अन्दर पढ़ सकते 
हैं, भुनसे बचाव हो जाता है ।” वल्कमभाओ सदाकी तरह बोले --- “ जिस 
हृद्‌ तक हमसे अहिंसा नहीं पाली जा सकती। ” बापू हँसकर कहने लगे --- “ अहिंसा 
तो नहीं पाली जा सकती, मगर स्वच्छता तो पाली जा सकती है न!” 
मे: भरे ने 
दूसरे अखबारोंने अपने ग्राहक बढ़ानेके छिओ कओ तरकीबें की हैं | 
जिसी तरह “क्रानिकल ” में अनेक प्रकारकी प्रतियोगितायें आती हैं। आज कुछ चित्रोंसे 
बताये गये घन्धोंके नामोंकी प्रतियोगिता थी । बापू कहने छगे -- “ चले 
वललममाओ, नाम सुझाने छगिये, सिनाम लेना है न१” और सचमुच चिट्ठी 
'लिखानेका जो काम कर रहे थे, अुसे छोड़कर बाप अिस विनोदमें पढ़ गये । 
सारे नाम लिखे ओर फिर मुझसे कहने छंगे -- “ महादेव तुम ओक्‍्स, वाय, 
ज़डके नामसे भिन्हें भेज दो |” शामको मेंने पूछा --- “ बापू, सचमुच आप 
चाहते है कि में भेज दूँ ? ” बापू कहने लगे --- “ जिसमें क्या है? शझिसमें थोड़ाता 
बुद्धिका भुपयोग है और निर्दोष मनोरञ्षन है |? इसने तय किया कि अिसके 
जवाब डाह्यामाअीके मारफ़त भेजे जायें । 
्ः नेः नेः 
सुपरिण्टेण्डेण्टसे मुद्िकलसे ही बापू कोओ रियांयत माँगते थे । लेकिन 
खगोलछका और आकाश-दर्नका अन्हें अभी अभी जितना शौक बढ़ गया है 
कि ग्रहण आनेके कओ दिन पहिलेसे ही वे ओसी बातें करने छगे थे: ग्रहण कब 
दिखाओ देगा, कहाँसे दिखाओ देगा. ! आज सवेरे सुपरिप्टेप्डेप्टसे पूछा 
“ सामनेका दरवाजा ओर दीवार ग्रहण देखनेमें आड़े आयेंगे, क्योंकि ग्रहण 
सवाछह बजे शुरू होता है ओर भुस वक्‍त चाँद दीवारके नीचे होनेके कारण 
देखा नहीं जा सकता। परन्तु आप दरवाजा खुलवा दें, तो हम ग्रहण देख सकते 
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हैं ।” सुपर्ण्टिण्डेण्टने (हों? कहा | जेलर साहिब बेचारे छह बजेसे आकर बैठे, 
सवाछह-साढ़ेछह बजे हम देखने निकले । मशर चन्द्रमाने सत्याग्रह कर दिया। 
सामने क्षितिज पर बादलॉमें वह जो छिप्रा तो छिपा ही रहा, मानो वह यह 
अुपाल्म्म दे रहा था कि “तुम अपना ग्रहण होते हुओ दुनियामें किसीको देखने 
नहीं देते, तो मेरा प्रहण किस छिओ देखना चाहते हो |? सात बजे तक जिन्तज्ञार 
किया। प्राथनाका समय हो गशया। बापू थक गये । करुण स्वरमें वल्लममाओसे 
कहा --- “ वल्लममाओ, ग्रहण तो दिखाओ देता ही नहीं । ? जेलरसे कहा -- ५ तोः 
आप जाअजिये, आपको तकलीफ दी सो माफ कीजिये | ” जेलरने कहा -- ८ नहीं. 
जी अभी दस-पै।च मिनट ठहरिये | जितना ठहरे हैं तो थोड़ा ओर सही। शायद. 
बादल बिखर जायेँ और चन्द्र दिखाओ दे ।? ठहरे, सवासात हो गये । 
बापू अन्तमें निराश हो गये और कहने लगे --- “ बस, अब तो आप जाअिये । 
अब हम प्रार्थना करेंगे ।” बापूसे मेंने पूछा-- “ बापू, क्या आप जितनी: 
: आुत्युकतासे ग्रहण देखनेके लिओ पहिले भी कभी खड़े रहे थे! ” बापू बोले --- 
८ नहीं, कभी नहीं । यह तो अिस आकाश -दशेनके नये शौकका ही परिणामः 
है |” मेंने पूछा --- ४ बचपनमें ! ” बापू --- ४ बचपनमें ! अरे, शुस समय तो 
' मेँ ग्रहण देखने ही कहाँ देती थी! वह कहती थी -- ' नहीं बेठा, अपने ग्रहण! 
नहीं देखना। देख लें तो कुछ न कुछ बुरा हो जाय ।” यह सुनकर हम चुप 
रह जाते थे ।?” 

रातको पत्र लिखाने बैठे । अक सरकारी पेन्शनरका खत था । ७० वर्षकी 
अमर हो गयी है, परन्तु दमेका रोग बहुत दुःख देता है। अुसने पूछा थाः 
८ आपने अनेक प्रयोग किये हैं और कुदरती आपायोंसे रोग अच्छे किये हैं। तो- 
* क्या मुझे कुछ न बतायेंगे!  बापूसे मेंने कहा -- “ ओसे पत्रोंका कहाँ जवाब 
देते फिरेंगे !” बापू बोले -- “अच्छा ।” ओसा कहकर पत्र फाड़ दिया । 
तब सरदार बोले -- ४“ अरे लिखों न कि आुपवास कर, भाजी खा, काशीफलछ 
खा, सोडा पी ।” बापू खिल-खिल्मकर ईसे और मुझसे कहने लगे --- “ महादेव, 
यह कागज ओुठा लो। हमें झुसे लिखना है ।” सचमुच पत्र ल्खाया । अुसका' 
सार यह था कि “आपको डॉ० मुथुको लिखना चाहिये । पर्तु हमारा अशात्तराय 
किन्तु अनुभवका ज्ञान यह बताता है कि आपको तीन आअपवास करने चाहियें ओर 
फिर दूध और नारंगीके रसके साथ झुपवास छोड़ना चाहिये। जितना करके देखिये 
तो फर्क पढ़ेशा । यह लिखा कर बोले --- “ यह प्रयोग तो अच्छी तरह किया हुआ 
है। ओक बहादुरसिह नामके आदमीका कुदरती अिछाज किया था। वह अच्छा 
हो गया, झआिसलिओ अपने मित्र .छुटावनर्सिहकों मेरे पास ले आया । यह 
मेरा मुवविकल भी था| ओुस समय मुवविकल लोग जिन बीमारियोंकी बात करते 
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ओर ओुनके भुपाय भी मुझसे पूछते थे | बस, लटाबनर्सिहको मेंने आुपवास 
कराये ओर फिर चावल, दूध और नारंगीके छिल्केके मुरब्बे पर झुसको रखा । ओक 
महीनेमें अुसका दमा जाता रहा। झुससे बीडी भी छुड़वा दी थी | वहाँ तो इमारा 
सोनेका बड़ा कमरा था। आुसमें पचासेक छोग सोते थे । अक दिन जैसा हुआ 
कि में बाहर सोया हुआ था और छथवनर्सिह अन्दर । मेरे पास ठाच तो रहती 
ही थी । बीडी सुलूगती देखी और मेंने तुर्त टाचे जलाओ । छुटावनर्सिह शरमाया, 
'मेरे पेर पकड़ लिये | बोछा -- “ अब कभी नहीं पीझअँगा । यह हरामखोर मन 
बसमें नहीं रहता । क्‍या किया जाय?” जिसके बाद मुझे खथाछ है कि झुसने 
बीढ़ी नहीं पी और दमा तो चला ही गया | ” 


आज बापूकी धचनासे कुकर, दाल-चावछ वरेरा मैगवाये । वल्छमभाओ 
बोले -- / तीन महीनेसे परहेजी खाना मिलता था। अब देखेंगे तू केसा भोजन 
देता है।” बापूने यह फेर-बदल बढ़े प्रेमसे सुझाया। मगर ओसा नहीं छगा कि 
अभी रोटी और अुबले हुओ साथ और दूधके जो प्रयोग हो रहे हैं, भुनमें फेर 
बदल करना झुनको पसन्द है। “जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति: जैसा 
'प्रसेण आ पढ़ा । घड़ी भरके छिओ असा लगा कि कहीं बापूके पिताने बचपनमें 
आअन्हें नाटक देखनेकी जैसी भिजाजत दी थी, वेसी ही तो यह बात नहीं है ! 
बापुने 7070 /008/778 7९०४ ४० ०7६70 (फ्रॉम ओेडम्स 
'पीक ह ओलीफ़ेणप्टा) पूरी करके स्टोक्‍्सकी पुस्तक छी । भूल गया, बीचमें 
£ अनघ ? नामकी मघके* बारेमें अंक छोटीसी मेथिलीशरण बाबुकी सुन्दर पुस्तक 
'बापूने भेक दिनमें पुरी कर दी । और मुझसे भी पढ़ जानेका आग्रह किया । 
हेमप्रभादेवीकी साधुता, कुशलता, धीरज, हिम्मत और आद्यमके बारेमें कल 
ही बापूने नारणदासमाओके खतमें जिक्र किया था। जिन बहनका ओक 
“दर्दभरा पत्र आया था | जुसमें झुन्होंने पूछा था -- “ अिस मानब-देहमें प्रभुके 
दशन हो सकते हैँ१” भुसे बापुने जवाब दिया -- “ मनुष्य-देहमें औश्ष्वग्दशन 
होगा था नहीं, यह प्रश्न गीताभक्तके मनमें पेदा ही नहीं होता; क्योंकि वह 
“कर्मका अधिकारी है, फढ़का कभी नहीं | और जिस बातका अधिकार नहीं है, 
भुसका विचार क्यों किया जाय ! फिर भी मेरी राय है कि देह रहते पूर्ण साक्षात्कार 
“असंभव है । हम ठेठ झुसके पास तक जरूर पहुँच सकते हैं, मगर शरीरकी 
इस्ती होनेसे द्वारप्रवेश असंभव मालूम होता है । ओऔश्वस्के विरहका दुःख तो 
हमें सदा ही. रहना चाहिये । वह न रहेगा तो प्रयत्न बन्द हो जायगा या शिथिल 
“पढ़ जायगा । विरह-दुःखका नतीजा निराशा नहीं, आशा होना चाहिये; मन्दता 
#' महात्मा बुद्धका जेक शिष्य । 
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नहीं, अधिकाधिक आद्यम होना चाहिये | कोशिश थोड़ी भले ही हो, परन्तु वह , 
बेकार कभी नहीं जाती । यह भगवानकी प्रतिज्ञा है । असलिओ हमारा विरह- 
दुःख भी आनन्ददायक हो जाना चाहिये | क्‍योंकि हमें विश्वास होना चाहिये कि 
किसी न किसी दिन साक्षात्कार हुओ बिना नहीं रहेगा |” 


पिछले सोमवारकों लिखे पत्रमिंसे अओकका जिक्र करना रह गया था। जिस ' 

खतमें बापूने ओक नया विचार रखा था । हिन्दुस्तान सबसे 

२३--२-३२ । प्यारा देश क्यों है ! अिसका कारण यह नहीं कि यह मेरा. है, 
बल्कि यह है कि जिसमें सबसे ज्यादा अच्छापन मालूम हुआ 

है। यह सच है कि गौरवशाली होने पर भी वह गुलाम रहा है, मगर यह भी 
आअसकी अच्छाओ है । दूसरे किसी देशको गुलाम बनानेके बजाय वह खुद गुलाम रहा 
है। ओर जालिम और गुलमके बीच चुनाव करना हो, तो ग़ुलामकी हाल्त ज्यादा 
पसन्द करने लायक है। स्पष्ट है कि यह सारा विचार अहिंसासे फलित होता है। 
अहिंसाका अक और नमुना लीजिये । जब वल्लमभाओ सुपरिण्टेण्डेण्टकी 

हँसी अुढ़ाते हैं, तब बापू कहते हैं --- ८ नहीं बल्छभममभाओ, आप अन्याय करते 
हैं । अनका दोष नहीं । अनसे जो कुछ बन पढ़ता है, सब करते हैं ।”? मगर , 
आजका किस्सा बहुत परीक्षाका बन गया। बापूको जिस दिन केदियोंसे मिलनेकी 
भिजाजत मिली, आअसी दिन स्तरियोंसे, मिलनेकी मौँंग की गयी थी। सुपरिष्टेण्डेप्ट 
भड़क गये थे। आखिर पतन्न लिखनेकी मंजूरी वे अपने अफसरसे ले आये थे । यह 
पत्र ब्रापूने लिखा था, फिर भी अन्होंने कहा कि में देना भूठ गया | असलमें वे 
भूले नहीं थे, मगर वहाँ अनशन हो गया था, अअिसलिओ वहाँ गये ही नहीं थे । 
जितनेमें ही अचानक गंगाबहन झवेरी मुछाकातके लिझे आ पहुँचीं। वे नानीबदनसे 
मिलकर आयी थीं । झुनसे अनशनका ज्यादा हाल मालूम हुआ । सुपरिष्टेण्डेप्ट 
वहाँ जानेसे अनकार करते हैं, क्‍योंकि वे कहते हैं कि ये लोग अनशन छोड़ें 
तभी जा. सकता हूँ । यह बात बापूकों बेहूदी लगी ओर' आज अआन्हें मिठाससे ही 
सही, बहुत कड़ी बात कहनी पड़ी | झुन्होंनें सुपरिष्टेण्डेण्य कहा कि में आपका अफसर 
हो, तो आपको भिसी बात पर मुअत्तिल कर दूँ। वह सुनता रहा। आसने जानेका 
तो मन या बेमनसे जिरादा जाहिर किया, मगर शाम तक, रात तक जवाब नहीं 
आया । मुझे जिस आदमीकी “जड़ता पर आश्चर्य हुआ । बापूने कहा --*“ देशी 
सुपरिण्टेण्डेप्कके सांथ लड़नेका प्रसंग भी मेरे नसीबमें लिखा होगा?! खेर, लिखा 
होगा तो देख ढँगा |? आज तक अआसके बारेकी रायमें जो सहिष्णुता थी, वह 


_ अहिसाका नम्रना था | आजकी कड़ाओ सत्याग्रहका और सामनेवालेमें घर्मजाग्रति 
पैदा करनेकी आत्कंठाका नमूना था । 
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आज. . »« का खत आया । जिससे बापूको संतोष हुआ । कलेक्टरने 
स्वर्तत्र रूपमें भुन्हें बुलाया था। अन्दोंने अपना कांग्रेसी होना जाहिर किया 
ओर फिर भी यह बताया कि संघकी नीति अभी तक सविनय संग न करनेकी 
है। अुसने “हाजिरी ?की शत्तके बारेमें अफसोस जाहिर किया और कहा कि 
£ संघकी नीतिके बारेमें आप पत्र क्‍यों नहीं लिख देते १? , . . ने कहा --- कहा 
जायगा कि सजासे ब्चनेके लिओे पत्र लिखा है, जिसलिओ में पत्र नहीं लिखना 
चाहता । * बापूने कहा कि यह बिलकुछ समन्तोषजनक बात है | 

भेद जद शः 

आज खिचड़ी ओर साग पकाकर यहाँ रतोओका प्रयोग शुरू किया + 
वल्लमभाआको तो खूब सन्‍्तोष हुआ ही। निर्लेप रहकर जिनकी जितनी सेवा 
की जा सके तो बहुत अच्छी बात है। 

भेः न भैः 

“अनघ? आज पूरा किया' | बहुत बढ़िया चीज है। मघकी कथा जातक 
कथाओमें है| “बुद्धलीलासंग्रह ” में घर्मानन्द कोसम्बीने भिस कहानीकों मनोर॑जक 
ढंगसे बयान किया है। मगर अओुसे आदी सत्याग्रही, काराणहवासी और सविनय 
' मंगी बयान करनेका कलामय काम तो मेथिलीशरण बाबुके लिझे ही था। पुरानी 
कथाको अन्होंने बहुत सुन्दर स्वरूप दिया है। आज स्टोक्‍्सकी पुस्तक पढ़ते पढ़ते 
बापू कहने छूगे --- “ ग्रेण और ओण्ड्ज़ने भुसे यह किताब छपवानेकी सलाह क्‍या 
समझकर दी होगी ! जिसके पास कोओ ठोस और बुनियादी चीज देनेको नहीं 
. है, जिसका मन ही अनिश्चित है और जो स्पष्ट विचार बता नहीं सकता, वह 
भले ही अपनी परेशानियाँ। साफ करनेको कागज पर छिखे, सगर अन्हें पुस्तक रूपमें 
किस लिओ छपवाये १” 


आज अवलीन रेन्त्रकी तरफसे 77075 ००8०7 ( फोर्स क्लेविशेरा )की 

चार पुस्तकें आयीं । बापु भिन्हें देखनेमें छीन हो गये । 
« २४-३-7३२ अनके पीछेकी विषय-सचीसे आश्चरयंचकित हुओ और अुसे 
देखनेमें आधे घण्टेके लगभग लगा दिया | विषय-सची देखते 
' देखते कहने लगे --- “ “ब्रिटिश बाअबल? क्या होगी ! ” बल्लभमभाओने पूछा -- 
“ब्रिटिश बाअिबल यानी १? बापुने कहा --- “ यानी ब्रिटिश छोगेकि लिखे 
बाअबंल कया है!” तो बल्लभमाओने तुरन्त जवाब .दिया -- “पौण्ड, शिल्िंग 
ओर पेन्स ।? पुस्तकमें सचमुच लिखा था दर, पौण्ड, शिकल्थि और पेन्स ही 
ब्रिटिश  बाओिबल है | वललमभाओ बोले --- “ देख लीजिये, भैसी औसी बातें 
मुझे आती दे न !” 
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यहाँ अखबार पढ़नेका ठेका वल्छभभाओका है । पढ़ते समय अनके 
आअद्चारणमें बहुत-सी भूलें होती हैं, जिनकी आओन्हें जगा भी परवाह नहीं है। खास 
तौर पर मद्रासकी तरफके नामोंका झुच्चारण तो किसी भी तरह अुनकी जबान 
. पर नहीं चढ़ता । आरोग्य स्वामी मुदाल्यिरको अंग्रेजीमें 07079 5णज़ध्ययां 

लिखा था । वे “आरोकिया” बोलते थे ओर मुझे हंसी आती थी । जिस पर 

चिढ़कर कहने लगे -- “ तुम्हें हँसी आती है, मगर जिसमें जो लिखा है वही तो 
पढ़ेँ न ! ? बापूने कहा --- ५८ मगर वल्छभभाओ, तामिल्में “क” और “श? में फर्क 
नहीं है |” वल्लभमाओने कहा -- “ लेकिन अंग्रेजीमें तो “जी” है न! वह 
क्यों नहीं लिखते १ ? 

कलकतेके 7२०००॥४८४ (रॉयलिस्ट्स ) के लिजे तैयार किया हुआ 
बेन्थलका खानगी विवरण अखबारमें आया । भुस पर अखबारोंकी आलोचना 
पढ़ी जा. रही थी। झुसमें (उ्रग00778 ८0787प८४ए९ ए४९परंपं28 
( गांधीकी रचनात्मक गफलतें ) ये शब्द आये थे। मेंने बापूसे पूछा --- “रचनात्मक 
गफलत कैसी होती होगी !” वल्लमभाओ कहने छगे -- “ आज' तुम्हारी दाल 
जल गयी थी, वैसी |” बापू खिलखिला पड़े | नया कुकर आया था। 
वब्लभभाअओअको तीन महीनेसे अच्छी दाल नहीं मिली थी । और आज अच्छी 
दालकी आशा रखते थे | पर यहाँ तो पहले ही दिन पानी कम और आऔँच 
ज्यादा होनेके कारण दारू जल गयी थी। 

मै भर नेः 

अखबार पढ़कर बापू बोढे -- “सब ठीक ही हो रहा है और हम 
खूब बच गये हैं | बेन्थलके पत्रसे जो कुछ जाहिर हो रहा है -- मुसल्मानोंकी 
परिषदके सब हालचाल --- झुस सबका क्‍या मतलब है ! हम अन्दर पढ़ें हें, 
यह बिलकुल ठीक ही है |” 

वललमभाओ रोज मजेसे अखबार पढ़ते हैँ, बापू दिलचस्पीके साथ सुनते 
हैं, कुछ नहीं तो यह बताते हैं कि दिरूचस्पीसे सुन रहे हैं| कभी कभी बापू 
कुछ लिखते हों या पढ़ते हों तो वल्लमभाओ रुक जाते हैं । बार बार देखते 
. हैं कि बापू अपना काम पूरा कर चुके या नहीं ? जिस पर बापू कहते हैं -- 
४ क्यों वल्लममाओ “हरे? कहूँ क्‍या तब आपकी कथा झुरू होगी तो 
अच्छा हरे! ।? जिस तरह चल रहा है, फिर भी अखबार पढ़ना बापुको 
बहुत पसन्द नहीं है। माम्ृली कैदी बाहरकी खबरें पानेके लिओे तढ़पते हैं, 
चोरीसे अखबार मैंगा सकते हों तो मँगाते हैं । मगर बापूकी भावना जिस 
मामलेमें ब्रिलकुल दूसरी ही है। अखबार न मिलें तो खुशीसे वह समय 
दूसरे ज्यादा अच्छे काममें लगायें, बल्कि झुनके मिलनेसे बहुत बार अरुचि होती 
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हो तो आइ्चये नहीं । « - - के बारेमें खबर पढ़कर चिन्ता हो रही थी । 
अुसके पन्चकी बाट देखी । पत्र आया तब सन्तोष हुआ ओर झुसे लिखा --- 
८ तुम्हारे पत्रके बाद कहनेकी कोओ बात ही नहीं रह जाती | सच तो यह है 
कि बाहर जो कुछ होंता है, भुसका खयाल तक न करना चाहिये | मगर जब 
तक अखबार पढ़ना बन्द न करूँ या बन्द न हो जाय, तब तक खयाल न 
. करना या न होना असंभव है । अिसीलिओ तुम्हें पुछकर मनको शान्त किया। 
मेरा पिछला अनुभव बताता दे कि जो बात कही भुसका सार आुसी वक्‍त आुसे 
भेज देता तो अच्छा होता | परन्तु अब वह करनेकी जरूरत नहीं । भविष्यके 
लिओ शायद यह खचना झुपयोगी हो । ” 

जुगतरामको लिखा--““ तुमने कागज अच्छा लिखा है । हमारी गाढ़ीको 
चलानेवाल्ा मनुष्य नहीं, औश्वर है | आुसमें बेठे हुओ हम लोग जब तक भुस 
पर श्रद्धा रखेंगे, तब तक गाड़ी जरूर चलती रहेगी । श्रद्धा छोड़ी कि गाड़ी 
अग्की ही समझो ।” 
हु क्र नः : है 

आश्रमके बालक कभी कभी सुन्दर सवाल पूछते हैं । भिन्दु पारेखने 
पूछा है --- “ क्या कृष्ण भगवानने यह ठीक किया कि शिखंडीकों आगे करके 
भीष्मको मारा ओर जयद्र॒थंके लिओे सुयकों सुदशन चक्रसे ढैंक दिया ? अगर ठीक - 
नहीं किया, तो क्या हम ओसे नाटक खेल सकते हैं ! ” जिस बालकको हमेशा 
दो जिंच चौड़ी और चार जिंच लम्बी जो कतरन लिखी, जाती थी, असमें 
लिखा --- / तेरा सवाल बढ़िया है । महाभारत काव्य दे, जितिहास नहीं । 
काका ऑद्वेदय यह बताना है कि मनुष्य अगर हिंसाका रास्ता पकड़ेगा, तो आुसमें 
'सच्झूठ आयेगा ही । फिर तो अुससे कृष्ण-जैसे भी नहीं बच सकते । वेसे, 
बुरा तो बुरा ही है। और शिखंडीको आगे करने और सूर्यको देँकनेमैं 
दोष तो था ही। मेरी यादके अनुसार व्यासजीने भी जिन प्रसंगोंका दोषके 
रूपमें ही वणेन किया है । ,ओसे आुदाहरणोंवाले नाटकोंमें यह बता दिया जाय 
कि ये आुदाहरण नकल करने लछायक नहीं हैं; तो झुनके खेलनेमें शायद दोष 
नहीं होगा । फिर भी तूने जो पूछा है वह बहुत विचार करने योग्य तो है 
ही ।? नारणदासमाओको विस्तारसे लिखा-- “मुझे यह प्रश्न बहुत अच्छा 
लगा है | नाटकका रुख जिस दोषको बुराओके रूपमें दिखानेका हो, तो अुसके 
खेलनेमें में कोओ आपत्ति नहीं मानता । झितने पर भी जिस तरहके नाठक 
खेलनेकी योग्यताके बारेमें मेरे मनमें शंका तो है ही । जो बुरे काम महापुरुषोंनि 
किये हों-- फिर भले ही भुस बुराभीको बुराओके तौरपर ही बयान क्यों न 
किया गया हो तो भी --झुनको वर्णन करनेकी आवश्यकताके बिना जैसे कार्मोको 
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बार बार बच्चोंके सामने रखनेमें मुसे श्रेय नहीं दिखता । यह सम्भव है कि 
भुस कामकी बुराआकों तो वे भूल जायें और यह असर अआुनके दिलों पर रह 
जाय कि बढ़े आदमियोंने किया था अिसलिओे हम भी कर सकते हैं। झिसलिओे 
यह भी ठीक नहीं छगता कि जिस तरहके प्रसंगोंको चुन चुनकर निकाल दिया 
जाय ओर फिर झुनके नाटकोंको बच्चोंसे खेलाया जाय । मुझे अैसा छगता है 
कि हमारे सारे नाटक दूसरी ही तरेहके होने चाहियें, जैसे रबीन्द्रनाथका 
*मुक्तघारा/ और अभी मेंने मेथिढीशरण गुप्तका “अनघ? पढ़ा । वह बहुत 
अच्छा है ओर बच्चोके सामने रखने लायक है । अआतकी हिन्दी सरल और 
बढ़ी मीठी है, तथा भाव अआुत्तम हैं | 


भर ल्‍ः रः 
अमरीकी लोगोंको गुण वर्णन करनेके लिओे भी नमक मिच लगाये बिना 
सन्‍्तोष नहीं होता, जिसका प्रमाण मिल्‍्स-जेसे सहृदय सम्बाददाताके विवरणसे 
मिलता था । अक ओर आुदाइरण आज पढ़े गये ओअक छेखमें मिलता है: 

/ ०॥९७७ 8 ८प५८ण75 676०9 2६ )/६४४९८४, ए+०7९०९, 9४६९० 
0 ए९ए१९४ 46 गिवव 8०7 टांह07९६:९४, टा88038, 77९8४775, ४००77] 
०7 792ए८0४८5 ४5 वैप88०४०, 2९ 7९०८९ 9 एं2 7९४४६४८. 
गर2ए९7६7९।25५ 7९ एाबएटीयई ०वपाएशआ०एण: छ95 ८डथ7972९6.  [६ 
970फ९व4ें ६00 ८गाछांड: 0: 3 598. जर7९८४३, 3 [0078, 4 280 80००(८७* 
काट, 4 एछ०८२०४९० तत्व कक्वांड05, 4. ८0557 77कढल्बप5 (जी 08- 
07९वांथाट९, 4 5९९ ०5९ ६९८६०, 6 तदांट९ए८:४. ” 


४ मार्सेल ( फ्रास )के जकाती कर्मचारीने झुनसे पूछा कि आपके सामानमें 
सिगरेट, सिगार, गोलाबारूद, पीनेकी शराब या और कोओ नशेकी चीज 
तो नहीं हे ! जिस पर शांधीजीने नकारमें जवाब दिया। फिर भी अनके 
सामानकी जाँच की गयी । अुसमेंसे निकला क्या ? ३ चरखे, ३ करे, 
१ बकरीके दूधका कनस्तर, १ सूखे अंगूरकी पुड़िया, १ थोरोकी ' कानूनका 
विरोध करनेका फर्ज? नामकी पुस्तक, १ बनाबटी दॉतोंकी जोड़ और ६ 
खादीके थान।?” कितना सच्चा चित्र है |[--- जिससे पाठक शुुलावेमें पढ़ 
जाये और मान लें कि बिलकुल ही सच होगा ! लेकिन जिसमें शुरूसे अखीर 

तक ओक भी बात सच्ची नहीं ! 
' आज बापूकी ओक बातसे हम चौके --- वल्छलमभाओ और में दोनों । बाप 
कहते थे कि थकावट अभी मिटती नहीं, शरीरमें जिस स्फूर्तिकी आशा रखता 
हैँ, वह मालूम नहीं होती । जिस पर वदलमभाओ बोले --- “/ खजुर खाना 
छोड़ा अिसलिओे । आप अच्छी तरह खाते नहीं । खजूर मैंगाअिये, फल 
मैंगाअिये । खाये बिना केसे स्कृति आये !” बापू बोले -- “तुम्हें सच कहूँ! 
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मुझे तो असा लगता रहता दे कि दस-बीस आुपवास कर डाहूँ तो केसा 
अच्छा ! और जब यह ख्रियोंवाल्ला किस्सा हुआ, तब तो मुझे छगा कि 
यह अच्छा मौका हाथ आया है। मगर वह प्रकरण तो खतम हो गया । फिर भी 
मुझे यह जरूर छाता है कि जितने अपवास करूँ, तो शरीरमें फिर स्कूति आ 
जाय। ? जिस तरह झुपवास करनेका अवसर आये, तो बापू झुसका स्वागत 
कर ले। यानी '. कभी आपवास् करनेकी तीत्र अिच्छांक कारण आपवासके 
संयोग न होने पर भी असा होना सम्मव है कि बापू शुपवास कर 
डालें । में तो सचमृच काँप ही भुठा । मेंने अपना डर बापुके सामने 
नहीं रखा । 


काका, प्रभुदात और जमनाछालजीकी तन्दुरुस्‍्तीके बारेमें हलचाल जाननेके 
लिभे आओी० जी० पी० को लिखा ओर केदियेंकि साथ 
२५-३-7३२ पत्र-व्यवहार करनेको अिजाजत मंगनेका पत्र भी लिखा | 
हमारे कुकरकी दाल जल गयी, जिस पर बापुने कहा कि 
ओुसके कारणोंकी जाँच करो । यह तो स्पष्ट ही है कि पानी थोड़ा था। मशर 
बादमें बापुने अपने स्वमावके अनुसार भुसकी बनावट्के बारेमें सवाल किये | 
अन्होंने कह्य कि झुन्होंने खुद यहाँ १९३० में ओक कुकर बनवाया था -- 
मगर वह तो कोओ अआुठा ले शया । फिर मेरे कुकरकी रचना देखकर कहने 
लगे --- “ नीचेवाले दालके बर्तनमें दाल डालनेके बजाय सिर्फ पानी ही रखो 
ओर दाल अपरके बतेनसे शुरू करो, यानी तीन बर्तनोंको काममें लेनेंके बजाय 
चारका अुपयोग करो ओर सबसे नीचेवाले बर्तनकी भापसे सब कुछ पकाओ।?” 
वल्लभभमाओ बोले -- “यानी मुझे अच्छी दाल मिलते मिलते चार पौंच दिन 
तो झिन श्योगॉमें ही बीत जायेंगे ।” मुझे बापूका सुझाव अच्छा लगता है 
और में प्रयोग करनेका जिरादा रखता हूँ। 


प 4 हक श 

... आज आक्सफडे युनिवर्सिटी प्रेससे मेरे पास “आत्मकथा? के बालोपयोगी 
संस्करणके प्रूफ आये। बापू ओन्हें पड़ने लगे और झुनमें बहुतसे सुधार करने लगे । 

बापूने 7075 (]2शं४2०7० (फोर्स क्लेविजेरा ) भी पढ़ना शुरू किया। 
जितनी दिलचस्पीसे पढ़ते हैं कि भुन्हँ आशा दे कि आश्रमको इर हफ्ते भेजी 
जानेबांली बानगी अिसमेंसे निकलेगी । 

आज शामको घूमते समय अखबार नहीं था, अिसलिओ बातें होने लगीं । 
* » » का जिक्र हो रहा था। अेक समय औसा था जब बापू आन्हें टोकते 
और कहते --- ““ आप हर रोज हर जगह यह किस छिओ कहते रहते हैं कि. 
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“में बागी हूँ; में बागी हूँ ।? प्रसंग आये ओर आप कहें तब तो ठीक है। मगर 
हमेशा जिसकी जरूरत नहीं है। ” . « . ने जवाब दिया था --“ कौन जाने, कभी 
हम अपने सिद्धान्तोंते डिग जायें तो हमें याद दिलानेके लिभे काम आये | 
'जिसलिओ अओुनका रटन करते रहना अच्छा दैे।? यह बात कहकर बापूने 
कहा -- “ यह तो वही बात हुओ जैसे वह कुमुद शाती थी--  प्रमादधन 
मुज साचा स्वामी, ये विण अप्रिय सर्व बीज । ? प्रमादधनके लिओे जरा भी भावना 
नहीं थी, असलिओ रटन करके भावना पेदा करमे छगी |? 

झिस परसे गोव्धनराम पर बातें चलीं। बापू कहने छगे --- “ पहले भागमें 
अन्द्ोंने अपनी शक्ति डॉंडेली। शुपन्‍्यासका रस पहलेमें मरा है। चरित्र चित्रण 
आुसके जैसा और कहीं नहीं । दूसरेमें हिन्दू संसारका बढ़िया चित्र है । तीसरेमें अुनकी 
कला जाती रही और चोौथेमें झुन्हें यह खयाल हुआ कि अब मुझे दुनियाको 
जो कुछ देना है, वह जिस पुस्तक द्वारा ही दे दूँ तो केसा अच्छा ।” 

मेंने कह्य -- “ झुनमें छोटी कहानियँ। लिखनेकी कला नहीं थी । अन्होंने 
लिखी ही नहीं । मगर लिखना चाहते तो भी न लिख पाते । यह कलछा और 
साथ ही साथ अआपन्यासकी कला टेगोरने साधी थी ।” 

बापू बोले -- “टैगोरकी क्‍या बात! आुन्होंने क्‍या नहीं साथा ! 
साहित्यका ओक भी क्षेत्र भुन्होंने छोड़ा है! और सबमें कमाल-- अैसी अलछोकिक 
शक्तिवाला आदमी हमारे यहाँ तो है ही नहीं, लेकिन दुनियामें भी होगा या 
नहीं, जिसमें मुझे शक है |”? . , . फिर वल्‍लभभाओ बोले --- “ मगर 
आअुनका शान्तिन्कितन चलेगा! वे तो बूढ़े हो गये और झुनकी जगह लेनेवाल 
कोओ रहा नहीं |” बापूने कहा -- “बात तो जरूर मुश्किक है । मगर यह 
तो केसे कहा जा सकता है! भगवानने जितनी असाधारण प्रतिमावाला आदमी 
'पैदा किया, तो झसे यह तो मंजूर नहीं होगा कि आुसका काम यों ही बन्द हो 
जाय ।?” वल्लभभाओ कहने लगे --- “ यह तो ठीक दे । मगर झुनकी जो 
असाधारणतार्ये हैं, भुन सबको कौन किस क्षेत्रमें छा सकेगा १” मेंने कहा -- 
४ नन्दछाल बोस, असित हलघर-जैसे आत्तम चित्रकार वहाँ मोजूद हैं | विधुशेखर 
शाज्री भी हैं |” वल्लमभाओ बोले -- “ चित्रकका तो ठीक है। मशर 
झुसकी पाठशालायें कितनी चल सकती हैं! हमारा तो खादी और चरखा 
है । अुसके लिओे बाप थोड़े ही चाहियें! ये तो बाप न होंगे तो दृूधाभाओ भी 
आकर चलाते रहेंगे । ओुन्होंने कोओ असी चीज नहीं दी, जिसे लोग अपने 
हार्थोमें ले सकें ओर जो अखंड रूपमें चलती ही रहे । ? 

मेंने कहा --- ४“ अेक महात्मा कहते थे कि गांधीजीकी सब बातें लोग भूल 
जायैंगे, तब भी खादी ओर मद्यनिषेध हमेशा रहेंगे |” 
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बापू -- “४ झिसका कारण यह है कि यह साधारण लोगोंको पसन्द है 
और अभिसे मामृूलीसे माम्ठी आदमी मी चलाता रद्द सकता है |” 

झिस मौके पर मेरे मनमें अनेक विचार आये ओर चले गये । « बापूके 
बाद आश्रमको चलानेवाछा कोन है?! आश्रमके असिधारा त्रतोकि पाठनके लिखे 
हमेशा पीछे पढ़नेवाले और दिनरात भुनके बारेमें जाग्रत रहनेको कहनेवाले कोन हें! 
अनेक प्रकृतियोंवाले, अनेक प्रदेशोंके, अनेक रुचियों ओर शक्तियोंवाले स्त्री-पुरुषों 
ओर बच्चोंवाले हमारे आश्रमके परिवारकों बापूके बाद कीन चलावेशा ! ओऔस्वर । 
अहिसा और सत्यमें श्रद्धा रखनेवाले और आअुनके लिओे मरनेवाले अशात मनुष्य 
झितने ज्यादा मौजूद हैं कि हमारी अपनी कमीके बावजूद अविश्वासके लिओे 
स्थान नहीं रहता ।॥* 


मेंने तुर्त कहा -- “टेगोरके बारेमें यह कहा जा सकता है कि आज तक 
अनके यहाँ असाधारण प्रतिभावाले लोग खिंचकर न आये हों, तो शायद अब 
झुनके कामको जारी रखनेके लिओ वे आ जाये। शान्तिनिकेतनकों भुनके आदरशके 
अनुसार ही जारी रखनेके लिझे नये आदमी क्‍यों न शरीक होंगे?” 

बापुने कहा --- “/ ठीक है । आज झुनकी प्रचण्ड शक्तिसे ज्यादा लोग 
आकषित न हों, तो भविष्यमें आकर्षित हो सकते हैं। आज भी रामानन्द चर्र्जी- 
जैसे लोग तो हैं ही, और ओऔश्वरकृपा हो तो और लोग भी आ सकते 
हैं। और थ्ुनका श्रीनिकितनका काम तो जारी ही रहेगा । भेमहस्ट-जैसा 
आदमी विलायत छोड़कर जिसे चलानेके लिभ्रे चला आये, तो मुझे आश्रर्य 
नहीं होगा । ” 
.... वल्‍लममाओं --- “ मगर मुझे यह तो पक्का भरोसा है कि हमारा कौम 
चलता रहेगा । जिसमें ज्यादा सोचने समझनेकी बात जो नहीं है!” 


बापूने कहा -- “ देवदासने “लीडर 'में कातनेके बारेमें जो मामिक वाक्य 
लिखा था, वह मुझे याद आता है -- [6 48 ६00 27796 ६0 ८0रगश्रा0 
22707 ०70 796॥७४. चरखेकी बात जितनी ज्यादा स्रादी है कि लछोगोंका 
ध्यान और श्रद्धा खींच नहीं सकती । 

पता नहीं केसे, महेरबाबाकी बात चली | बापू कहने लगे --- ““ वह जबरदस्त 
आदमी हैं | वह किसीको ढूँढ़ने नहीं जाते, मगर छोग झुनके पास चले आते हैं, 
रुपया चला आता दे । विलछायतसे किसी स्टारने बुछाया तो चले गये | अमरीकासे 
घनवानोंने झुन्हें बुलाया तो चले गये । ओर झुनका असर क्यों न पढ़े ! 
सात वर्षसे मौन, और फिर भी कोओ पाशणशल नहीं, भितनी सी बात भी लोगोंको 
आकषित करनेके लिओ काफी है ।”” 
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मेंने कहा --- “ आन्होंने अपनी पुस्तक पढ़नेको दी थी, वह आपको केसी 
लगी १!” बापू --- “ भुसमें असाधारण तो कोओ बात थी नहीं। और अंग्रेजीमें 
लिखी थी । अुनंके शिष्यने अनके विचार दज किये थे, जिसलिओे गड़बढ़ 
घोटाला-सा हो गया था। मेंने आअन्हें सुझाया कि आपको लिखना हो, तो 
गुजरातीमं लिखिये या अपनी मादरी जबान फारसीमें लिखिये । हम पराओ 
भाषामें क्‍यों लिखें! अन्हें यह सखुज्ना पसन्द आयी । ”? 

मेंने कहा --- “४ झुनकी मुखमुद्रा पर अक तरहकी प्रसन्नता है ।” . 

बापू बोले --- ८“ हाँ, जरूर है । और अुनका दावा भी है कि आन्‍न्हें सदा 
आनंद ही आनंद है । वे मानते हैं कि आन्हें साक्षात्कार हुआ है । वे बाल- 
ब्रद्मचारी है. और आअुनका कहना है कि आओन्‍न्हें विकार नहीं होते। ओर मुझे वे 
सच्चे आदमी मालम होते हैं । झुनमें आडम्बर तो है ही नहीं । ” 

आज सुबह स्टोक्‍्सकी पुस्तक पढ़ते पढ़ते अकाओक कहते हैं -- “तुम्हारे 
पास औशोपनिषद्‌ है। असके १८ मंत्रोंमें सब कुछ भर दिया गया है, या 
सिर्फ पहले ही मंत्नमें । अुसे बार बार पढ़नेको जी चाहता है । सारे कछोक रट 
लेनेकी तबीयत होती है ।” 

में --- ८ मेरे पिताने मुझे बचपनमें ये रठाये थे। वे नाथूराम शर्माकी 
किताबमेंसे पढ़ते थे । मेरे काका भुनके शिष्य थे । ”? 

बापू --- “ नाथूराम शर्माकी यह पुस्तक अच्छी है। झआुसका अनुवाद 
पढ़नेमें अच्छा छगता है । नाथूरामका असर कोओ आेसा वेसा नहीं था । ” 

में --- “८ अक समय सुबह शाम संध्या किये बिना इमें खानेकों नहीं 
मिलता था । मेरे काकाका ओअसा कड़ा नियम था |” 

बापू -- “हाँ, अनमें बहुत अच्छाओियाँं थीं | बादमें आडम्बर बढ़ गया : 
और काम बिगड़ गया । मेंने सारे भुपनिषदोंका अनुवाद अन्हींका पढ़ा था 
और वह अच्छा छगा । ” 


आज केडल कमिशनर आया था । ८ महादेवराव ” देसाओका हाल पूछा: 

था। मगर में शौच गया था। वह बापूसे कहने छगा -- 

२६-३-१ ३२ ४ जिस बार लढ़ाओमें सरकार और लोग दोनों तरफसे 
कड़वापन नहीं है । मुझे लोगोंको झितना 2/८0॥£ (श्रेय) * 

देना चाहिये । बापूने कहा था-- “ ए6ठप एावए ९९० ६6 ०७९१४ 
970 ]९६ प७ 7997९ ६76 ०४57 --- यह +अय ? आप रखिये और नकद हमें 
दे दीजिये ।” बादमें कहने छगा -- “ यहाँ मेरे हलकेमें तो मद्दात्माको ९५फी 
सदी लोग नहीं जानते, मगर मुझे जानते हैँ।” यह आदमी बापूको गोधराके 
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दिनोंसे जानता है, बम्बभीमें भी मिला था । यह राय देते समय क्‍या असे 
अपने अविवेकका भी खयाल न हुआ होगा ! जितनेमें में आ भया । 
मुझे कहने छगा -- “ सरकारने आपको गांधीजीकी सार सेमालके लिभे रखा 
है ।” मेंने कहा -- ४“ यह कहना मुश्किल है कि में जिनकी सार सँभाल रखता 
हूँ या ये मेरी रखते हैं ।? फिर बोला -- “४ आप जैसे तीन भुत्तम मस्तिष्क- 
वालोंको सरकारने ओक साथ रखा है, यह बत्वाता है कि सरकारको आपके बारेमें 
कितना विश्वास होगा !? 

आज मीराब्हनके दो सप्ताहके पत्र आये । सुपरिण्टेण्डेण्टके पास वे जमा 
तो हुओ ही होंगे। मगर झुसने बताया नहीं था कि ये पत्र आये हैं | बापूको 
यह बहुत बुग लगा । झिसलिओ डाह्मामाओकी मुलाकात द्वो चुकने पर बापुने 
कहा --- “ में सब कुछ सहन करूँगा, मगर आप मुझे धोखा देंगे तो बर्दाश्त 
नहीं होगा । आप ओमानदारीसे चलेंगे, तो में आपके सामने बकरी बनकर 
रहेगा । आप यह कहेंगे कि अमुक खबर नहीं दी जा सकती, तो यह बात चल 
जायगी । मगर झुठ ओर धोखाबाजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी ।” वह सुद्र हो 
गया और बापूकों भरोसा दिलाया कि ओसा नहीं है और कभी होगा नहीं | 

7४6 ॥/शंए2 (४णा८ा। (दि लिविंग चच ) नामके अक अमरीकी 
साप्ताहिकमें ७७७४४ 48 (>०7007'8 7202707 १ ( गांधीका धर्म क्‍या है!) 
नामका ओक बहुत महत्वका छेख आया । यह अमरीकासे ही किसीने भेजा है। 
यह लेख बताता है कि बापृका असर ओऔसाओ समाजमें जितना ज्यादा बढ़ 
रहा है कि औसाओ प्रचारक घबरा रहे हैं। जिसका लेखक रेवरेण्ड मूडी बहुत 
शक्तिवाला दिखता है। आठ वर्षसे बापूके विष्यका सारा साहित्य पढ़ता रहा है। 
सारा लेख आन ओऔसाअियोंकी सख्त टीकाके रूपमें हे, जो बापधुको औसाओ कहते 
हैं, ओसा मसीह जैसे मानते हैं और मौजूदा जमानेके भीसा बताते हैं । 
भिसमें कुछ टीका तो बड़ी मार्मिक है । 
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८४ अमरीकी लोग ऑन्‍न्हें समझे बिना झुनकी बातें करते हैं । गाँधी 
ओसाओ हैं ही नहीं | वे खुद यह दावा नहीं करते। आनमें जो कुछ भी है 
अुस्के बहुत थोड़े हिस्सेके लिझे वे औसाके आुपदेशोंके ऋणी हैं । हममेंसे कुछ 
लोग अमरीकाको यह समझानेकी कोशिश करते हैं कि गांधी खुद न जानते 
हों, मगर थे हैं सचमुच ओऔसाओ | में असा कुछ नहीं मानता । वे तो रोम 
रोममें हिन्दू हैं । औसाओ घमके बारेमें गांधीने कुछ मी जाना या सुना होगा, 
अुससे पहले ही वे तो. प्राणी मात्रके प्रति अहिंसाकों मानते रहे हैं | वे बचपनसे 
अहिसाको अपने घमेका ओेक भुध्ठछ मानते हैं। यह अन्हेँ अुनकी माताने 
सिखाया था.। यह स्पष्ट और निविवाद है कि आज जिस अहिंसाके “सिद्धान्त 
पर वे जितना ज्यादा जोर देते हैं, वह आओन्दें हिन्दू धर्मसे विरासतमें मिला है।”? 

यह कह कर --- ओर यह सही बात है --- मुहम्मदअछीने ओक बार जो बात 
कही थी वही बहुत सौम्य भाषामें यह पक्‍क्रा औसाओ बापूके बारेमें कहता है 
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... £ हमें यह बात भूल जानी चाहिये कि अक ओऔसाओ धर्म ही असा है 
जो अच्छे आदमी पेदा कर सकता है । सवाल तो यह है कि किसी भी दूसरे 
धर्मके भुत्तमोत्तम व्यक्तियोंसे ओसाओ घर्मके आुत्तमोत्तम व्यक्ति बढ़कर हैं या नहीं ! 
में मानता हूँ कि जरूर है | में जैसा ओआसाओ हूँ आअुससे गांधीजी ज्यादा अच्छे 
हिन्दू हैं, यह में जरूर कहूँगा | मिसका अथ जितना ही है कि में अपने घर्मका 
जिस तरहसे पालन करता हूँ, भुससे गांधीजी अपने घर्मका ज्यादा अच्छी तरह 
पालन करते हैं । सम्भव है कि हिन्दू घ्म जितना अँचेसे अआचा आदमी पेदा कर 
सकता है आुतने आँचे वे हैं, जब कि में ओसाओ घर्मका बहुत कमजोर प्रतिनिधि 
माना जा सकता हूँ। मगर हमारे सामने सवाल यह नहीं है। मेरे जैसे ओऔसाओकी 
गांधी जेसे हिन्देके साथ तुलना करके ओसाओ ओर हिन्दू घर्मका मुकाबला करना 
बिलकुल आुचित नहीं है । असली सवाल तो यह है कि ओऔसाओ घर्मका और 
हिन्दू धर्मका अच्छीसे अच्छी तरह पालन करनेवालमें किस घम्वाला बढ़कर होगा ! 
अगर इम यह कहते हैं कि ओसाओ घमवाला बढ़कर नहीं हो सकता तो हम 
सबको हिन्दू धर्म अंगीकार करना चाहिये | अगर हिन्दू धर्मका पालन करनेसे 
व्यक्ति अिस दर्जे तक पहुँच सकता है कि खुद औसा मसीहके साथ झुसकी 
जो ४ सके, तो फिर इस हिन्दुओंको औसाओ बनानेकी कोशिश किस लिओे 
कर रहे हैं! ? 


८, , , गांधी महात्मा हैं, अिस बातसे अिनकार करनेका मेरा आशय 
नहीं है । में मानता हूँ कि वे महात्मा हैं । पर्तु मेंने जो कुछ पढ़ा है 
परसे में निश्चयपृवंक कह सकता हूँ कि असे अनेक ओऔसाओ महात्मा हो गये 
हैं, जिन्हें गांधी नहीं पहुँच सकते | में तो अच्छी तरह मानता हूँ कि आज भी 
ओसाओ सम्प्रदायमें गांधीसे बढ़कर अनेक महात्मा मौजूद हैं; फर्क जितना ही 
है कि अुनके महात्मापनकी अितनी जाहिरात नहीं हो पायी । ये लोग जो लछड़ाजियाँ 
लड़ रहे हैं वे अिस किस्मकी हैं द्वी नहीं कि छोर्गोकी नजरमें आयें । बेसे ब्रिटिश 
साम्राज्यके साथ राजनीतिक लड़ाओ लड़नेमें गांधी जो हिम्मत और निष्ठा बताँ* 
रहे हैं, अससे अन लोगोंकी हिम्मत और निष्ठा जरा भी नीचे दर्जेक़ी नहीं है।” 

यह कह कर वह ओण्ड्रथज ओर होम्स जैसे ओसाजियोंकी कड़ी आलोचना 
करता दे कि आन्होंने गांधीजीकी ओघ्ाके साथ तुलना करके दुष्ट मृर्तिपुजाका 
दोष अपने सिर ले लिया है। 


डर 
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८ जो स्थान या पद हमारे भगवान ओऔसाका है; वह स्थान किसी भी 
व्यक्ति या चीजको देनेका नाम मृतिपूजा है । 

बात यह है कि यह ओसाओ (077 7.070 ० हमारे छाड को मगवानः 
मानता है, जब कि दूतरे ओसाओ नहीं मानते । अिसलिओ जैसे वे ओसाको , 
ओद्वरीय अंश मानते हैं, वेसे ही बापूको भी मानते हैं। यह आदमी मानता है 
कि ओऔसाओ धर्मकी अहिंसा झुस अहिंसासे, जो गांधी सिखाते हैं --- यानी गो- 
रक्षाकी अहिंसासे -- बढ़कर है ! औसाने तो 8८४४७६ 7700 ८०४॥-- “बुराओका 
प्रतिकार ने करो” कहा था, जब कि यह आदमी ]2859976 २८७४४४9॥06 
यानी निःशत्र प्रतिकार सिखाता है । जिसके १०07-00]206६ #6७7969॥06 
-- अहिंसक॑ प्रतिकारंके पीछे ॥907720 यानी द्वेष छुपा हुआ है, जब कि 
(009797 'र07-770)0200८6 -- भीसाओ अहिंसामें [,079७ यानी प्रेम 
भरा हुआ है | यह आदमी बापूसे मिला होता, तो ञिस तरह न लिखता । 
यह मिला नहीं यही खामी है । जिसके सारे अध्ययनकी कमी बापृके निजी 
परिचयका अभाव ओर बापूके हिन्दू धरम सम्बन्धी विचारोंका अज्ञान है। और 
जिसीके कारण वह ये विचार प्रकट करता है: 
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(38704 77 87९४ (0 7९ छ०:०0 8 7९८एछ एव 0 ४९८ ए0०प7ः ९/ाशथ्याफ्र 
१097 -- 2०व 88 98 8ए977एप४6 207:ए709प८०7 ४2८07077९768 ६7९: 
259७९८टांगों ए९7९ए३८०7 ० (7९ ८0फए. 


८ ओसाने दुनियाको ओअक भव्य नीति-धर्म दिया है। जत्र कि गांधी तो 
दुष्मनको मात करनेका अक नया तरीका सिखाते हैं । और अध्यात्मके 
सम्बन्धमें झिनकी देन अतनी है कि गायकी खास तौर पर प्रजा करनेकी 
सलाह देते हैं । 

यह बेचारा समझता नहीं कि गांधीको ओसाकी तरह ही जिस दुनियाका 
राज नहीं चाहिये, और गांधीकी अहिंसा विश्वके अणु-परमाणु मात्रके प्रति अ्दिसा 
है । गांधी शन्रुको गिरानेका नया रास्ता नहीं सिखाते, बल्कि शज्रुको मित्र 
बनानेका रास्ता सिखाते हैं । ओर गांधीके खयालसे बाहरी शत्रुओंसे' आन्तरिक 
शत्रुओंकि साथक्की लड़ाओ ज्यादा महत्वकी ओर ज्यादा विकठ है। 

>( २८ जे 

फूलचन्दका ओक पत्र आया । झुतमें वे लिखते हैं कि--“ मुझे याद 

किया जिसे सौभाग्य मानता हूँ । आंगधाका मामछा ओख्वरने सुझाया वेसा 
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'निबटा दिया और आुससे मुझे परम सनन्‍्तोष है। अब आओश्वर जैसा सुझाता है, 
वैसे काम करता जा रहा हूँ ।” 

बापू बोले --- “जिन वाक्योंमें विवेक पूर्वक यह बता दिया है कि अब 
मेरा और आपका रास्ता अछ्ग अल्ग है। 

मेंने कहा --- “ झिस प्रकरणके बारेमें होगा, लेकिन वे यह कहना चाइते 
' हैं कि शुनका सत्याग्रहका तरीका ही दूसरा है |” 

बापू कहने छगे --- “यह साफ है। कोमछसे कोमल भाषा अध्याह्रकी 
'होती है ओर आन्होंने अध्याहारकी भाषा काममें ली है |” 

यह कह कर अऑन्होंने भुस स्वागतका बढ़ा मजेदार हाल सुनाया, जो 
किसी अहमदाबादीने किया था। वे मेट्रिककी परीक्षा देने अहमदाबाद 
गये थे, तब अपने बड़े भाओकी सल्यहसे भ्रुस. गहस्थके यह ठहरे थे । 
“ यह माओ केने आये, गाड़ीमें अपने घर तक आये और फिर मुझे छोड़- 
कर घरमें चले गये । भाड़ा कोन दे? मेंने तो भुस गाड़ीवालेसे पूछा और 
भाड़ा दे दिया । मेरे भाड़ा दे देनेके बाद वे भाओ वापस आये | अन्होंने 
अध्याहारकी भाषा अिस्तेमाल की थी । आुनके घरमें कंजूसीकी ओर तरहसे भी 
हद न थी । लेकिन मुझे छुड़नेके लिभे ही द्वारवादास पटवारी आये ओर अपने 
'घर ले गये |?” मेंने अपना अक ताजा अनुभव बयान किया । बापू बोले -- 
४ तुम्हारा अनुभव मुझसे मी बढ़कर है |?” 

नप न्‍ र्कः न 

ट्रिब्यून 'में ५ डेली टेलीग्राफ? के सम्बाददाताका  पेशावरके विषयमें लेख 
है । अुसमें बेहयाओके साथ पेशावरकों किस तरह दबा दिया गया जिसका 
खुला वणन है ।' बापू कहने लगे --- “ जिसमें हमारा सारा मामछा आ जाता 
'है । वे कबूल करते हें कि आतंक जमा देनेके सिवा ओन्होंने कोओ रास्ता 
अखितयार हीं नहीं किया । ? 

ब्रेल्सफोडका “न्यू लीडर 'में अच्छा लेख था । हिन्दुस्तानकी परिस्थितिका 
असने प्रत्यक्ष चित्र खींचा है। ट्रिब्यून ?में बेन्थलके गश्ती पत्र पर और जिकबरालके 
मुस्लिम परिष्दके भाषणपर खूब लेख थे | ये छेख देखकर बापुने अक दो बार 
कहा -- “ विचार प्रगट करनेवाला (५।८७४ 802८०) सबसे अच्छा पत्र 
“ट्रियून” है । खबरें देनेवालछा (7८फ8४ [090०7 ) सबसे अच्छा अखबार 
“हिन्दू ? है । ट्रिब्यून? वाला अपने अगाध अनुभवसे जिस तरीके पर सब चीजें 
समझता है और अझुनका प्रथक्वरण करता है, वह दूसरे सबसे बढ़कर है |” 
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बापूने बताया --- “४ झिकबालका राष्ट्रीयताका विरोध दूसरे मुतलमानोंमें भी 
भरा है, जितनी ही बात है कि कोओ बोलते नहीं। अपने “ हिन्दोस्तां 
: हमारा? गीतसे अब वे झअिनकार करते हैं।” मेंने कहा-- ४ जिनका 
और शौकत मुहम्मदका 79॥7-9]&77977 -- जिस्ल्ामी साम्राज्य अेकसा है या 
नहीं! ” बाप बोले -- ४ ओअेकसा है, मगर जिस 2&॥ध-800727 979: 
(राष्ट्रीयाका विरोध ) से 97-8]97797 ( भिस्लामी साम्राज्य भावना )के 
साथ कोओ सम्बन्ध नहीं । में मुसलमान पहले और हिन्दुस्तानी पीछे, झिस' 
बातका में बचाव कर सकता हूँ; क्योंकि में तो यह कहनेवाल आदसी हूँ न कि. 
में पहले हिन्दू हूँ, अिसीलिओ सच्चा हिन्दुस्तानी हूँ! मुहम्मदअछी झिस बातकों 
ठीक तौर पर बेठा सकते थे । अिन लछोशोंके लछिओ में मुसलमान पहले हूँ” 
जिसका वह पुराना अथे रहा ही नहीं । आज तो में मुसलमान हूँ यानी 
)९०४४०००॥६६ ( राष्ट्रीय ) नहीं यह अथ हो रहा है। ” 


शंकरलालके भाओ धीरजलालके सरनेके समाचारं आये | हम सबको बढ़ी 
चोट पहुँची । घीरजछाल जेसे आशाकारी और भ्रातृमक्त माओके कारण इंकरछाल- 
घरकी कुछ भी चिन्ता किये बिना या घर छोड़कर सब कुछ देशको समर्पण कर 
सके थे । जिस खयालसे दिलको बड़ा ऑद्वरेग हुआ कि झुस भाअरीकि आुठः 
जानेते शेक्रछाछ पर अकल्पित और बहुत ही दुःखदायक बोझ पड़ जायगा । 
बापूने भुन्हें और धीरजछालकी विधवाको आश्वासनके तार दिये । 


बापुको अपनी चिन्ता जरा भी नहीं, मगर दूसरोंके लिओ वे बहुत व्याकुल- 

हो जाते हैं । यहाँ बन्द ढुओ बेठे हैं, तो भी जिस बातके 

२७-३-7०१२९ अनेक आुदाहरण यहाँ.मी रोज मिलते ही रहते हैं। 
* सरदारके लिओ तुम क्‍यों नहीं कुछ पकाते ! तुम पर तो 

ओन्होंने बढ़ी आशायें बाँध रखी थीं।”? भँसे मीठे भुलाहइने देकर मुझे 
पकानेकी प्रेरणा की । हरिदास शांधीके बारेमें तो मेजर माटिनकों छगमग 
अल्टिमेय्म ही दे डाछा | मेजर मार्टिको खत लिखा कि दूसरे केदी 
भाञियोंको पत्र ल्खिनेकी छूट तो होनी ही चाहिये । ओर वह भेजा: 
जाय आुससे पहले ही मेजर मंडारी यह जिजाजत' भी दे गये । भिसलिशे 
तुर्त ही मीराबहन, काका, पग्रभुदास, मणि, जमनाछालजी और .देवदास 
सबको पत्र लिखे | मीराबहनकों तो झिस खयालूसे ओक पत्र लिखा ही था कि 
वह पत्र न मिलनेसे रोज व्याकुल रहती होगी। मगर आुनके दो पत्र आ गये 
असलिओ पहुँचका ओक और लिख दिया और जेल्रसे प्राथना की कि यह 
पत्र तुर्त भेज दिया जाय | सरदारकों रातमें मच्छरोंकि मारे नींद नहीं आती), 
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'अिसलिओ बेलरको जिस बारेमें खुद ही चिट्टी छिखी कि ओमन्हें तुर्त मच्छरदानी 
मिलनी चाहिये और रविवार होने पर भी वाडरकों छर्चैंगा की कि पत्र आुनके 
घर पर पहुँचा दे। बापू जब रातको पेशाब करने झुठते हैं, तो भुनक्की खढ़ाअकी 
खड़खड़ाहटसे अक्सर में जाग जाता हूँ । यह जब्र आन्हें मालूम हुआ तो 
खड़ाओ्‌ छोड़कर चप्पल पहनने लगे, कमरेमें जाना बन्द किया ओर बर्तन अपनी 
खाट्के पास रख लिया; ओर जब्र बरतन कमरेमें था, तब . में जहाँ सोता था 
अुससे दूरका रास्ता लेकर चोरके पैरों कमरेमें जाते थे । अपने लिओे बाजारसे 
फूल नहीं मेंगवाये जा सकते, 'मगर हरिदास गांधी अस्पतालमें हैं अुनके लिओ 
बाजारसे फल जरूर मैंगाये जा सकते हैं! “ओसो को भुदार जग मांही, बिंनु 
सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस कोझ नाहीं, ओसो को आुदार? | 
क्र प्र ने 

आज सुबह घूमते घूमते चालू विषयों पर चर्चा चली | बापूने कहा -- 
& में चाहता ही नहीं कि आज समझौता हो । अमी झुसका मौका नहीं है, 
हम अआुसके लिओ तैयार नहीं हैं। अमी इममेंसे बहुतोंको बेज्बान बनकर जेल्में 
' ज्ञाना है और वहीं पंडे रहना है | सरकार अकल्पित रूपमें मेरे साथ सीधी 
चल रही है | मेंने यह आशा नहीं रखी थी कि वह केदियोंको खत लिखनेकी 
छूट देनेकी भुदारता दिखायेगी। मगर सम्भव है हमारी अहिंसाका झुसपर असर 
हुआ हो | वह जो केडल आया था कोओ बहुत समझदार आदमी नहीं है । 
मगर कभी कमी भुसके मुँहसे समझदारीकी बातें निकल आती हैं। अुसने 
जब यह कहा कि हमारी लड़ाओमें जिस बार कढ़वापन नहीं, तो यह समझना 
चाहिये कि खानेकी मेज पर होनेबाली जिन लोगोंकी गपशपकी प्रतिध्वनि जिस 
बातमें थी । अब भी हम ज्यादा अहिंसा साथ, तो अुसका ज्यादा असर होगा । ”? 


श्र न 

वल्लमभाओ आज धामिक प्रशइनोंकी चर्चा कर रहे थे । महाभारत और 
रामायण औतिहासिक ग्रंथ नहीं, जेसे शेक्सपियरका ज्यूलियस सीजर नहीं है। राम, 
कृष्ण पात्र थे, लेकिन संपण पुरुष नहीं थे । सब अपने अपने समयके महापुरुष 
थे । अनके गुणोंकों झुस जमानेके लोगोंने दस गुने और सौ गुने करके बयान 
किये हैं । अक भी अच्छा काम कीजिये, तो लोग झुसे गुणाकार करके ही वर्णन 
करेंगे । यही बात हमारे अबतारी पुरुषोंके बारेमें भी हुओ है और यही ओऔखा 
ओर मुहम्मदके बारेमें भी । मेंने झुस अमरीकी पादरीके लेखकी बात चलाओ। बापू 
कहने छगो -- “ मेंने कभी कहा ही नहीं कि हिन्दू धर्मका भुत्तमसे भुत्तम व्यक्ति 
आऔसाओ धर्मके भुत्तमसे भुत्तम व्यव्तिसि बढ़कर हो सकता है । जिसीछिओे 
हिन्दू घममें किसीके धर्मको नीचा समझनेकी ओर किसीसे अपना धर्म छुड़वानेकी 
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बात नहीं है। औसराओ ओऔसाको भगवान मानते हैं और किसी भी मनुष्यकी 
ओसाके साथ तुलना करना या किसी भी मभनुष्यमें ओसाके गुण मानना वे. 
मूतिपुजा समझते हैं | मुसलमान मुहम्मदको ओऔश्वर नहीं मानते और किसी 
चीज या व्यक्तिमें ओश्वरका आरोपण करना सूर्तिपूजा समझते हैं | यह बात 
सच होते हुओ भी वे छोग पेगम्बरकी मूर्तिप्रणा ही करते हैं। और जहाँ 
सचराचर अुससे भरपूर है, वहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति पर भगवानके आरोपणकी 
बात कहाँ रही ! व्यक्तिमात्रमें ओीक्षव्रीय अंश है, किसीमें कम, किसीमें 
ज्यादा | वह अमरीकी पादरी अहिंसाका अथे नहीं समझा और ओसाके ॥२७४७६ 
70( €श्ां. “बुराओका प्रतिकार न करो ” का भाव भी नहीं समझा। ।,076 
77ए &॥८०४७४ (अपने दुष््मनोंसे प्यार कर ) यह 707-7४४9(87706 
( अप्रतिकार )का 908998९ 3808०६ (सक्रिय प्रकार) है । २८७७६ 6एा। 
#ए 80०० (ब्रुराओका प्रतिकार मछाओसे कर ) ओसा वाक्य बाजिबल्में कहीं 
है, यह मुझे याद नहीं |”? (मेरा कहना यह था कि बाझिबलका जसा 
ओक वचन मुझे याद है ।) 


+ ह ल्‍ भः 
आज मुस्लिम परिषद पर ओक सुन्दर छेख “ट्रिब्यून 'में आया | वह पढ़ 
कर सुनाया गया, तो बापू कहने लगे --- “८ क्‍,008 ॥ए8 7९४॥7०४४८१ २०५ 
(चिरजीवी हों कालीनाथ रॉय ) । कोमी सवार और अकूतोंके लिखे संयुक्त 
मताधिकार जैसे सवालों पर आजकल जिस आदमीके लेख बहुत अनुभव और 
शानप्रण आते हैं |” | । 


भें भेः भर 

आज अिमसनको पत्र लिखा कि बम्बजी सरकारने घोषणा को है कि 
जमीनें बेच दी जायँंगी और वापस नहीं दी जायैंगी; मगर में आपको याद 
दिलाता हूँ कि पिछले साल जब हम सुलहकी बातचीत कर रहे थे, तब अविनने 
कहा था कि आयन्दा ओसा प्रसंग आये तो जमीनें बेचनी नहीं चाहिये । 
क्या आप अजिस शुमेच्छाको धूलमें मिला देंगे ? -और कुछ नहीं तो जिनके 
लिओ भावी सनन्‍्तान हमें फटकारे या बादमें हमें खुद जिनके लिभे पछतावा 
हो फिर भी कोओ जिलाज नहीं किया जा सके, ओसी बातें तो न कीजिये ! क्‍या 
दुश्मनीकी विरासत पीढ़ियों तक रखनी है?! मेंने पूछा कि अिस खत पर 
“खानगी” लिखना चाहिये या नहीं। बापूने “ हाँ? कहा । अिस पर सरदार 
कहने लगे --- “न लिखा तो भी क्‍या हुआ! कोओ पढ़ लेगा तो क्‍या हो 
जायगा ! जो पढ़ेगा वही कहेगा कि जिन लोगों-जैसे नंगे भी कोओ नहीं -- 
जेलमें चले गये तो भी लड़नेसे बाज नहीं आते १” 

ही भैः 


४ 


“किंग्स कॉलिज !में बाल्डविनका 5207८: ० 779]07768७ सुखकी 
कुंजी ” पर भाषण हुआ । अझुसका सार « मैन्चेस्टर गार्डियन 'ने दिया था और 
“ ऋ्रानिकल 'ने भुसे भुद्धत किया है । सर ऑल्फ्रेड क्रिप जैसे शह्मवेद्य “सुख 
और जीवन साफल्य ? विषय पर हर सार भाषण देनेके लिओभे दान करें, यह भी 
ओक अपर बात है। भाषणमें बॉल्डविनकी चुने हुओ शब्दकि चुने हुओ वार्क्योवाली 
शैली छलछला रही थी । सुख पर बोलनेके बजाय झुसने तो ओऔश्वरकी तरह 
*नेति नेति” कह कर काम पूरा किया । ओश्वर सुख या आनंद रूप ही है, 
जझितलिओ अभुसकी :नेति नेति से व्याख्या हो तो जिसमें आश्चर्य ही क्‍या ! 
फिर भी भाषणके अन्‍्तमें प्रभण किये गये भुद्गार बहुत हृदययंगम करने योग्य हैं: 
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४ सुख हृदयमें रहनेवाले गुणोंकी प्रतिध्वनि है। यह चित्तकी सुसंवादिता तो 
जरूर ही है। मिखारियों और आवारागदोमें भी वह पाया जाता है। वे दुनियाके 


मालिक हैं, क्‍योंकि यश ओर सम्पत्तिकी आुन्हें छालसा नहीं है | पविन्न संतोंको : 


होनेवाले परम आनन्दके अनुभवकों सुख माना जा सकता है या महाज्ञानी 
पुरुषोंमें तत्व आकलन करनेकी कलाकी जो अस्तर्देष्टि होती है, ख 
कह सकते हैं |” 

फिर भी सुखकी हमारी कल्पनाको कोओ पहुँच सकता है! “ यद्यत्परवद 
दुःख यद्यदात्मवदं सुखम्‌ ?। गेटेकी जन्म-शताब्दी मनाओ जा रही है । भुनक्ी 
अनेक सक्तियाँ भुद्घृत की जाती हैं । सुखकी हमारी व्याख्याके पर्यायरूपमें ओन्होंने 
यह व्याख्या दी है -- #ए७/ए-9॥78 (790 (76७७ 6प्रा छत शा07 
शंण।ह प७ 8८-॥095067ए 8 9०777007५७. जो भी चीजें आत्मविजय 
दिलाये बिना चित्तको निरंकुश बनाती हैं, वे निहायत नुकासनकारक हैं । गीतामें 
तो वचनाम्रत भरे पड़े हैं: “ थस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌ ॥ सुखमप्रात्यंतिकं 
यत्तद्‌ ” ॥ ओर “ये लब्ध्वा चापरं लाभ मनन्‍यतें नाधिक॑ ततः? ॥ छोटीसे 
छोटी और जढ़ते जड़ मनुष्य समझ जाय ओसी व्याख्या चाहिये तो यह है कि 
दूसरोके सुखके लिझे जीना और दूसरोंको सुखी देखना, अिसके जैसा दूसरा 
कोओ सुख नहीं है । 


ः , के कर 


८ 


४ 


रोमाँ रोलने बापूकी स्विटज़रलेण्डकी यानी रोलॉकी मुलाकातका ओक 
अतिशय सजीव वर्णन, विनोद और ताजगीसे भरा हुआ वर्णन, ओअेक अमरीकी 
मित्रकों लिखे हुओ पत्रमें दिया है । जिसमें वे बापुकी और अपनी मुलाकातकी 
तुलना स्राधु डोमिनिक और संत फ्राँसिसकी भेंटसे करते हैं। डोमिनिक रोलों 
या गांधीजी १ मुलाकात लेने तो डोमिनिक गया था । लेकिन शायद डोमिनिककी 
अपेक्षा फ्राँसिसके जीवनकी तुलना गांधीजीके जीवनके साथ ज्यादा हो सकती 
है | सारा खत जितने ज्यादा हल्के मजाकसे भरा है कि यह तुलना आूपरी ही 
हो सकती है, अिससे ज्यादा नहीं । फिर भी जरा सोचनेकी बात तो अवश्य है । 
ओर डोमिनिक या फ्रांसिस दोनोंमेंसे किसी अकके साथ भी अपनी तुलना करना 
जबरदस्त आत्मविश्वास और आत्म-स्वच्छताका भान जाहिर करता है। मुझे जहाँ 
तक याद है सन्त फ्रांसिस भझुग्र तपश्चर्याकी सृर्ति था, जब कि डोमिनिक 
“युक्ताहार बिहार !, “युक्त स्वप्नावबोध ', “कर्सु युक्तचेष्ट ? 
था | मगर कीन कहेगा कि फ्रांसिस योगी नहीं था! 


ल्‍ः कं न्‍ः 

गेंटेके जीवनमें त्याग और मोग, विछास और वेराग्य दोनों अमढ़ते हैं; 
मगर भोग ओर विलछाससे छुटकारा आखिर झुसे त्याग और वेराग्यमेंसे ही 
मिला है। ओर वह असा अनुभवका वाक्य छोड़ गया है कि प्रयत्नशील मनुष्यके 
' लिओ सदा ही आशा है | प्रयत्नशील्ताका लक्षण भुसकी जिन प्रसिद्ध पंक्तियोमें 
दिखाओ देता है: 
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जिसने संतप्त हृदयके साथ अपनी रोटी खाओ नहीं, जिसने कलके लिखे 
रोकर और जागकर आजकी रात गुजारी नहीं, हे भगवान, वह तुझे 
नहीं जानता ! 


श्रीमती नायडूके बनारस जानेंके बारेमें बापुका अनुमान यह है कि अन्‍्हें 

मालवीयजीने बनारस बुलाया होगा और अआम्होंने पौँंच घण्टे 

२८-३-7१२ जो बातें कीं, सो काँग्रेसका अधिवेशन करनेके बारेमें हुओ 

होंगी। जब वे लोग कहते हैं कि कांग्रेस गेरकानूनी है, तो 

फिर असका जलसा करके और आअसका बड़ा सवाल खड़ा करके आसपर जेल क्‍यों 
न जायें! जिन लोगोंका असा विचार हो तो आश्चर्य नहीं । 


४९ 
' म-४ 


भावी शासनविधानमें भा लेनेके बारेमें बापूने कहा -- “ यह तो 
देखकर कहा जा सकता दे । विलायतमें मी मेंने कहा था और यहाँ भी 
कहता हूँ कि अगर आसमें कुछ भी सत्ता नहीं मिलती हो तो शुसका कड़ा विरोध 
करना, ओर सत्ता मिल जाती हो तो धारासमाओं पर कब्जा जमाना | में न 
होआँ तो भी जितना तो कह दी जाऊँगा |” वल्लभभाओ बोले --- « यहाँ तक 
साथ लाये, तो क्या जिस तरह अकेले चले जा सकेंगे!” 
नंद 


न मे 


रस्किनका 77075 (22८7० (फोर्स क्‍्लेविजेरा ) बापूने बहुत रसके 
साथ पढ़ना झुरू किया और. आज कहने लगे --- “ यह पुस्तक तो बारबार पढेँ 
तो भी थकान नहीं मालूम होती | जिसमेंसे तो नभी नओ बातें सुझती हैं।?” 
शिक्षाकी बुनियादके बारेमें कुछ विचार बहुत सुन्दर छंगनेके कारण जिस विषय 
पर अक छोठासा छेख आश्रमको भेजा |* मेंने रस्किन और टॉ्स्टॉयके बीच 


मै जॉन रस्किन ओक थभुत्तम प्रकारका छेखक, अध्यापक और घमेजश्ञ था । अझुसका 
देहान्त १८८०के आसपास हुआ । भुसकी ओक पुस्तकका मुझ पर बहुत ही गहरा असर 
पड़ा और झुसीके सुझाये हुओ रास्ते पर मैंने मेक क्षणमें जिन्दगीमें महत्वपूर्ण परिवर्तन कर 
डाला । यह बात ज्यादातर आश्रमवासी तो जानते ही होंगे । झुसने सन्‌ १८७१में सिर्फ 
मजदूर वर्गकी ध्यानमें रखकर ओक मासिक पत्र लिखना शुरू किया था। आन पत्रोंकी 
तारीफ मेंने टल्स्टॉयकी किसी रचनामें पढ़ी थी । मगर वेपत्र मैं आज तक जुट नहीं सका। 
झुतकी प्रवृत्ति और रचनात्मक कार्यके विषयमें ओेक पुस्तक मेरे साथ आयी थी, भुसे यहाँ 
पढ़ा । भुसमें भी थुन पत्रोंका भुल्लेख था । जिस परसे मैंने रस्किनकी भेक शिष्याको 
विलायतमें लिखा । वही मिस पुस्तककी लेखिका है । वह बेचारी गरीब, मिसलिणे ये 
पुस्तकें कहाँसे भेज सकती थी? मूखतासे या झूठे विनयसे मैंने भुले आअमसे,#पया मैंगा छेनेकरो 
नहीं लिखा । भिस्त भलो ख्रीने अपनेसे ज्यादा समय मित्रकों मेरा खत भेज दिया; वे 
' सपक्टेटर के मालिक हैं | भुनसे मैं विछायतमें मिला भी था । आुन्होंने ये पत्र पुस्तकाकार 
चार भागोंमें छपाये हैं, सो भेज दिये | भिनमेंते पहला भाग मैं पढ़ रहा हूँ । भिनके 
विचार भुत्तम हैं और इमोरे बहुतसे विचारोंसे मिलते जुल्ते हैं--- यहाँ तक कि 
' अनजान आदमी तो यद्दी मान छेगा हि मैंने जो कुछ लिखा है और भाश्रमममें इम जो भो 
आचरण करते हैं, वह रस्किनको मिन रचनामोंसे चुराया हुआ है। “चुराया हुआ? 
शब्दका अर्थ तो समझमें आ द्वी यया होगा । जो विचार था आचार जिससे लिया दो 
चुसका नाम छिपाकर यह बताया जाय कि यह इमारी अपनी इति है, तो वद्द चुराया हुआ 
माना जाता है | 


रस्किनने बहुत छिखा है । भुस्तमेंसे मिस बार तो थोड़ा ही देना चाहता हूँ । वह 

कहता है कि भिस्त कथनमें गंभीर भूल है कि बिलकुल अक्षर्ान न होनेसे कुछ होना 

अच्छा ही है । रस्किनको साफ़ राय यह है कि जो सुज्नी है, आात्माका शान करानेवाली 

है, वही शिक्षा है और वही लेनी चाहिये। और बादमें वह कहता है कि जिस 
० 


ओक समानता सुझाओ : “ टल्स्टॉयने अपना कंलानिष्ठ जीवन छोड़कर सेवानिष्ठ 
जीवनकी शुरूआत की और कल्यकी पुस्तकोंका लिखना बिलकुल त्याग कर 
असी घरेलू पुस्तक और कद्दानियों लिखना शुरू किया, जिनसे आम लोगोंकी 
ओअननति हो । रस्किनके जीवनका पहला हिस्सा भी कलानिष्ठाका था। जिस 
कल्णनिष्ठाके कालमें झुसने |(०0067 , ?2767/3 (मॉडने पेण्ट्स ), 5६80768 
०7 ५८४४०८८ (स्टोन्स ऑफ बेनिस ), आदि पुस्तक लिखीं | बादमें असे 
लगा कि सोन्दर्यकी अपासना चीज तो अच्छी है,। मगर आसपास दुःख, दारिद्य 
ओर फूद हो, तो सौन्दयेका आनन्द केसे छूट जा सकता है! जिसलिओ अुसने 
अपनी कलम 0697960 9 9]0006 & (६6०४७ खून और आँसुओंमें: 
डुबोओ और [7700 ६४5 ,95६ (अप्दु दिस लास्ट ) -- “ सवोदय ! लिखा । 
जो आलोचना टॉस्स्टॉयकी हुओ वह रस्किनकी भी हुओ।?” बापूने कहा -- 
& यह तुलना ओक खास इहृदके बाद नहीं रहती; क्योंकि टॉल्स्टॉयने तो कला- 
जीवनकी यानी अपने भृूतकालकी निन्‍्दा की, अुससे झिनकार किया, जब कि 


दुनियामें मनुष्यमात्रकों तीन चीजोंकी और तीन ग॒ुर्णोकी भावश्यकता है.। जो भिन्‍्हें हासिल 
करना नहीं जानता, वह जीनेका मन्त्र दी नहीं जानता । और भिसलिओे ये छह चीजें 
'शिक्षाका आधार, द्ोनी चाहिये । जिस तरह मनुष्य मान्नको बचपनसे-- फिर भछ्े वह 
लड़का दो या लड़की -- जानना ही चाहिये कि साफ हवा, साफ पानी, ओर साफ मिट्टी किसे 
कहते हैं, जिन्हें कित तरह रखा जाय और जिनका भुपयोग कया है । भिसी तरह तीन 
गुणों अुसने गुणशता, आशा और प्रेमको गिना है । जिनमें सत्यादि की क॒द्र॒ नहीं, जो 
अच्छी चीजकों पहचान नहीं सकते, वे अपने घमण्डमें फिरते हैं और आत्मानन्द नहीं पा 
सकते । जिसी तरह जिनमें आशावाद नहीं यानो जो भीरवरके न्यायके बोरेमें रका रखते 
हैं, भुनका हृदय कभी प्रफुल्लित नहीं रद्द सकता । और जिनमें प्रेम नहीं यानी अध्िसा 
नहीं, जो जीवमात्रको अपने कुडग्बी नहीं मान सकते, वे जीनेका मंत्र कभी नहीं साथ सकते । 

भिस वात पर र॒स्किनने अपनी चमत्कारी भाषामें बहुत विस्तारसे लिखा है । यहद्द 
तो फिर किप्ती वक्‍त लमाजके समझने छायक ढंगसे दे सकूँ तो ठीक दी है। आज तो 
अितनेसे दी सन्‍्तोष कर लेता हूँ । साथ ही अितना और कहद्द दूँ कि जो कुछ इम अपने 
देहाती शब्दोंमें विचारते रहे हैं और आचरणमें लानेका प्रयत्न कर रहे हैं, लगभग वही सब 
रस्किनने अपनी ग्रौढ़ और विकसित भाषामें और अंग्रेज जनता समझ सके जिस ढंगसे पेश 
किया है । यहाँ मेंने तुलना दो अकूग भाषाओंकी नहीं की है, बल्कि दो भाषा-शाज्ियोंकी 
की है। रस्किनके भाषा-शास्रके ज्ञानके साथ मेरे जैसा आदमी मुकाबला नहीं कर 
सकता । मगर जैसा समय जरूर आयेगा जब भाषा मात्रका प्रेम व्यापक दोगा; तब भाषाके 
पीछे धूनी रमानिवाले रस्किन-जैसे शाख्ली निकक जायेंगे; तब वे झुतनी दो प्रभावशाली 
शुजराती लि्खिंगे, जितनी प्रभावशालो भंग्रेजी रस्किनने लिखी है । 

ता, २८-३-३२ 
यरवदा मन्दिर 


(० ०, ५ 5) 


प्‌ हि 


रस्किनने (7780 £75 .88: (अण्टु दिस लास्ट) और 77075 (फोसे) 
लिखिकर अपने कलाजीवन पर कलश चढ़ा दिया ।” मेंने कहा--“ टॉल्स्टॉय 
तो क्रान्तिकारी था, अिसलिओ भुसने जीवनमें भी परिवर्तन किया ! और रस्किन 
विचार देकर बेठा रहा |” बापू बोले--४“यह तो बहुत बढ़ा फर्क है न! 
टॉल्स्टॉयका-सा जीवन-परिवर्तन रस्किनमें नहीं है । ” बल्लमभाओने कहां -- 
४ छेकिन आज रस्किनका नाम तो विलायतमें श्तचमुच कोओ नहीं छेता न १” 
बापू बोले -- “ हाँ, नहीं लेता, मगर रस्किन भुलाया नहीं जा सकता | भुसका 
जमाना आ रहा है । आधा समय आ रहा है कि" जिसने रस्किनको नहीं सुना 
और आझुसके बारेमें लापरवाही दिखाओ, वह रस्किनकी तरफ मसुढ़ेगा |” 
मं - मैप ० 
तिलकन्‌ नामका जो विद्यार्थी आशभ्रममें आया हुआ है भुसे लिखा: 
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८ घ्रमण्ड थोथा होता है। स्वाभिमान ठोस चीज है । किसीके स्वाभिमानकों 
दूसरेसे ठेस नहीं पहुँच सकती । स्वामिमानकों धक्का अपनेसे ही लगता है । 
चूँकि घमण्डकों सदा बाइरसे ही आघात लगता है, जिससे दूसरे भुत्को ठेस 
पहुँचा सकते हैं । 

४ आऔध्वरको साक्षात्‌ देखना, जिस प्रयोगमें “साक्षात््‌रका अथ अक्षरश: 
नहीं लेना चाहिये । यह प्रयोग तो हम्लारी भावनाकी निश्चितता बतानेके ढिओे 
है | वेसे ओज्वर तो निराकार है| वह तो आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टिसे ही दिख 
सकता है [” * 

ओक ओर पत्नमें बापूने ढ़िखा: 

“जैसे अक पेड़के फ्ते साथ ही रहते हैं, अुसी तरह समान आचार- 
विचारवालोंकी बात है | यह स्वाभाविक आकर्षण है। . ' 

,.. “ खाथी-सहयोगी करोड़ों हो सकते हैं.। मित्र तो अक ओऔश्वर ही है । 
दूसरी मित्रता औश्वरकी मित्रतामें बाघक है, यह मेरा मत और अनुभव है । 

४ में यह जानता या मानता नहीं कि कृष्ण भगवान योगबलूसे या दूसरे 
बलसे मोतिक साधनोंके बिना आया जाया करते थे। सच्चे योगी विभूति' 
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मात्रका त्याग करते हैं, क्‍योंकि झुनका योग सिफ साक्षात्कार साधनेके छिओे 
होता है । अुसकी हल्की चीजके साथ केसे अदलछाबदली की जा सकती' है १” 

जिस पत्ममें “ विभूति ? शब्दके बजाय मेंने “ सिद्धि ? सुझाया। अुसे बापने 
मंजूर नहीं किया | अच्छी तरह चर्चा करनेके बाद झुसी पर डठे रहे | बोले 
कि विभृतिमें सिद्धि आ जाती है । विभूतियोंका त्याग करनेके मानी हैं विभृतियोंके 
अपयोगका त्याग करना; ओर त्याग करनेका अथे है भुसके विषयमें बिलकुल 
चेखबर रहना, जैसे पलक हिलती रहती है और अआुसके बारेमें हम बिलकुल 
बेखबर रहते हैँ । 

सेम्युअछ होरकी पुस्तक “फोथ सील? अआुसके रूसी अनुभवोंके बारेमें 

है। लड़ाओके दरमियान ओेक साल्में रूसी भाषाका अध्ययन 
२९-३-7३२ करके अुसने देशकी सेवाके लिओे रूस जानेकी मौग की । 

वह गुप्त खुचना विभागके अफसरके रूपमें गया ओर 
मृल्यवान सेवा की । पुस्तकमें झुस समयक्री हालतका और पात्रोंका मजेदार 
वर्णन दे | रूसमें देशकी युद्ध सामग्रीकी अव्यवस्था देखकर भुसने जो कुछ 
लिखा है, वह आिग्लेप्ड और दूसरे किसी भी देशके बीचका भेद आज भी 
प्रगट करता है । रूसके सेनाविभागके भद्दे दफ्तरों, छुट्टियोंके बहुत दिनों और 
अनिश्चित समयका जिक्र करके वह लिखता है: 

४ कामके दिनोंमें भी बहुतसे कर्मचारी दफ्तरमें वक्‍त पर नहीं आते थे, 
जिसलिओ रूसी साथियोंसे मुंठाकातका समय तय करनेमें मुझे बहुत मुश्किल 
पड़ती थी । भुदाहरणके लिओ, में रूस पहुँचा, तब मुझे याद है कि सारे 
स्टाफके मुख्य अफप्तर क्वार्टर मास्टर जनरहूकी असी आदत थी कि वह रातको 
ग्यारह बजे दफ्तरमें आता ओर दूसरे दिन खबरे सात आठ बजे तक 
काम करता रहता । हमारे जेसोंको, जिन्हें दिनमें काम करनेकी आदत हो, असे 
आदमियेंके साथ सहयोग करनेमें बढ़ी कठिनाओ हो । मुझे यह खयाल आता 
कि जिन लोगोंके ये रंगठंग देखकर लंदनके मुख्य अधिकारी झिन सब 
बातेंके बारेमें क्या सोचेंगे । इमारे यहाँ जेसे तरीकेसे काम करनेवाले 
कर्मचारी, अच्छी तरह तालीम पाये हुओ टाजिपिस्ट, कार्डोपरसे सचियाँ तेयार 
करनेवाले विशेषश्ञ तथा दफ्तरके दूसरे सब कमेचारी, जिनकी होशियारीसे लंदनका 
तंत्र नम्नेदार माना जाता है, जिन लोगोंके काम करनेकी बेढंगी आदतें देखकर 
क्या खयाल करेंगे ! रूसमें जैसे जैसे ज्यादा दिन रहा, मेश यह विचार, जो 
बहुत समयसे मेरे मनमें घुलता रहता था, स्पष्ट होता गया कि हम जितनी 
अुल्तय्तासे यह लढ़ाओ छड़ रहे हैं, अुतनी आत्कव्तासे और कोओ देश नहीं 
लड़ रहा है । दफ्तरका रोजमर्सका काम भी महकमोंकी बद-जिन्तजामीके कारण 
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समय समयपर बिलकुल बंद हो जाता था । जैसे, अक बार यह हुआ कि जिस 
तारके सहारे हमारे तार जाया करते थे, वह दस दिन तक बिगड़ा रहा । 
क्षिन दसों- दिन में तो रोज कओऔ तार भेजता और बे जाते ही नहीं थे । 
. मगर किसीकों यह न दछुझा कि मुझे यह तो बता दे कि क्‍या हुआ । जब 
लन्‍्दनसे तार न मिलने लगे, तो मुझे चिन्ता होने लगी । जौंच करने पर 
मालूम हुआ कि तार विभागके अधिकारियोंने मुस्ते यह खबर जिसीलिओे नहीं 
भेजी कि तार न जानेका पता लगेगा, तो मुझसे फिक्र हो जायगी |” 

रोजर केसमेण्टकी विचित्रताओंका वणन करते हुओ लेखक कहता है -- 
८ जब छायामें भी १०० डिगरी तक गरमी हो; तब भी वह आयरलेण्डकी हाथ कती.- 
मोटीसे मोदी खादी पहनता । मोजे या जुतेकी तो बात ही नहीं, और मनस्वी 
और झबकी जितना कि माननेमें न आये। ” फिर लिखता है -- “ मगर असके 
जिस तमाम रूहरीपनके बावजूद, इमारें हत्यारेपनकों धिकारनेवाले और जुल्मके स्िलाफ 
जुझनेवाले कितने ही बिरले व्यक्तियोंकी पंक्तिमें झुसका स्थान है । वह बीचमें न 
पड़ा होता, तो कांगो और पुटुमायोमें र्बरके छिओ होनेवाले अत्याचारोंका कलेक 
बना ही रहता ओर वहँके गरीब निवासियोंका सुत्पीढ़न और हनन जारी रहता। 
आअसमें करण बात जितनी ही है कि १९वीं सदीके जिस डॉन क्विकज़ोटकी 
यह राय बन गयी थी कि जो जुल्म खरके बेपारी कॉमगोंके निवासियों पर 
कर रहे हैं, वही जुल्म झिम्हेंड आयलुड पर कर रहा है | अपने मनक्ी जिस 
लहरको भुसने धामिक सिद्धान्त बना रला था और जिसलिओ वह असे रास्तेमें 
पढ़ गया कि झुसे राजद्रोहीकी मौत मरना पड़ी ।॥? 

रूसके ज़ारके लिओजे लेखक लिखता है--.- “ झुसंके साथकी बातचीतमें मुझे 
वह ओअेक जैसा विनीत और घमेभीरद सज्जन लगा कि असोंको मार डालनेका 
किसीको खयाल भी नहीं आ सकता । मगर आसकी सार्वजनिक कारगुजारीके जो' 
सबृत मिलते हैं, भुन परसे मुझे लगता है कि अुसके खिलाफ काली करतुतें 
करनेवालेके नाते मुकदमा चलाया जा सकता था । आसने अपने मित्रोंकों कुर्बान कर 
दिया था, राजकाजमें मुश्किल्से कोओ आओुदारइत्ति दिखाओ होगी । अुसने राजक्ी 
बागडोर अच्छी तरह नहीं सैंभाली और नावको चट्टान पर चढ़ा दिया । 
जितने पर भी, झुसके सारे दोष स्वीकार करते हुभे भी, मुझे तो विश्वास है 
कि वह अच्छा आदमी यथा और आजके झुतावले फैसलेके विरुद्ध भितिहास 
जरूर अपील दजे करायेगा । कारण अितिहास दिल्‍रक़ी अदाल्तसे न्याय कराता 
है ओर दिलकी अदाल्तमें सबृतके तौर पर हेतुको भी कार्यके बराबर ही महत्त्व 
दिया जायगा । झुसने अपने रूसी मित्रोंकों जरूर होम दिया था, मगर अपने 
युद्ध-मित्रोंका कभी त्याग नहीं किया । राजनीतिक क्षेत्रमें शुसने कओ कुलौंटें , 
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खाओं ओर खूब बहानेबाजियाँ कीं; पर वह अपने पुराने धर्म पर इक्तासे 
डा रहा ओर विचल्ति नहीं हुआ । वह प्रेमी पिता और वफादार पतिथा । 
राजके रोजमर्राके काम काजका ढचरा चलानेमें और भूबानेवाला काम करेनेमें 
झुसे थकावट महसूतं नहीं हुओ | जितिहात असे भुन अभागे राजाओंमेंसे 
ओकके रूपमें याद करेगा, जो शांतिके समय शांतिपूर्वक हुकूमत करनेके लिखे 
पैदा होते हैं ओर जिनके शुम हेतु अदम्य ताकतोंके आत्यातके सामने बेकार 
हो जाते हैं ।” हे 

रूसी प्रजा कितनी धामिक है, जिसके चित्र होरने काफी दिये हैं -- 
४ मन्दिरमें रोजकी तरह खूब भीड़ थी । देवपूजाके दिये जल रहे थे । जिसके 
सिवा सब जगह अंधेरा था | मगर प्रार्थना झुरू होते ही सबने अपनी अपनी 
मोमबत्तियाँ सुलगा ढीं। जनी और मेरे सिवा दूसरे किसीके पास बाजिबल 
नहीं थी । जितनी भीड़में चारपॉँच घण्टे तक लोग किस तरह खड़े रह सकते 
थे, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है । अक अरथीके आसपास खड़े खढ़े सब 
प्राथना कर रहे थे |? फिर वह रूसके पुराने भावुक ओऔीसाझियोंका जिक्र करते 
हुओ अेक किसानका वर्णन करता है-- “ पासकी दुकानसे अुसने ओेक ही 
भजनावली खरीदी | वह तरह तरइकी भजनावलियों, सनन्‍्तोंके आशीवेचन और 
शापवचनोंसे भरी हुओ थी । फरिश्तों और भूततोंके विचित्र चित्र भी खूब थे । 
पुत्तकें चमड़ेकी जिद्दवाली और भुठावदार थीं । रंग और छपाओसपमें ऑक्सफोर्ड 
ओर केम्बिजके छापेखानोंको मात करनेवाली थीं । और कीमतें भी भारी थीं। 
भेड़के चमड़ेके कोठवाला ओअक किसान दुकानमें घुसा और संतवाणीकी दो पुस्तकें 
खरीदनेके लिझे अुसने पचास रुत्रछ निकाले | यह देखकर में -तो हकक्‍का बक्का 
रह गया । भेंने अुसे जरा बातोंमें लगाया, तो अुसने कहा कि दो सुन्दर सचित्र 
. पुस्तकें खरीदनेके लिओे वह बहुत वधोसे रुपया जमा करता रहा है । रूसके ओेक 
सिरेसे दूसरे सिरे तक बिलकुल भोली श्रद्धावाडे और कर्मठ घर्मका कड़ाओसे 
पालन करनेवाले जैसे करोड़ों भावुक छ्ली-पुरुष मौजूद हैं ।” 

केप्टन कोनी और ओडमिरल कोल्चेकके चित्र जीवनसे लवालब हें । 
अुसकी जापानमें जीती हुओ तल्वार जब बोल्शेविक भझुससे लेने जाते हैं 
और वह आुसे समुद्रमें फेंक देता है, तबका' वणन और असकी मौतका हाल 
बढ़ा पढ़ने छायक है । नाटकका अंतिम अंक अिकुंट्स्कमें, खेला गया था । 
बोल्दोविकोने वहाँ मुकदमा जचलानेका तमाशा किया | जिन गवाहोंकी शहादत 
ली गयी है, भुसका हाल में ओुन्हींके शब्दोंमें दूँगा: 

४, , . अपरकी अदालतकी जाँचमें, जजको पूछा गया-- ५ आपके सामने 
गवाही देते समय अुसके चेहरेंके भाव केसे थे १ 


के सु 


आअु० -- युद्वमें हरे हुओ और कैदी बने हुओ सेनापतिकी तरह वह 
मेरे सामने खड़ा था| वह अपने खयालसे पूरी तरह गौरवप्रृण व्यवहार कर 
रहा था | आअसने अपने किसी मित्रकों नहीं फैंसाया |?” 

जब आअसे मौतकी सजा सुनाओ गयी, तो अदालतसे अुसने सवाल पूछा --- 
८ यह न्यायकी अदाल्तका फेसला है या फ़ोजी खयालसे दिया हुआ हुक्म है!” 
जब गोलाबारी करनेवाला दल आ पहुँचा, तब आअसने बरफ पर पेरके अंगूठेसे 
लिखा --- “ अंतिम नमस्कार ।? बादमें अुसने .सिगार सुल्गाया और मौतसे 
मुलाकात करनेको तेयार हो गया। 

जजने स्वीकार किया -- “ जिस सारे समय असने वीरकी तरह बर्ताव किया । ? 

४ जदलादके सामने भी ! ? 

४ झिसमें कोओ शक है?” 

असकी मौतके समाचार मेस्कों पहुँचे, तो वहौँका अक रास्ते चलनेवाला 
अुसके बारेमें कुछ अपमानजनक शब्द बोल दिया । 

दूसरा राहगीर भुस पर तड़ककर बोला --- “ तुम्हें कोल्चेकके लिओ भद्दी 
बात न कहनी चाहिये । वह हमारे साथ लड़ा और हमें अुसे मार डालना 
पढ़ा । मगर वह ओक बढ़िया आदमी था ।? 

गहयुद्धके दौरानमें किये गये जुल्मोंके बारेमें झुस पर निराधार आश्षेप किये 
गये, तब आन्हें रही करार देते हुओ केनिनने कहा था -- “ कोलछ्वेकको 
दोष देना म्ुर्खता है। यह प्रजातंत्रका बेहूदा बचाव कहा जायगा । जो साधन 
आअसे मिले, ओुन्हींस कोलचेकने काम लिया ।” 

जिसके बाद वह रूसके ग्रांड डब्यूक सजकी पत्नी और हेस डामंस्टाट 
( जमनी ) की राजकुमारी अलिजाबेथका जो वर्णन करता है, वह्द अपूर्व सौन्दर्यसे 
भरा है। आुसका बाप, हेस डार्मस्ाटका चौथा ग्रांड डब्यक, जन था और 
माँ अंग्रेज --- अिग्लेण्डकी रानी विक्टोरियाकी छड़की राजकुमारी अलिस थी। भुसके 
मातापिताका जीवन सुन्दर, सरल ओर निर्मम था । मँबापने आुसमें राजघरानेके 
बजाय ओंक सुशील कुट्ठम्बके संस्कार डालनेकी कोशिश की थी । वे कुछ चार 
बहने थीं | भुनमेंसे अलिजाबेथ सन्‌ १८८४ में रूसके ग्रांड डयूक सजसे ब्याही 
गयी और छोटी बहन ज्ञार निकोलससे ब्याही गयी । ग्रांड ड्यूक ज़ारका 
चचा होता था । ओलिजाबेथसे सेम्युअल होर दो बार मिला था: झेक बार 
जब ग्रांड डृूथक सज॑ मेस्कोका गवनेर था तब ब्रॉल्कोकी गानीके रूपमें और 
दूसरी बार भिक्षुणीकी हैसियतसे, ओअक मठकी अध्यक्षा या कुलमात के 
रूपमें। “ग्रांड डचेससे मिलकर बाहर आने पर मुझे छगा कि असमें मुझे 
केवल ओक संतके ही नहीं, बल्कि ओसाओ समाजकी बड़ी सेवा करनेवाली ओेक 
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महाविभूतिके दशन हुओ थे। वहाँ अुस भुदात्त महिल्यकी प्रेरणासे और झुसकी 
देखरेखमें अश्पताल, दवाखाने, अनाथारूय, पाठशालायेँ, क्षयके रोशियोंके लिओे 
* आरोग्याल्य, न्सोंको तालीम देनेके केद्र आदि अनेक संस्थायें चल रही थीं। 

“४ मगर वह राजकुमारी न रहकर भिक्षुणी किस लिओ बनी ! अुसका 
विवाहित जीवन सुखी था । श्रांड ड्यूक सर्जके पिता जार अलेकजेंडर दूसरेने 
'किसान-गुलामों ( 58४ ) को मुक्ति दी थी ओर असका खून किसी अराज्यवादीके 
हाथों हुआ था । फिर निकोलस ज़ार बना, तब वह मॉस्कोका गवर्नर था। 
जापानकी लड़ाओआमें हारनेके बाद आअुसने निकोछससे कहा था कि प्रजासे द्वारकर 
या प्रज्ञाके जोरसे दबकर नहीं, बल्कि भुदारताके चिन्ह स्वरूप प्रजाकों धारासभा 
दीजिये । राजाने यह सलाह न मानी, झिससे भुसने जिस्तीफा दे दिया। जिस्तीफा 
देकर वह मॉह्कों छोड़नेकी तेयारीमैं था, सारा सामान स्टेशन रवाना हो गया था। 
जितनेमें मेक आतंकवादी आकर सजको हत्या कर डाली । जत्र यह हत्या हुओ 
तब ओलिजाब्रेथ तो मंचूरियाकी फीजके छिओ मॉस्कोमें खोले गये ओक सेवाकेन्द्र 
पर जानेकी तेयारीमें थी। जितनेमें झुसे क्रेमछिनके राजमहलके ओक हिस्सेकी 
'खिड़कियां बमके धड़ाकेसे अड़ रही हों यों सुनाओ दिया । अपने पतिको अुसने मरा ' 
हुआ देखा। आुसकी गाड़ी चूरचूर हो गयी थी ओर कोचवान घायल हो गया था।” 

सजेका खून केसे हुआ और असकी हत्याका षड़यंत्र किसका था, जिस 
'विषयक्री हृदय-विदारक बातें होरने विध्तारसे दी हैं । झिनमेंसे ओक खूनी 
आअिजेव था । वह राज्यक्रे विरुद्ध अपराध करनेके लिओ लोगोंको भड़कानेके 
खातिर पुलिस विभागकी तरफसे ही रखा हुआ आदमी था। ओक याद 
रखने लायक फिकरेमें होर लिखता है -- “ क्‍या जुम करनेकी अुत्तेजना 
दिलानेवाले असे नीच बदमाश सचमुच होते होंगे! जिस प्रकारकी अपराधी 
मनोशत्ति खुद ही किसी अपराधी और बिगड़े हुओ दिमागकी खोज नहीं है! 
आनके काम देतानी दावपेचवाले होते हैं | आुन्हें हमेशा दहशतमें रहना पढ़ता है । 
'पुरस्कार मिलनेका कुछ भी भरोसा नहीं होता । अिसछिओ यह माननेको भी 
मेरा जी नहीं करता कि असे छोग हो सकते हैं । पुल्सि विभागकों किस लिओे 
असे आदमियोंको रखकर आतंकवादी अत्याचारोंको आुत्तेजना देनी चाहिये? 
यह स्पष्टीकरण मुझे आुचित नहीं लगता कि भ्युल्सि विभागमें अपना असर 
'बढ़ानेकी आकांक्षामेंसे असे दुघारी तलवार जैसे समाजद्रोही पेदा होते हैं । 
देर अबेर असे लोगोंका भण्डा फूटे बिना तो रहता नहीं | ओर मान ढीजिये 
कि वे फौसी पर चढ़नेसे या कतल होनेसे बच भी गये, तो भी अऑन्हें असा 
कोन बढ़ा ओर स्थायी जिनाम मिलनेवाला है, जिसके लिओे ओक या दूसरे 
पक्षके डरका जोखम आुठानेकों ये छोग तेयार होते हैं! जिन सवालोंका सम्तोष- 
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जनक आत्तर मुझे कभी नहीं मिल्ता। मगर विश्वस्त प्रमाणोंसे मुझे जितना तो 
यकीन हो गया है कि असे लोग मोजूद हैं; ओर झुनमें सबसे नामी आजिजेव 
था, जिसने कायरताकी आत्तेजनासे ग्रांड ड्यूकका खून कर डाला । 

“अझिस खुनमें दो साथी ओर थे | अकका नाम था काछीबव | आत्साही, 
लहरी, कवि, बढ़ी बड़ी भयंकर आँखों और किसी ख्वाबी आदमीकी मुस्कानवाला --- 
औसा यह नौजवान आजिजेव जेसेकी भयंकर सोहबतमें कहाँसे पड़ गया? अभुसने 
बम फेंका था । वह ओक गरीब ओर शांतिप्रिय खानदानमें पेदा हुआ था । 
झुसका बाप वॉर्सामें पुलिसमेन था | पुलितके महकमेमें रिश्वत न खानेवाले 
बहुत कम होते हैं । अुनमेंसे यह ओक था | भुसके भाओ खुद मेहनत करके, 
पठीना बहाकर गुजारा करनेवाले थे । काछीव ओर असका भाओ विश्वविद्याल्यमें 
भरती हुओ । वहाँकि विश्वविद्याल्योंमें आम तौर पर कुछ खास घटनाओंकी परम्परा 
बनी हुओ थी । झुसमें यह भी फँँता ! पहले शक्र पर बरखास्तगी, फिर 
पुलिसकी देखरेख ओर बादमें देशनिकाछा, अन्तमें बहॉँसे भाग निकलना और 
पश्चिमी युरोपकी छिपी यात्रा करना । जिस घटना-परम्परामें वह भी फँखा और 
झुसका विश्वविद्याल्यका जीवन बर्बाद हुआ । झुसके हृदयमें बेरका कौंटा चुभ 
गया । धीरे धीरे वह क्रांतिकारियोंकी तरफ खिंचता गया और अन्‍्तमें अनकी 
कार्यकारिणी समितिका सबसे प्रमुख कार्यकर्ता बन गया | वह धार्मिक बृत्तिका 
था । अपने साथियोंकी नास्तिकताके प्रति अुसकी अरूचि थी। द्वालौंकि 
दुनियाने अुसके साथ कुछ भी हमदर्दी नहीं दिखाओ, फिर भी अआसके दिल्में 
किसीके प्रति निजी रागद्रेष नहीं था । जिसके साथी निर्देय विनाशके कार्यक्रममें 
लगे रहते, मगर जिसे तो अराज्यवादी नामसे भी नफरत थी | ओेक बार 
जब ग्रांड डचेस अपने पतिके साथ गाड़ीमें बेठी हुओ थी, तब अिसने बम 
नहीं फेंका । सजको वह द्वेषपात्र जाल्मि नहीं मानता था, मगर अपनी 
स्वप्रसश्कि मार्भमें अेक रुकावट समझता था | यह अपने मित्रोंसे कषह्ठा करता 
कि हम नओऔ भावनाके योद्धा हैं, नवस्चनाके लिभे लड़ते हैं, भविष्यको बना 
रहे हैं। सजे -भृतकालका प्रतिनिधि है, झिसलिभे अुसका नाश करना 
ही चाहिये |” 

बादमें आंड डचेस अलिजाबेथ जिस आदमीसे केदखानेमें मिलने जाती 
है । यह दृश्य तो किसी नाठकके अपूर्व दृश्यको भी फीका कर देनेवाला है । 
खुनके बाद ग्रांड डचेस अुससे जेलमें मिलने गयी | ओअुसका पति पुरानी घम्म 
रूढ़ियोंका कब्र माननेवाला था | असने जिसे यह सिखाया था कि भौतके 
समय रागद्रेघकों खतम कर देना चाहिये और मारनेवालेको ओऔघ्वरका चिन्तन 
करनेका मोका देनेमें मदद करनी चाहिये । झअिसल्ओि ओल्जिवबेथ अपने पदिका 
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खून करनेवालेसे जेलमें मिलने गयी और अुसके साथ भावपूर्ण दृदयसे बातें कीं । 
क्या जिससे व्यादा ह्ृदयद्रावक मुछाकात कोओ हो सकती है! ओक तरफ अँचे" 
कुलकी ओक सुन्दर विधवा अपने पतिके खूनीसे पश्चाताप करनेकी 'प्राथना कर 
रही है, असके हाथमें बाअबिल रखती है और आसे ओसाओ दयाधमका 
अपदेश करती है | दूसरी ओर ओक विप्लववादी स्वप्नशील नौजवान है। भुसका 
हढ़ विश्वास है कि असने अक विधि-निर्मित कार्य पूरा किया है। अुसको यकीन: 
है कि भुसने जो खून बहाया है और जो आहुति देनेके लिओे वह तैयार बैठा 
है हा परिणाम स्वरूप वह दुनियाकों पहलेसे ज्यादा अच्छी बनाकर जा 
रहा है । 

कैदखानेकी कोठरीका दरवाजा खुला और ग्रांड डवेस अकेली अन्दरः 
दाखिल हुआ । आश्चर्यचकित, चेहरेसे काछीवने अपने मुलछाकातीसे पूछा -- 
८४ आप कोन हैं? और किस छिओ आयी हैं!” 

ओल्जाबेथ -- “में प्रांड डयूककी विधवा हूँ । भा, तुम्हारा आन्होंने" 
क्‍या कछुर किया था! ” 

कालीव --- “मुझे आपका खून नहीं करना था। अपने हाथमें बम 
लिये मेने आपको अपने पतिके साथ बहुत दफे देखा था, लेकिन जिसलिओ 
बम नहीं फेका. कि आप साथ हैं ।?” 


ओलिजाबेथ --- “मशर भला, तुम्हें यह खयारू नहीं आया कि भुनका खून' 
करके तुम मुझे मी मार रहे हो! झुस निर्दोषकों मारते समय तुम्हारे द्वदयमें 
जरा भी दया नहीं आयी! मगर जो हुआ सो हुआ । अब तुम्हारी मोतः 
नजदीक है । तुम पश्चाताप करो । प्रभुकी दयाकी याचना करो, तुम्हारे लिओ 
यह बाजितब्रल छायी हैं ।” 

अलिजाबेथने झुसके हाथमें बाझिबल रखी, तो झआुसके पतिका खून/ 
करनेवालेने ओलिजाबेथके हाथमें अपनी डायरी रंख दी और कहा -- “में 
बाजिबल पढँगा । आप मेरी डायरी पढ़िये । अस डायरीमें आप देखेंगी कि. 
मुझे खून केसे करना पढ़ा, हमारे ध्येयमें दकावट डालनेवार्लोका नाश करनेकी 
प्रतिज्ञा मेने किस तरह डी और पूरी की |” 

दोनोंने अक दूसरेसे विदा छी । वह युवक अचल साहसके साथ मत्युसे 
मिला । दोनोंके बीच --खुनी और आुसके शिकारके बीच -- बाहरी दृष्टिसे 
बढ़ी खाओ पड़ी हुओ दीखती है | मगर शायद जिस हत्यारेंके अन्तरमें -- 
क्योंकि वह नास्तिक नहीं था -- अुस ओसाओ महिलके साथ, जिसने अुसे! 
प्रायश्वित्त करनेकी कहा था, ज्यादा गहरा सममाव था । 
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जिस युवकने न्यायाधीशके सामने कहा -- “ मुझे कुछ भी सफाओ नहीं 
“देनी है । मेंने ग्रांड डथककी विधवाके सामने दिल खोलकर बातें कह दी हैं । 
अिसको गवाही वे खुद ही देंगी |” 

अब ओक तीसरे आतंकवादीका चित्र देखिये । जिस आदमीने असे चित्र 
खींचे हैं, वह क्या बेगालको नहीं समझ सकता होगा! 

८ जिस रहस्यमय व्यक्ति -- बोरिस सावियाकोव --- से ज्यादा गहरी छाप मेरे 
“दिल पर ओर किसीकी नहीं पड़ी। वह प्रखर विचारक था। भुतक्री दलीलेकि सामने 
-रूढ़ रीतरिवाज, प्रचल्ठित विचारपद्धतियों वगेरा चूर चूर हो जाती थीं। वह 
हृदयवेघक लेखक था। पाठकोंके दिलमें अलोकिक भावोंकी ज्वाला जगा सकता 
था । वह असाधारण साहसी था । केसा भी भयंकर षड़यंत्र हो, वह आुसका 
नेता बन जाता था । जिस अक्छान्त योजकके जादूके सामने बहुत कम लोग 
“टिक सकते थे | वह और झुसका भाओ साविनकोर सेंट पिट्सबगेके विश्व- 
'विद्यालयमें पढ़ते थे । वहाँसे झिन दोनोंको दूसरे बहुतोंकि साथ कजान चोकरमें 
राज्यविरोधी प्रदर्शन करने पर पुलिसने पकड़ लिया । लून्दनके छात्र स्ट्रेण्डके 
सामनेसे नारे छगाते हुओ कओ बार निकलते हैं, जिससे ज्यादा जिन नोजवानोंने 
'कुछ नहीं किया था । सगर सेट पिटसेबगेमें तो ओसी मामली-सी बातका 
भयंकर परिणाम हो गया । अिन युवर्कोका बाप न्यायाधीश था। आुसे नोकरीसे 
अलग कर दिया गया और वह पागल होकर मर गया | बढ़े भाओको 
'साजिबेरियामें देशनिकाला दे दिया गया, जहाँ भुसने आत्महत्या कर ली । 
'बोरिस जेलसे भागकर फाँसीसे बच सका । जरा बड़ी भीढ़ झिकट्ठी हुओ, 
"थोड़ा शोर मचा और दो विश्वविद्याल्यके विद्याथियोंने भुदृण्डता दिखाओ, बस 
'जितनेसे ओक सुखी कुट्ुम दया-माया विहीन चक्‍्करमें फँस गया ! ओक लड़का 
“बचा । वह दिलमें जहर ओर हाथमें बम लेकर रास्तों पर मव्कने लगा। 
दस बरस तक कितने ही भयेकर घड्टयेत्रोमें भुसक्रा नाम घसीठा जाता रहा । 
वर्षों ' तक घड़यंत्रोंके अपने साथियेकि रूढ़ शब्दोंकी रटन्तमें भुसका तेज ओर 
'सुक्ष्म भावनाओंवाला चित्त अस्वस्थ हो गया । वह अपने मनसे पूछने लगा कि 
जिस खूनखराबीसे क्‍या होगा! हिंसा करना आअच्चित है या नहीं ! अगर हिंसा 
आचित है, तो फिर लड़ाओमें सामनेवाले आदमीको मारनेमें और खून करनेमें 
कोओ फर्क भी है या नहीं! अगर हिंसा अचित न हो तो फिर युद्ध, माम्नछी 
“हत्या और ग्रांड डयूक-जेसोंकी जान लेना, यह सब बराबर ही बुरा नहीं माना 
जायगा ! अपनी जिन शंकाओं और अपने दृदयमन्थनको जिसने खुद ही 
अपनी दो विलक्षण पुस्तकों (दि पेल हॉस? (गफ& 772]० 90756 ) 
और “दि टेल ऑफ वॉठढ वाज नॉड? (7096 76 ० ५०७७६ ए०७ 


। डए 


]२०४ ) में बिछकुल हब्रहू बयान किया है | ग्रांड डयककी हत्याके समय यह' 
आदमी जिस मंथनमेंसे ही गुजर रह था | बहुतसे रूसी क्रान्तिकारियोंकी तरह 
वह भी विनीत बनता जा रहा था। फिर तो झुसने अपनी सारी 
ताकत बोल्शेविक इल्चलके खिलाफ लगा दी | यह आदमी ओक बार होरकी' 
ट्रेनें था । वही तिलमिछाहट, वही भावनाकी सक्ष्मता, वही बुद्धिका चमत्कार 
और वही ओक विषयसे दूसरे विषयमें प्रवेश करनेका लगभग बिल्ली-जैसा 
चापल्य । बादमें किसी ज्लीने भुसे धोखा दिया। वह रूस गया | वहाँ झुस पर 
मुकदमा चला । झुसने अपने पहलेके साथियोंको फँसाया ओर अपने सोवियट 
विरोधी होनेसे झिनकार किया । अन्‍्तमें केदखानेकी खिड़कीमेंसे कूदकर भुसने” 
आत्महत्या कर ली | यह विचित्र कहानी असे खूब अच्छी तरह जाननेवालोंके 
भी माननेमें नहीं आती ।” जितनी बात कहकर होर फिर ओलिजाबेथकी बातः 
पर आता है। “ अुसने अपने सारे गहने -- विवाइके मंगल्खत्र रूप अंगूठी 
तक -- बेच डाले । असमेंसे तीसरा . हिस्सा राज्यको दे दिया, तीसरा सगे-- 
सम्बन्धियोंको दिया और तीसरा घम्म कार्यके छिझे --- अख्पताल, दवाखाने 
अनाथाल्य, पाठशालाये, क्षय रोगियेंकि लिओ आरोग्यालय वगेराके लिझे--- 
दिया। खुदने राजमहल छोड़ दिया । ब्रह्मचारिणियोंका अक सेवाश्रम स्थापितः 
किया ओर आसमें रहने छगी । आअआुसकी संस्था असाधारण बनी । आम तौर 
पर ओसे आश्रमोंमें शामिल होनेवाले पाठपूजा, ध्यान, जप, तप, व्रत, झुपवास,. 
बगेरामें ही मशगूल रहते हैं। ओलिजाबेथने अपने आश्रममें जिन बातोंके कड़े 
पालन पर' जोर अवश्य दिया, मगर आुसके साथ समाजसेवाकी प्रइत्तियों पर भी 
आुतना ही जोर दिया । आश्रममें सेकड़ों बहनें शरीक हुआं। झुनमेंसे बीसेक. 
बहनोंने तो आजीवन ब्रह्मचयेकी दीक्षा छी | दूसरी आश्रमवास तककी दीक्षावाली 
बनीं | अिन आश्रमवासिनियोंमें राजकुमारियां थीं, पढ़े-लिखे परिवारोंकी ब्ल्रियाँ 
थीं और किसान वर्गमेंसे मी थीं। ओक जवान किसान छह्ली तो जापानकी 
लड़ाओमें सिपाहीके भेषमें छड़ी थी ओर अुसे चाँद मिला था। जिस सेवाश्रमका 
काम खूब चला । जिसका काम अझितना मशहूर हो गया था कि कओ जगहोंसे' 
नर्सेकि लिओ जिस आश्रममें माँग आती थी । जिसके अस्पताल्में कठिनसे 
कठिन केस आते थे। ओलिजाबेथ श्रेष्ठ नस मानी जाती थी। आअसका अनाथाल्य. 
विभाग सारे युरोपमें आत्कृष्ट माना जाता था । अिसके खचके लिओ दानकी बाढ़ 
आती रहती थी 

जब यह बात जाहिर हुओ कि क्षयके असाध्य माने जानेवाले बिल्कुल: 
गरीब वर्के रोगियोंके लिझे ओल्जाबेथने आश्रम कायम किया है और मरनेको' 
पड़े हुओ बीमारोंकी वह रोज देखने जाती है, तत्र भुसके जिस कामसे: 
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मॉस्कोंके समाजकी आत्मा भी जागी । असके अत्यन्त" निकट्के मिन्रोंने मुझे 
कहा था कि आसका सुन्दर चरित्र झुसके रात दिन चलनेवाले जप, तप और 
'व्यान-घारणा बगेरासे ज्यादा तेजल्वी बन शया था। दिनमें अनेक कार्मोंसे 
“निपट कर रातका बड़ा भाग वह ध्यान ओर भजनमें व्यतीत करती थी । घड़ी 
दो घढ़ी नींद लेती तो वह भी बिना गशद्देके तख्ते पर। भोजनमें मांस बगेरा तो 
'अतने कितने ही समयसे छोड़ दिये थे । झुसने अपने जीवनमें भक्तियोग 
ओर कममयोगका अच्छा मेल साधा था | 
लड़ाआके दौरानमें अंसने जिस संस्थाकी प्रव्कत्ति प्रसंगोच्चित सेवाकी तरफ 
'सोड़ दी | जब यह मालूम हुआ कि घायलछोंके लिभे मिलनेवाले दानमेंसे छोग 
रुपया खा जाते हैं, तो अुसने आग्रहपूर्वक हरेक दाताकों रसीद भेजनेकी 
>'पद्धति डाल दी । यह तो आअुसने अपने जापानकी लड़ाओके समयके अनुभवका 
झुप्योग १९१४ में पूरी तरह किया । मगर आुसकी जिन्दगीकी कड़ी से कड़ी 
'परीक्षा तो अभी होनी बाकी थी। हम देख चुके हैं कि वह जर्मन राजधरानेकी 
“कुमारी थी। झअिसलिओ १९१५७में जन विरोधी गुडोंका ध्यान असकी संस्थाकी 
'त्तफ गया । वहाँ रूसके लिओे हर तरहका युद्धकार्य होता था । फिर भी 
उसकी संस्थाको झत्रु-प्रश्त्तियोंका केन्द्र मान लिया गया | ओंक बार शुडडोंकी 
ओअक भीड़ आश्रमको जलानेके लिझे चढ़ आयी | लेकिन मास्कोंके मेयर वहाँ जा 
'पहुँचे ओर गुंडोंको संस्था जल्ननेसे रोका । अुसकी बहन ज़ारकी रानी थी । 
अुसे यह हमेशा अच्छी सलाह देती थी | छेकिन वह रासपुटिनके पंजेमें फैंसी 
'हुओ थी | जिसकी सलाइका जितना चाहिये झुसने छाम नहीं आठाया। बादमें 
'तो दोनों बहनोंका ज्यादा मिलना नहीं होता था । 
१९१७ में जब विप्लव फूट पढ़ा, तब मॉस्कोंके गुंडोंको फिर नशा चढ़ 
-आया । तोड़े हुओ जेल्खानेसे छूटे हुओ केदियों और दूसरे गुंडोंने अिसे जमन 
>जासुसके तोर पर पकड़नेके लछिओे जिसकी संस्थाकों घेर लिया | यह भलली ऋह्ली 
बाहर आकर झुस भीड़के सामने खड़ी हो गयी और अस्से कहने छगी -- 
८ तुम्हें क्या चाहिये? जो चाहिये सो अन्दर आकर के जाओ । यहाँ कोभी 
हथियार, गोलाबारूद या जासूस छिपाये हुओ नहीं हैं | हों तो हुँढ़ लो और 
खुशीसे ले जाओ । मगर खबरदार, पौंच आदमियोंसे ज्यादा अन्दर न जायें [” 
भीड़ने जवाबमें नारा लगाया -- “हमें कुछ नहीं सुनना है | हमें 
तो तुम्हें पकड़ना है । चलो हमारे साथ |” 
ओल्जाबेथने शान्त चित्तसे झुत्तर दिया--- “में आनेको तैयार हैँ । 
_वमगर अिस संस्थाकी में कुल्माता . हैँ । झिसलिओ मुझे सारा कामकाज बाकायदा 
सुपृदे कर देना चाहिये |” 


श्दे 


अता कहकर झुसने सब बहनोंसे प्राथना-मन्दिर्में जमा होनेको कद्दा । 
अुस भीड़मेंसे पांच आदमियोंको हथियार बाइर रखकर अन्दर आने दिया गया। 
ओन्हं वह औसाके क्रासके पास ले गयी। वे मंत्रमुग्धकी तरह, जहाँ वह ले गयी, 
चले गये और असके साथ अन्होंने क्रॉसके सामने पैर पड़े। फिर जिस महिलाने 
ओुन्हें कहा --- “अब जो चाहिये ढुँहः छो और ले जाओ ।” अन्होंने भिधर 
अुधर ढूँढ़-ढीड़ की ओर फिर बाइर निकछकर कहा--“अरे यह तो बेकारका 
ओक आश्रम है, आश्रम । यहाँ तो और कुछ भी नहीं ।” 

यह तुफ़ान तो आया और चला शभया । रूसमें ज्ञारके भाग जानेके बाद 
प्रजाने सत्ता हाथमें ले ली थी । मगर' जिस पक्षके हाथमें सत्ता थी, अआुस्से 
प्रजाके दूसरे आुग्र दलको सनन्‍्तोष नहीं था । जिसलिओ पहले पक्षवाले, जिन्होंने 
कामचलाओ सरकार कायम की थी, ओलिजाबेथसे आकर कहने रंगे ---“ प्रजा 
पागल बन गयी है ओर तुम्हें बचना हो तो आश्रम छोड़कर क्रेमलिनके राजमहलूमें 
चलो । वहाँ तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगी'।” 

मगर ओलिजाबेथने तो पक्के निश्चयके साथ अपना जीवन सेवामें अपण 
किया था । जिसलिओ अुसने आश्रमसे हिलनेसे अिनकार कर दिया । अंसने 
कहा --“ मेंने राजमहछ छोड़ा है, तो जैसे क्रांतिकारियोंके खिलाफ. झुस 
, महलका, फिरसे आश्रय लेनेके लिओ नहीं । तुम मेरे आश्रमकी रक्षा नहीं कर 
सकते, तो ओुसे ओश्वर पर छोड़ दो ।” 

जिस तरह दावानल सुल्ग चुका था, तो भी घायल सिपाहियोंकी सेवा 
करनेका, मरनेकों पड़ी हुओ त्ल्ियोंको आश्वासन देनेका, गरीबोंको राहत देनेका 
ओर बाकीके समयमें भजन-कीरतनका अपना काम अुसने जारी ही रखा। 
दूसरी तरफ बोल्शेविक भुस कामचलाओ्‌ सरकारकों भंग करनेकी कार्रवाओ 
कर रहे थे। झुस समय जिसने ओक मित्रकों अक पत्र लिखा। आसमें बताया : 

४ असे समय ही औश्वर-अरद्धाकी. सच्ची परीक्षा होती है । ओसी परीक्षामें भी 
शान्‍्त ओर प्रसन्न रहनेवाल्या ही कह सकता है कि : प्रभु, तेरी जिच्छा प्रूरी 
हो ।? इमारे प्यारे रूमके आसंपास विनाशके सिवा और कुछ दिखाओ नहीं 
देता। जितने पर भी मेरी श्रद्धा अचल है कि ओऔसी कसौटी पर कसनेवाला 
रुद्र औश्वर ओर दयाड़ कृपानिधान ओखश्वर ओक ही है । बड़े तृफानकी कल्पना 
कीजिये ! क्‍या आअसमें भी भयकरंके साथ भव्य अश नहीं होते १ कुछ छोग रक्षाके 
लिओ भागदौड़ करते हैं, कुछ डरके मारे ही मर जाते हैं, जब कि कुछ लोग 
जिस बड़े तृफानमें भी ओश्वरकी महत्ताका दशन करते हैं । क्या आज हमारे 
आसपास जैसा ही तूफान नहीं मचा हुआ है! हम तो काम, सेवा ओर 
प्राथनामें डबे रहते हैं | हमारी आशा अखंड है । रोजमर्ण होनेवाडी जिन 


श्रे 


बोले --“ मगर जिन छोगोंके रीत रिवाज दूसरे हैं। ये मांसाहारी,; हम शाकाहारी, 
किस तरह मेल बैठे!” बापू --- “ नहीं भाओ, गुजरातके सिवा ओर कहाँ 
हिन्दू शाकाहारी हैं! पंजाब, युक्तप्रान्व और सिन्धमें तो सभी मांसाह्री कहे जा 
सकते हैं|, . . - आज तो सब कुछ आगशमें तपाया जा रहा है | जो हो 
जाय सो ठीक | यह विश्वास रखना चाहिये कि अच्छा ही होगा |” 

आज सिविल सजन बापुको देखने आया था । जैसे वह भी आपकार 
करने आया हो, जिस ढंगसे बापुकी छाती पर नही रखकर बोला -- “ मेरी 
छाती अितनी अच्छी हो, तो में फूला न समाओूँ |?” बस, झितना कहकर 
आगे चल दिया । बापूने अपनी कछाओ ओर अँगुलीके द्दकी बात ही न 
की । मेरा पैर देखा, मगर ओुसके पास कोओ सुझाव नहीं था । औसा छगा 
जैसे कोओ बेगार टालने आया हो | शायद ही कोओ सिविछ सजन बापूके 
साथ बातचीत करनेका छारूच छोड़कर ञअिस तरह चला जाता होगा । जिस 
आदमीका संयम कितना बड़ा है ! 

जॉन ओप्ड्सन सबके सर्टिफिकिट लेकर आया है। छास्कीके जिसके 
विषयके भुद्शार बापूको बताये | बापू कहने छगे --- ४ सच्चे होंगे। अगर यह 
आदमी जैसा होगा, तो बंगालको वशमें कर लेगा । सुभाष, सेनगुप्त बगेराको 
समझायेगा । और कांग्रेसकी झुपेक्षा करेगा । मुझे असा लगता है कि पंजाबसमें 
भी ओसा ही होगा । मुझे औसा नहीं दीखता कि सारे हिन्दुस्तानमें अेक ही 
साथ शान्ति स्थापित होगी। मेरी ओसी कल्पना है कि ये लोग ओक ओक 
प्रान्त ही शान्‍्त करते जायेंगे |” 


नंः न न 

बरामदेमें सोनेके बजाय मुझे बापूने आजसे बाहर सोनेको मजबूर किया 
ओऔर मेरे लिओ 'मेजरसे खाट मौंगी । 

मेजर आज बहनोंके सम्बन्धमें कहता था-- “तीस चालीस बहनें आपको 
लिखना चाहती हैं, अुनका अब क्‍या हो! अपना नाम छिख भेजें तो काम नहीं 
चलेगा १” बापू बोले-- “कहती हों तो में झुनसे कहूँगा कि दो चार लकीरोंसे 
सनन्‍्तोष करना, लम्बा न लिखना । तो केसा हो! वे दो चार लकीरें लिखकर जो 
समन्‍्तोष मान लें, तो अुनसे आओन्हें क्यों वंचित रखते हैं! वे तो बेचारी सब गरीब हैं। ” 


आज “लीडर ? की “रूंदनकी चिट्ठी” अच्छी थी। आम तौर पर पोछक 
नरम शाब्दोंमें ही लिखते हैं, मगर जिस बार हिन्दुस्तानकी , 
३१-३-१३९ घटनाओं पर आन्होंने काफी गरम होकर लिखा है। 
बाका “सी? क्लास मिला; बादमें “भे?! मिला ओर 
कराचीकी ओभेक ८० बर्षकी महिलाको पकड़ा गया, जिन बातों पर अन्होंने 
क्‍ है 
म-५९ 


ता आह 


अच्छा लिखा है। “बा? तो गाँधीकी पत्नी थीं असलिओ अन्हें “सी!से 
बदलकर “ओ “में रख दिया, नहीं तो ६० वर्षकी दूसरी कोओ ओरत होती तो 
“सी? में ही रहती न? यह भुनकी दलील अच्छी है। मगर सबसे बढ़िया तो 
यह है | सेम्युअल होरके लिओ वे लिखते हैं कि हिन्दुस्तानमें जब यह सब 
कुछ हो रहा है, तब सेम्युअल “स्केट? करता दे! कारवाँ ओर झुस पर 
भोंकनेवाले कुत्तोंका जिसका रूपक भुल्ठा अिसी पर चाहे छाग्र न हो; मगर यह 
देखना कि कहीं यहॉका कारवाँ अितना आगे न बढ़ जाय कि फिर कुछ 
सुधारनेकी गुजायश ही न रहे और सिर्फ़ कुत्ते ही मोंकते रह जायें--- यह 
कह कर ओन्होंने होरको 'सावधान” कहा हैे। 

बापू बोले --- ४“ बस, यह तो फिरोजशाह मेहता जैसी बात हुओ । झन्हें 
दक्षिण अफ्रीकाकी लढ़ाओकी कोओ परवाह नहीं थी, मगर जब बाको पकड़नेकी 
खबर सुनी, तो आओन्हें आग छग गयी ओर अन्होंने यशुन हलका प्रसिद्ध भाषण 
दिया। पोलकसे बा वाली बात बर्दाश्त नहीं हुओ, असलिओे यह लिखा है ।?” 

वल्लभभाओ --- “ बा की बात असी है, जो किसीको भी चुमेगी। बा तो 
अहिंसाकी मृर्ति है। अऔसी अहिंसाकी छाप मेंने और किसी ज्लीके चेहरे पर नहीं 
देखी | भुनकी अपार नम्नता, अुनकी सरलता किसीको भी दैरतमें डालनेवाली है । ” 

बापू-- “सही बात है, वल्लममाओ । मगर सुझे बाका सबसे बड़ा गुण 
असकी हिम्मत और बहादुरी माछृम होती है । वह जिद करे, क्रोध करे, ओर्ध्या करे, 
मगर यह सब जाननेके बाद आखिर दक्षिण अफ्रीकासे आजतककी अझुसकी 
कारगुजारी देखें, तो अुसकी बहादुरी बाकी रहती है ॥? 

सुबह “आत्मकथा! के संक्षिप्त संस्करणके प्रूफ देखते हुओ मेंने बापूसे 


पुछा -- “ आपने अपनी माताके ओकादशी, चातठुर्मास, चान्द्रायण बंगेरा कठिन 


श्रतोंका जिक्र किया, मगर आपने शब्द तो 5०770(0॥7698 ( पवित्रता ) भिश्तेमाल 
किया दे | यहाँ आप पविन्नताके बजाय तपर्चर्या नहीं कहना चाहते! शभुस 
हाल्तमें 805(०77(7 शब्द नहीं लिखा जायगा? ” 

बापू कहने छगे --- “ नहीं, मेंने पवित्रता जानबूझकर जिस्तेमाल किया है । 
तपद्चर्यामें तो बाइरी त्याग, सहनशीलता और आडम्बर भी हो सकता है । 
सगर पवित्रता तो भीतरी शुण है । मेरी माताके आन्तरिक जीवनकी परछाओं 
आअुसकी तपडचर्यामें पढ़ती थी। मुझमें जो कुछ भी पवित्रता देखते हो, वह मेरे 
पिताकी नहीं, किन्तु मेरी मॉकी है । मेरी माँ चालीस वष्षकी आप्रमें गुजर गयी 
थी, जिसलिमे मेंने अुसकी भरी जवानी देखी है। लेकिन मैंने अुसे कभी 
अच्छेजलता या टीपणप या कुछ भी शोक या जआाडम्बर करनेवाली नहीं देखी । 
मुझ पर भुसकी पवित्रताकी ही छाप सदाके छिंझे रह गयी है ।” 


३६६ 


बेकरीवालेने अक बिल्ली पाछी है। जिस बिब्छीको दो बच्चे हुओ हैं । वे 
अब बाहर निकलने लगे हैं। बापुके खुले ओर चिकने पेरोकि 
१-४-/३२ पास वह बिहली आकर बहुत बार चक्कर काटती थी। कल 
सबेरे बच्चेको लेकर आयी और बच्चा खेल करने लगा । 
बिल्लीकी परँछको चूहा मानकर दूरसे दौढ़ता दौड़ता आवे, आस प्रैँछको मैँहमें 
ले, काटे; बिल्ली पुँछको खींच के, फिर छोड़ दे तो फिर वह बच्चा जिस 
पुंछको मुँहमें ले; नोचे, काटे और खेल करे । बापू रस्किन पढ़ रहे थे । झुसे 
छोड़कर कओऔ मिनट तक जिस खेलको देखते रहे । 
आज कुरेशी और दो महाराष्ट्री भाओ केम्पसे मिलने आये थे । जिन 
लोगोंसे बातें करनेके कारण बापूके कातनेमें आज देर हो गयी और दोपहरका 
सोना रह शया | बहनोंका पत्र भी आज आया । सब आननन्‍दमें हैं. और 
झुद्योगमें दिन बिताती हैं । 
आज शामको घूमते समय किसी प्रसंगको लेकर आम्बेड़करकी बात निकली | 
बापू बोले-- “मुझे तो विछायत गया तब तक पता नहीं था कि यह 
आम्बेढ़कर अछूत है । में तो मानता था कि यह कोओ ब्राह्मण होगा । जिसे 
अछूतोकि लिओ खूब रगी हुओ है ओर वह अतिशयोक्ति भरी बातें जोशमें आकर 
करता है |?” वब्छमभाआने कहा --- “ मुझे जितना तो मालृम था, क्योंकि 
वे ठककरके साथ गुजरातमें घूमे थे, तब मेरे साथ जान पहचान हुओ थी।” 
बादमें ठककरबापा और सर्वेंद्स आफ झिंडियाकी अछूतों सम्बन्धी इत्तिकी बात 
निकली । बापू बोले -- “आज इस प्रश्नने जो स्वरूप अ्रहण किया है, अुसके 
लिओ शुरूसे ही जिन लोगोंकी झिस विषयकी वृत्ति जिम्मेदार है। जब १९१५ में 
गोखले गुजर गये और में पूना सर्वेद्स आफ भिंडिया सोसायटीके हॉल्में रहा 
था, तभी मेंने यह देख लिया था । वह प्रसंग मुझे अच्छी तरह याद है । 
मेंने देवधरसे आुनकी प्रइत्तियोंका संक्षित विवरण माँगा, जिससे मुझे पता चले 
कि मुझे क्‍या काम हाथमें लेना है | अिस विवरणमें अछूतेंके बारेमें यह था 
कि अनके पास जाकर भाषण देना, झुन पर कैसे अन्याय होते हैं झिस बारेमें 
आुनमें जाग्रति करना वग्गेरा । मेंने देवधरसे कह दिया था कि मेंने मांगी रोटी 
ओर आभुसके बदले पत्थर मिलता है। जिस ढंगसे अश्वृश्योका काम केसे हो सकता 
है! यह सेवा नहीं है। यह तो हमारा मुरब्बीपन है। अछूतेंका आुद्धार करनेवाले 
हम कोन ! हमें तो भिन लोगेके प्रति किये पापका प्रायश्रित्त करना है, कजे लोटाना 
है ! यह काम जिन छोगोंको अपनानेसे होगा, जिनके सामने भाषण करनेसे 
नहीं होगा ।” शास्त्री घबराये ओर बोले --- “ मुझे यह आओम्मीद नहीं थी कि आप 
जिस तरह न्यायासन पर बेठ कर बात करेंगे ।” हरिनारायण आपंटे भी बहुत 
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चिंढ़े । हरिनारायणको मेंने कहा -- “मालूम होता है आप छोग तो समाजसमें 
विद्रोह करायेंगे। ” वे बोले-- “हाँ, भले ही विद्रोह हो, में तो यही करूँगा।? 
जिस तरह बड़ी बहस हुओ थी । मेंने दूसरे दिन शास्त्री, देवधर, आपंटे सबसे 
कह दिया -- “ मुझे कब्पना नहीं थी कि में आपको दुःख दूँगा ।” मैंने 
माफ़ी मौंगी और जिन लोगों पर अच्छा असर पड़ा । बादमें तो हम छोगोंकी 
बन गयी |” बल्छलममाओ -- “आपकी तो सभीके साथ बन जाती है । 
आपको क्या है? बनियेकी मूँछ नीची !” बापू बोले --- “ देखो, जिसीलिओे 
में कटा डालता हूँ न!” 


मुझे रोटी बेलनेके लिभे बेलन चाहिये था। तीन चार बार आदमीने 
असके लिभे ढाबेसे माँग की । मगर नहीं आया तो वार्डर 
२-४-7 ३१२ कहने लगा --- “ आज तो बोतहसे रोटी बेल लीजिये, 
कल तक बेलन आ जायगा।?” वल्लमभाओ बोले -- “ यहाँ 
ओसे लोग भी मौजूद हैं, जो बोतलसे रोटी बेलाते हैं |” बापूने कहा --- 
८ मगर सचमुच, वल्लभमाओ, बोतलसे रोटी अच्छी बेली जा सकती है।” 
बापू यह प्रयोग भी कर चुके थे। मेंने पूछा --- ४ फिनिक्त आश्रममें आप गये, 
तबतक रसोअिया तो था न!” बापुने कहां -- “ नहीं, आुससे पहले ही छुड्ा 
दिया था । अक रसोझिया बहुत अच्छा था। वह ब्राह्मण था । अुसके जानेके 
बाद ओेक जिही आया । वह कहने लगा -- ' भाओ साहब, आप मिर्च वगेरा 
जिस्तेमाछ नहीं करने देंगे, तो काम नहीं चलेगा ।! जिस पर मेंने कह दिया --- 
थतो भरे ही चले जाओ।? तबसे रसोजियेके ब्रिना काम चलाने लगा 
खाना बनाना; कपड़े धोना, पाखाने साफ करना और पीसना, ये सब काम 
घरमें हाथसे ही कर लेते थे । पीसनेके  लिभे ६ पौण्डकी कीमतवाली छोहेकी 
चक्की छी थी । ओअेक आदमीसे नहीं चछ सकती थी, मगर दो मजेसे पीस 
सकते थे । सुबह सुबह आुठकर मेरा यही पहला काम था । जिसे चाहता 
अपने साथ पीसने बिठा लेता | यह चक्की खड़े खड़े पीसनेकी थी। हत्या 
घुमानेके लिभ्रे भी दो आदमी छगते | पाव घप्टेमें हमारे सारे घरका आटा 
पिस जाता था | ओर जैसा चाहिये वैसा --- भोदा या महीन । ” 
बारडोलीमें छोगोंने सब रुपया जमा करा दिया, न जमा करानेके लिओ 
खेद प्रगट किया । कमिश्नककों फूल मालायें पहनाओं और “सरकारकी जय” 
बोली ! ! बल्लमभमाओ कहने छगे --- “अब हम सरकारको लिखें कि सरकारकी 
जय तो हो ही गयी है, अब हमें किस लिझे बंद करके रख छोड़ा है।” 
बापू -- ४“ ठीक है। इमें संजूर है!” 
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ग्युरियल छिस्टरके पत्र -विल्ायतकी पुरानी यादकों हमेशा ताजा करते हें। 

झुनके लिखनेमें अत्युक्ति न हो-- और माढूम तो नहीं 

३-४-ञ/१२९ होती -- तो यह कहा जा सकता है कि बापुके वहँके निवासका 
असर साधारण लोगोंपर अच्छा रह गया है । 

 चीन-जापानकी लड़ाओ रोकनेके लिभे मिस मोड रॉयडन ओर क्रोजियर 

सत्याग्रह-सेना तेयार कर रहे थे | म्युरियल खबर देती है कि अआुसमें ६०० 

स्री-पुरु्षोनिे नाम लिखाये हैं । यह खबर महत्वपूर्ण कही जा सकती है । अिसे 

भी में तो बाएके अह्विसा-प्रचाका परिणाम मानता हूँ । जिस समाचारका 

स्वागत करते हुओ बापूने यह «आलोचना की -- “यहाँ भी हम शज्त्रोंसे लड़ने 

लगें, तो ये छह सौ आदमी भुस लड़ाओआको बन्द कराने आ जायैंगे! जिन 

लोगोंकों बलके सिवा और कोओ चीज अपील नहीं करती ।” 

बापूने अिस बार बहुत पत्र लिखे ओर छिखवाये । सुबह सुरेन्द्रके नाम 

ओेक पत्र छिखा। और अुसे सुपरिष्टेण्डेप्केे जरिये 
४-४० ३२ भिजवाया । “ ब्रह्मचयके बारेमें तुमने लिखा था; सो मुझे 

मिल गया था। मिलेंगे तब जरूर चर्चा करेंगे । जो विचार 
मेंने अिमाम साहबके यहाँ बताये थे, थे दृढ़ हुओ हैं और होते जा रहे हैं । यानी 
अनुभव झुनकी सचाओ साबित कर रहा है। तीनों कालमें और सब हाल्तोंमें 
टिका रहे वही ब्रह्मचय है । यह स्थिति बहुत मुश्किल है, मगर जिसमें 
आश्चर्यकी बात कोओ नहीं । हमारा जन्म विषयसे हुआ है। जो विषयसे पैदा 
हुआ है, वह शरीर हमें बहुत अच्छा लगता है । वंशपरंपरासे मिले हुओ जिस 
विषयी भुत्तराधिकारकों निविषयी बनाना कठिन ही दे । फिर भी वह अमृल्य 
आत्माका निवासशध्थान है। आत्माका प्रत्यक्ष हो तब ब्रह्मचर्य स्वाभाविक हो सकता 
है। और वह ब्रह्मचये साक्षात्‌ रंभा स्वगंसे झुतर आये और स्परी करे, तो भी 
अखंडित रहता है । सबकी माता रंभाके समान हो सकती है । रंभा माताका 
खयाल करनेसे भी विकार शान्त होते हैं | अिसी तरह ह्ली सात्रका खयाल 
करनेसे विकार शान्‍्त होने चाहिये । मगर कितना विस्तार करूँ १ जिसी पर 
बार बार विचार करके फलिताथ निकालना । 

८ कुर्ती छगानेसे कोओ पिघल जाय, तो ठुम भुसे अहिंसाका परिणाम 
समझो यह ठीक नहीं । मगर यह विषय महत्वका नहीं हे । जैसे जैसे श्रद्धा 
बढ़ेगी, वेसे वेसे बुद्धि भी बढ़ेगी । गीता तो यह सिखाती जान पढ़ती है कि - 
बुद्धियोग औश्वर कराता है। श्रद्धा बढ़ाना हमारा करतैव्य है। यहाँ यह समझनेकी 
बात जरूर है कि श्रद्धा ओर बुद्धिका अर्थ क्‍या है। यह समझ भी व्याख्यासे 
नहीं आती, सच्ची नम्नता सीखनेसे आती है । जो यह मानता है कि वह 
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, जानता है, वह कुछ नहीं जानता । जो यह मानता .है कि वह कुछ नहीं जानता, 
ओअुसे यथासमय ज्ञान हो जाता है । भरे हुओ घड़ेमें गंगाज डालनेकी सामथ्य 
ओऔश्वरमें भी नहीं है। अिसलिओ हमें ओश्वरके पास रोज खाली हाथ ही खड़े 
होना है । हमारा अपरिग्रह भी यही बताता है । अब बस | मुझे लिखना हो 
तब लिखो । काशज दे देंगे |” 
आज बावन पत्र आश्रमको और अआनंके सिवा सात-आठ ओर छिखे। 
सेम्युअल होरकी पुस्तक 'दि फोथ सील 'मेंसे प्रांड डचेस ओल्िजाबेथका चित्र 
मेंने आभश्रमके लिओे भेजा । फुटकर खततोंमें कुछ मजेदार खत थे । ओक आदमीने 
पूछा --- “ सच बोलनेसे किसीके प्राण जाते हों ओर झ्ुठ बोलनेसे न जाते हों, 
तो सच बोलना चाहिये या झूठ १? बापूने भुसे लिखा --- “ सत्य जहाँ प्रस्तुत 
हो, वहाँ कोओ भी कुर्बानी करके झुसे कहना चाहिये ।” ओेक अमरीकीने लिखा 
कि अगर आप जिस शर्त पर छूटना चाइते हों कि आप ओसाके विद्धान्तोंका 
ही प्रचार करनेमें समय छ्गायेंगे, तो आपको ब्रिटिश सरकारसे तुरत छुड़ा दूँ | 
जिसे भी बापूने अन्तर देनेका कष्ट भुठाया: 
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४ आपके पत्नके लिभे आभारी हूँ। आपके पहले सवालके जवाबमें मेरा 
कहना है कि मुझे यह पसन्द नहीं है कि कोओ मुझे छुड़वाये । फिर कोओ 
शर्त मानकर तो में छूटना चाहता ही नहीं । जिसे मेंने अपने जीवनका ओक 
धर्म कार्य माना दे, भुसे किसी भी पुरस्कारके छोभसे नहीं छोड़ सकता। ” 

ओक अमरीकीका अच्छा खत आया था। वह पहले नास्तिक था, बादमें 
तीन वर्ष जेलमें रहा-- घरमंकी खातिर विरोध करनेवालेके रूपमें --- और आस्तिक 
बन गया । फिर आसने क्रिश्वियन सायन्सके बारेमें पढ़ा | भुससे आुसकी श्रद्धा 
जागी | वेसे जिस पंथवाले गांधीजीकी हलूचलके बारेमें चुप रहते हैं । अपने 
अखबारमें ब्रिटिश साम्राज्यवादका ही समर्थन करते हैं । क्रिश्चियन सायन्सके 
बारेमें अुसने बापूकी राय पूछी। बापुने भुसे लिखा: 
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८४ मुझसे कभी ओसाओ सायंसवाले मित्र मिले हैं | अनमेंसे कुछने 
श्रीमती ओडीकी पुस्तकें मेरे पढ़नेके लिभे भेजी हैं । भिन सबको में पढ़ 
तो नहीं सका, मगर अपर अपरसे नज़र डाल गया हूँ | भिन मित्रोंने जैसी 
आशा रखी होगी, वह असर तो अिन पुस्तकोंने मुझ पर नहीं डाला । में 
बचपनसे ही यह सीखा हूँ ओर अनुमवसे जिस शिक्षाकी सचाओका मुझे 
विश्वास हुआ है कि आध्यात्मिक शक्तियोंका या सिद्धियोंका झअपयोग शारीरिक 
रोग मिठानेके लिभे नहीं करना चाहिये । वेसे में यह भी मानता हूँ कि 
दवाओं वगेरासे भी झिन्सानकों परहेज रखना चाहिये । मगर यह बात सिर्फ 
आरोग्य रक्षाकी शारीरिक दृष्टिसे ही है । और फिर में भगवान पर पूरी तरह 
निभर रहनेमें विश्वास करता हूँ। अिस आशासे नहीं कि वह मुझे अच्छा करे, , 
बल्कि अुसकी जिच्छाके अधीन होने और ग्ररीबोंके दुःखमें भागीदार बननेके 
लिओ ही--भुन गरीबोंके दुःखमें जिन्हें खूब अच्छा होने पर भी शाज्लीय 
डॉक्टरी मदद नहीं मिल सकती । मगर मुझे अफसोसके साथ कहना चाहिये कि 
में अपने जिस विश्वास पर सदा अमल नहीं कर पाता । बेशक मेरा प्रयत्न 

“ इमेशा अिसी तरफ रहता है, मगर अनेक लालचोंके मारे में पूरी तरह अआुस 
पर अमल नहीं कर सकता |” 

जिस बारके पन्नोमें बहनोंको सम्बोधन करके जो पत्र लिखा था, वह 
बढ़े महत्वका था । वह तो सारा ही झुद्घधृत करने छायक है । आुसमें भी सबसे 
बढ़िया हिस्सा यह हैः “ओक बहुत ही बड़ा दोष मेंने बहनोंमें यह देखा है 
कि वे अपने विचार सारी दुनियासे छिपाती हैं । जिससे अुनमें दंभ आ जाता 
है | और दंभ ऑन्द्वीमें आ सकता है, जिनमें असत्य घर कर ब्रेठता है । 
दंभ-जैसी ज़दरीली चीज जिस जगतमें में दूसरी कोओ नहीं जानता । और 
जब हिन्दुस्तानकी मध्यम वगकी स्त्रीमें, जो सदा ही दबी हुआ रहती है, दंभ 
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आ जाता है, तब तो वह कनखजूरेकी तरह आओुसे कुतर कुतर कर खा जाता 
है' । वह पथ पग पर वही करती है जो झुसे नापसन्द है, और शता मानती 
है कि असे करना पढ़ता है | वह जरा समझ छे तो मालूम हो जाय कि जिस 
संसारमें किसीसे दबनेका भुसके लिझे कारण नहीं है । वह जेसी है वेसी सारी 
दुनियाके सामने हिम्मतके साथ खड़ी रहनेको तेयार हो जाय ओर यह पहला 
सबक सीख ले, तो दूसरे कारण जो मेंने बताये हैं झुनले भी निबट सकती है।?” 

प्रेमा बहनने छिखा था -- “आज कहर तो आशभ्रममें सब कसरतके पीछे 
पढ़े हुओ हैं| यह तो आपका वारसा है न कि जो शुरू किया आसके पीछे 
पढ़ जाये? ” झिसका जवाब बापूने विस्तारसे दिया--“ तुम आश्रमको जो 
प्रमाणपत्र देती हो वह में नहीं दूँगा । सही हो तो यह प्रमाणपत्र जरूर अच्छा 
लगेगा । यह छाप तुम पर भले ही पड़ी हो कि आश्रम जिस कामको हायमें 
ले लेता है, अुसके पीछे पागल हो जाता है । मगर वह सही नहीं है । हम 
अभी तक आश्रमके वर्तों पर ही कहाँ पूरी तरह चल पाते हैं! आश्रममें हमें हिन्दी, 
झुढं, वामिल, वेलगू ओर संस्कृत सीखनी थी । जिसका बहुत ही शिश्रिल 
प्रयलल हुआ है । चमड़ेकी कलाको हमने कहाँ सीखा है! बारीकसे बारीक 
सुत इम कहाँ निकालते हैं? असी बहुतसी बातें चता सकता हूँ। मेरी 
शुकाकी पुष्टिके लिआ्रे अतना काफी है | छाठी वगेराके पीछे सब्॒ पढ़ सकते 
हैं। यह कहना तो असा हुआ जैसे मिठाओके पीछे सब पढ़ते हैं । दुनियामें 
असी चीजें जरूर हैं, जिनके पीछे पढ़नेमें परिश्रम नहीं है । हम पशु परिवारके 
भी तो हैं, अिसलिओे इममें यह गुण स्वाभाविक है। वह सीखना नहीं पढ़ता । 
प्रश्न यह है कि वह सीखना चाहिये या नहीं | पद्चु जातिके सब गुण त्याज्य 
हों; सो बात भी नहीं |?” 

जिस सुझाव पर कि आपने जैसी टीका गीता पर लिखी वेसी भुपनिषदों पर 
भी लिखिये, जिसी पत्रमें लिखा --- “ अपनिषद्‌ मुझे पसन्द हैं | अुनका अथे 
लिखने जितनी में अपनी योग्यता नहीं मानता । ” 

और कुछ मासली बातें भी थीं--“जो प्रेमीजनेंसे अपने दोष पूछे 
परिणाममें भुसे तारीफ़ सुननी पढ़ती है, क्‍योंकि प्रेम दोष पर पर्दा डाल देता 
है या दोषको गुणके रूपमें देखता हे । प्रसंगोपात्त दोष बताये, यह प्रेमका 
स्वभाव है, और वह संपुणता देखनेकी खातिर होता है | तुम्हें . . - के 
सामने “ हिस्टेरिकल ” बताया था। क्या किसनने बताया कि अआसमें भी तुम्हारी 
प्रशता ही थी! कारण यह सम्बन्ध असा था कि अगर हिस्टेरिकल न माँ, तो 
तुम ज्यादा दोषी ठहरों | तुम हिस्टेरिकल तो जरूर हो । तुम जो पागल-सी 
हो जाती हो, असका अर्थ क्‍या है! जो अमड़ पड़े वह हिस्टेरिकल है । ? 


७र्‌ 


हरिलालमाओने शराब पीकर किस तरह फसाद किया, जिसका वणन करने- 
वार मनुका हृदयभेदक पत्र आया था । साथ ही आुसको मोसीके पत्रमें यह 
समाचार लिखा था कि मनुका रोना बन्द ही नहीं होता। भिसलिओ बापू और 
में अिस बेचारी लड़कीकी करण दशाकी कल्पना कर सके । बापूने उसे 
वात्सल्य प्रेमसे छलकृता हुआ पत्र लिखा --- ४ चि० मनुड़ी, तेरा पत्र मिला। 
से में दो बार पूरा पढ़ गया । तुझे घबरानेकी जरूरत नहीं है । हरिछाछकी 
दु्दंशा तुने आँखों देख छी, यह बहुत अच्छा हुआ । मुझे तो सब हाछ 
मालूम ही था। जितने पर भी हमें किसीके बारेमें आशा नहीं छोड़नी चाहिये । 
ओश्वर क्या नहीं कर सकता? हरित्वालमें कुछ भी पुण्य बाढी होगा, तो वह 
झुग आयैगा । हम झुसकी छब्लो-चप्पो न करें । हम झूठी दया न करे 
ओर अधिकाधिक पवित्र होते चले जायें, तो अझुसका असर इरिलाल पर भी 
जरूर होगा । तुझे कठोर छ्वदय बनाना है । हरिछालकों लिख देना चाहिये कि 
जब तक शराब न छोड़े, तब तक यह समझ ले कि तू है ही नहीं । इम सब 
यह रास्ता अखि्तियार कर छे, तो हरिछाल समल जाय | शराबीको जब बहुत 
आघात पहुँचता है, तत्र वह अक्सर अपनी कुटेव छोड़ देता है । 

“८ शादीके बारेमें तुने जो जबाब दिया है, वह मुझे पसंद आया। जिस 
निश्चय पर कायम रहेगी तो तेरा भला ही होगा | तू ठेठ बचपनमें तो जितनी 
बीमार थी कि तेरे बचनेकी आशा ही नहीं थी । झुसत समयकी बा की भारी सेवा 
और डॉक्टरके अलाजसे तु बच गयी । लछेकिन यह कहा जा, सकता है कि 
जिस बीमारीके कारण तू पाँच सार तक तो बिलकुल बढ़ी ही नहीं | अब भी 
कमजोर तो है. ही । बलिने तेरी सैभाल रखी है। वह न रखे तो त्‌ जरूर बीमार 
पढ़े । अिसलिओ में तो तेरी अम्रमेंसे कमसे कम पाँच साल हमेशा घटा देता 
हैं । हमने तो जख्रियेके विवाहका समय जल्दीसे जल्दी २१ वर्षका माना दै। 
जिसलिसे तूने जो अुम्र गिनी है, वह ठीक है। २५वाँ वर्ष में मुश्किल्से शादीके 
लायक मानता हूँ। मगर मुझे तुझे बॉध नहीं लेना है। यह जितना ही बतानेको 
लिखा है कि आज जो तेरे विचार हैं वे ठीक हैँ। रामीने पहले शादी 
करनेका आग्रह किया, तो मैंने शुसमें रकावट नहीं डाछी। हाँ, जितनीसी अम्रमें 
असका विवाह करना मुझे जरा भी पसन्द नहीं आया । तेरे लिओे तो जल्दी शादी 
न करनेके बहुतसे कारण हैं | ओश्वर वेरा निश्चय कायम रखे । अभी तो खूब 
पढ़ । शरीर मजबूत बना ओर गीताजी जो धर्म सिखाती हैं, भुसे समझ ओर 
अुसीके अनुसार आचरण कर ।?? 

में पास नहीं था जिसलिओे आजके पत्रोंकी सूची वल्छभमभाओसे बनवाओ। 
कागजके टुकड़ेमेंसे आधा खाली रह गया, शुसे व्लभभाआजने काठ लिया और 
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बापुकी तरफ देखकर कहा -- “ जिसे क्‍यों न बचाया जाय !” बापू कहने लगे --- 
मेरा लोभ सीख लो तो अच्छा ही है !? 


झिस वाक्यमें मीठा कटठाक्ष था; यह वल्लममाओ क्‍यों जानने लगे ! 
जिसका सम्बन्ध आज शामको ओक वाक्यमें मुझे जो कुछ कह दिया था, आससे 
था --- “ महादेव, यह वल्लमभाअके लिओ नहीं है । तुमको ही सचना कर देता 
हूँ कि यहाँ बाहरसे जो चीजे आ रही हैं, अुन पर अंकुश रखना | में देख 
रहा हूँ कि धीरे घीरे मामला बढ़ता ही जा रहा है। मेरे मनसे यह खयाल 
नहीं हठता कि यह रुपया हमारा जा रहा दै। जो कुछ वल्लभभाओकी 
तन्दुसस्तीके लिभे जरूरी हो; वह अवश्य मेंगाया जाय । परन्तु मर्यादा समझः 
लेनी चाहिये ।” 


कल सत्याग्रह सप्ताइ शुरू होता है । जिसलिशे पिंजाओ शुरू करना 

है | बापुसे पूछ रहा था कि “पींजनकी तौँत केसी है? 

५-४-ञध ३२ आपसे कितनी बार टूटी थी १” बापू बोले -- “ जतन 

करना आता हो तो कुछ मी न टूटे । शेकरलालने मेरे 

पाससे छी कि टूटी । काकाने मुझसे ली कि टूटी | लेकिन मेरी तो कओ दिन 

चलती रहती । यह तो जतनका काम है । देखो तो यह लूंंगोट पहनता हूँ । 

अुसे सैभाल सैंभालकर पहना करता हूँ। ओर किसीके पास होती तो कभी की 

फट जाती ।” बल्लभमाओ बोले --- “यह तो असा छगता है जैसे पहनते ही 

न हों ओर खूंदी पर ही समालकर रख छोड़ी हो |” बापू कहने छगे --- 
असा ही है |” 


यह कहा जा सकता है कि “जतन करना आता हो तो ” जिन शब्दोंमें 
बापूका सारा जीवन आ जाता है। “दास कब्रीर जतन कर ओडढ़ी, ज्योंकी त्यों 
धर दीन्हीं चदरिया”, बापूकों देखकर ये शब्द अक्सर याद आते हैं । 
३०-३५ वषेसे शरीरकी और मनकी शुद्धिका जैसे झिन्दोंने जामग्रत जतन किया 
है, वेसा किसने किया होगा! 


आज सरदारका वजन १३६॥ पोंड-- यानी जितना था अआुतना ही- रहा । 

मेरा अक पोड कम यानी १४८ और बापूका २॥ पौंड 

६-४-/ ३२२ कम हुआ यानी १०३॥ रह गया । बापुका वजन जितना घट 

जानेका कारण बापूने यह दिया कि आज अआपवास ह&नेंके. 

कारण पानी, शहद, रोटी, ओर बादाम नहीं लिये और जिनका अआुतना वजन 
बाकी निकालना चाहिये । मेजरने भी हों भरी । 


जे 


आश्रमकी डाक अिस बार काफी बढ़ी थी। बच्चोंके पन्नोमें शुनके भुगते-- 
खिलते मनेके सुन्दर चित्रण आते हैं । 


दिल्‍्लीमें कांग्रेसका अधिवेशन करमेंके बारेमें सरदार चिन्तित हैं । सरदारने' 
कहा -- “ नाहक लोगोंके मन डोलेंगे। अधिवेशन होगा तब छोग बहुतसे 
करनेके काम छोड़ बेठेंगे | ढीले आदमी कुछ न कुछ तकंवितके करने लूग' 
जायेंगें ओर यह प्रचार करेंगे कि मालवीयजी कांग्रेसका अधिवेशन कर रहें हैं, 
जिसलिओे अझुप्तें कुछ न कुछ होगा। कुछ लोग व्यथ दिल्‍ली जाने तक सब बातें 
मुल्तवी रखेंगे । अिसमें मुझे लाभ नहीं, हानि दिखाओ देती है ।” बापूने 
कहा --- “ नुकसान तो हरगिज नहीं है। यह विचार खुन्दर है कि जो कांग्रेस 
४७ वर्षसे कभी नहीं रुकी, ओुसे बन्द नहीं होने देना चाहिये, काँग्रेस होनी 
दी चाहिये । जिस कल्पनामें ही कुछ न कुछ है । वेसे- झुसमें 'कुछ होना 
जाना: नहीं है । झुसे करनेमें कुछ लोग पकड़े जायेंगे । माल्वीयजीका पकड़ा 
जाना अच्छी बात है |” वल्लमभाओ-- “मगर मालवीयजी हैं, वे 
२४ अप्रैठकों बदछकर ओक महीना आगे भी बढ़ा दें | वैसे वे पकड़े जायेँ, 
तो बेशक अच्छा है।” 


खेड़े तरफ़के पत्रोंसे मालूम होता ह कि देहात झिस बार भी काफी 
कष्ट भुठा रहे हैं, खूब सहन कर रहे हैं | बारडोलीको हमेशा गरमी चाहिये । 
बोरसदने यह बता दिया है कि वह किसीकी गरमीके बिना मी जूझ सकता है । 


बापुको दूध छोड़े दो महीने हो गये । असा कहते हैं कि तबीयत अच्छी 
है। मगर यह भी बताते हैं कि थकावट मालूम होती है। 
७-४- ३ २ हाँ, दूधके बजाय बादाम माफिक आये यह जरूर कहा जा 
सकता है | आज तीन सेर बादाम यहाकी बेकरीकी भट्टीमें 
मूंज डाले । छिलके तो नहीं आुतरे | बापूकी घारणाके अनुतार अफ्रीकामें 
संगफली झिसी तरह भद्टठीमें अच्छी भुनती थी और छिलके झुतर जाते थे । 
खेर, छिलके न निकले और पीसनेमें कुछ ज्यादा समय छग गया | फिर भी मक्खन 
जैसे चिकने तो नहीं हुओ । हाँ, सिके बहुत अच्छे । आज बापूने आश्रमके. 
बारेमें लिखाया झुम्वमें बताया है कि -- “ खुराकके प्रयोग करना मेंने पश्चिममें 
सीखा । ” कल वल्लमभाओ हँसते हँसते कहने लगे --- ४ मगर प्रयोग क्या 
मरते दम तक करते रहूँ १” बापू बोले -- “हाँ, मेरे प्रयोग तो जारी ही 
रहेंगे ।?? 
आज केम्प जेलसे बहनोंका पत्र आया। आुसमें गंगावदइन, ताराबइन, 
तारादेवी, ज्योत्स्ना शुक्ल, अमीना, चेचलबइन, वसुमति और तीन मछ्बराष्ट्री. 


की 


'बहनोंके पत्र थे । सारे पत्र बहनेंके भुमड़ते हुओ प्रेमके नमूने थे। कर्णाव्ककी 
मनोरमा बहनका पत्र तो हृदयविदारक ही था-- “ हमारी कर्णाटकी बहनोंमेंसे 
कुछने तो आपके दर्शन कमी किये ही नहीं । अिनकी श्रद्धा अपार है । यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि ये छूठ कर भी कभी दशेन कर सकेंगी या नहीं, 
क्योंकि ये लोग दूर गाँवोंमें रहनेवाली हैं। जिसलिओे आप हमें यहीं आकर 
द्न दे जायें तो केखा अच्छा हो!” ओेक बहन लिखती हैं -- “ कभी आपके 
साथ पत्रव्यवहार नहीं हुआ। और वह पन्नव्यवह्वर जेलमें करनेका अवसर आये 
तो यह सौमाग्य ही है न!? प्यारेलालकी बुंढ़ी माँ तारादेबी भी लिखती हैं 
कि आनन्दमें हैं । और कहती हैं कि तुल्सीकृत रामायण मिजवा देँ। और 
अमीना कहती है कि मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं है। बच्चोंको भगवान 
सैमालेंगे | बहनेंके खत पढ़कर असा लगा मानो सेर भर खुन बढ़ गया हो । 
'अिस बारेमें मुझे शक नहीं माठुम होता कि भविष्यमें ये बहने देशके तंत्रकी 
'लगाम द्वाथमें लेंगी । निरभयताकी तालीम पाओ हुओ बहनोंकी सनन्‍्तानें झिस 
देशकी ओक कीमती तरुण सेना बन जायगी । 


आज सीरियासे अूनकी बनी हुआ ओक सुन्दर शतरंजी आयी | अिसमें 
गहरे छाल, केसरिया और खाखी भूरे रंगके पढ़े हैं ओर सुन्दर काली अूनके 
बेलबूंटे हैं । झिस के साथ आया हुआ पत्र सारा ही झुद्धृत करने छायक है: 
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ब्रिटिश दूतावास, अलेप्पो, सीरिया 
रविवारं ता. १७ जनवरी 
प्रिय गांधीजी, 

अभी आप जेहूमें हैं। में मानती हूँ कि वहाँ आपको ओक शतरंजी 
स्वीकार करनेकी छूट होगी । यह यहाँके निराधार शरणाथियों द्वारा खुद कात- 
बुन कर तेयार की हुओ और आमिनियाके राष्ट्रीय रंगोंकी है । युद्धंक शिकार हुओे 
ओर मृत्युकी यातनाओंमेंसे गुजरे हुओ छोगोंके प्रति अपने देशका ऋण चुकानेके 
लिओ में यहाँ आयी हुओ हैँ और जिन शरणा्थियोंके बीचमें रहती हूँ । यह जाति 
अभी बाल्यावस्थामें है ओर ओक दूसरेसे लड़नेवाले बड़े राष्ट्रोकी मिच्चीमें भा 
गयी है | यह सी जिनकी मदद करनेका ओअक कारण है । रंग जिस प्रकार 
हैं: छाल -- त्यागकी निशानीके तौर पर, बादली -- आशाके प्रतीकके रूपमें 
ओर सुनहरी -- प्रकाशके चिहृस्वरूप | 

दुनियाको आप जो सन्देश दे रहे हैं अुसके लिओे बहुत आभारकी भावना 
रखनेवाली, 

आपकी 
मोटो ओडिथ रॉबरटो 
नानामाओका पत्र आया | अमसमें दक्षिणाम्ृतिकी आ्िक स्थितिके 
बारेमें चिन्ता दिखाई गयी थी। और गिजुभाभीके बच्चेको क्षयके कारण पंचगनी 
रखनेकी बात थी 

क्षयके बारेमें बताते हुओ लिखा ---  क्षयसे क्षयका डर ज्यादा दुःख देता 
है। जिसके बारेमें क्षयकी बात होती है वह खुद अपनी बीमारीका ही खयाल 
करता रहता है और जहाँ तहाँ क्षयले होनेवाला दर्द देखा करता है । मनसेः 
यह भूत निकाल भगाया जा सके, तो बीमार झट अच्छा हो जाता है ।” 

दक्षिणामृतिकी माली परेशानीके बारेमें लिखा: 

“८ घनका सवाल तुम्हें क्यों बाधा देता है ?! यह चीज तो तुम मुझसे . 
सीख ही लो, क्योंकि जिस मामलेमें में विशेषज्ञ माना जा सकता हूँ। “महात्मा? 
बननेसे पहले ही में जो बात सीख चुका था वह यह है -- आधार रुपया 
लेकर व्यापार करना जैसे गलत अर्थंशासत्र है, वैसे ही भुधार रुपयेसे सार्वजनिक 
संस्था चछाना गलत घमंशासत्र है। ओर जिस संस्थामें अच्छेसे अच्छे आदमियोंको 
भीख माँगने के लिओे भटकना पड़े, अुसका नाम आधार व्यापार ही है। तुमने 
संख्याका हिसाब रखा है, भुसके बजाय यह हिसाब क्‍यों नहीं रखते कि जितना 
रुपया आये आुसीके अनुसार विद्यार्थी लिये जायें ? में जो कुछ लिख रहा हैँ: 
झुस पर अमल करना बहुत ही आसान है | सिर्फ संकल्पकी आवश्यकता है । 


पी 


:हर सालका औकड़ा तय कर लिया जाय | अआुसके मुताबिक घर बैठे रुपया आये 
तो संस्था चछाओ जाय । न आये तो बन्द कर दी जाय। तुम्हारी संस्था तो 
बहुत पुरानी कह्टी जायगी । आुसका पिछला भितिदहास भुज्ज्वल है। अच्छे शिक्षक 
'हैं। झितना होने पर भी*लोगोंमें श्रद्धा पैदा क्यों न हो! अपना सारा साइस 
ओश्वरके अर्पण करके भुसके नाम पर संकल्प करो। असकी मरजी होगी तो वह 
संस्था चछायेगा | “इरिने भजतां इजी कोओनी छाज जता नथी जाणी रे ।? 
"यह भजन आज शामकी प्रार्थनामें गाया था । ओक लड़कीको लिखे हुओ मेरे पत्रसे 
असकी याद आयी । तुम ल्खिते हो कि बब्लभभाओ होते या में होता तो 
यह परेशानी तुम्हें न सताती । परेशानी है कहाँ? ओर है तो झुसे मिटानेवाले 
हम कोन ? अंधा अंधेकों क्‍या रास्ता बताये ? छेकिन परेशानी मानते हो तो 
बह भी भुसीकी गोदमें डाल दो । जिन सब बातोंकों पाण्डियय समझ कर फेंक 
न देना । परन्तु अिन पर अमल करना ।” 


ओक ओवरसियर पूछते हैं कि क्या आप परमधाम पहुँच गये हैं और 
'ओश्वरके दर्शन कर चुके हैं! असे भी बापुने जवाब दिया: 
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८ आपका पत्र मिला | में यह नहीं कह सकता कि अपने लक्ष्य तक 
पहुँच गया हूँ । अभी सुझे बहुत फासछा तय करना है. . - . ।?” 

* झुषा? मासिकमें . , . . वेद्यका चावछ पर अक लेख था। वल्लम- 
भाओने ध्यानसे पढ़ लिया और बापूसे कहने लगे -- ४ देखिये आप हमारे 
चावल खानेके बारेमें नुकताचीनी करते हैं, मगर चावलमें तो झितने तत्व हैं । 
जितने ज्यादा गुण हैं |? बापू इसे ओर बोले-- “हाँ, भाओ हॉ।” फिर 
'मेंने अेकके बाद ओक असके गुण पढ़कर सुनाने शुरू किये। बापू हर ओकका 
खण्डन करते जाते थे। “ चावलका प्रोटीन ओर किसी. भी प्रोटीनसे बढ़िया 
, है।” बापूने कहा -- “ मगर झुसमें प्रोटीन है ही कितना ! बहुत ही कम है, क्या 
जिसलिभे आत्कृष्ट हो गया !? [279]0 ० ००]४॥ ( आरोग्यका छड़ीदार )मेंसे 
बैद्यने यह मुद्दा लिया है, जिसलिओ बापूको हँसी आ गयी : “बेचारा ठिंगने 
'कदका भातखाओ जापानी प्रशान्त महासागरमें नाव चलाता हो, पनामाके 
जल्डमस्मध्यकी नहर खोदता हो, मंचूरियाकी बर्फमें रूमके साथ लड़ता हो 
'या अपनी जमीनमें इल चलाता हो, तो वह आलू ओर मांस खानेवाले अंग्रेज या 
अमरीकीसे किसी भी तरह घटिया साबित होनेवाल्ा नहीं है।” बापूने कहा : 
“वैद्य अंसी झुठी बातें करें, तो कैसे काम चल सकता है! यह कितना 


८ 


आल्त है? कोन जापानी सिर्फ चावल पर रहता है! चावल तो आनका गौण 
भोजन है। वे मांस-मच्छी अच्छी तरह खाते हैं। जैसे हममें बंगाली, मलवारी 
ओर त्रावणकोरी चावछ और मछली खाते हें वैसे ही। ये लोग चावल पर 
जीनेवाले थोड़े ही कहे जा सकते हैं! चावल पर जीनेवाले बिहारी जरूर हैं। वे 
'सब कितने कमजोर ओर रोगी होते हैं! चावल पर शरीर बन ही नहीं सकता | ” 
आमिनियन पत्रमें यह लिखा हुआ है कि बादली रंग आशाका चिह 
है । शतरंजीमें खाकी रंग है। बापूने कहा -- “यह आकाशका रंग केसे 
हलाया होगा १” शामको घूमते वक्‍त कहने लगे --- “ वह तो खाकी रंगका 
आकाशका टुकड़ा दिखाओ देता है वेसा ही यह रंग है। वेसा रंग शायद 
सीरियाके आकाशका रंग होगा । डीन फेरारका ओसाका जीवन चरित्र पढ़ा 
था । आसमें याद है कि नेज़ेरेथंके आगेके पहाड़ोंके कारण वहँके आकाशको भैसे 
ही रंगका वणन किया गया है!” 


कल नरसिंहभाओ पंटेलके अफ्रीकाके पत्र पढ़ लिये । जिनमेंसे जिस पन्नमें 
नरसिंहभाओऔके विचार केसे बदले यह बताया गया था, वह मुझे जोर देकर 
'पढ़ सुनाया क्योंकि में कात रहा था । किस तरह अऑन्होंने हिन्दुस्तान छोड़ देने 
पर भी सरकारके प्रति क्राध और वेरभाव जमा कर रखे थे, किस तरह अन्होंने 
अंग्रेज मुसाफिरोंक साथ आपन्यास अदल्बदलछ करते हुओ टॉल्स्टॉयकी ४ै 
![प्रा06७९४१५ २७7०70756 ( खूनीका पछतावा ) पुस्तक पढ़ी और भुनकी 
आँखें खुल गयीं। अन्होंने शुस पुस्ककको अनेक बार पढ़ी ओर उसका अनुवाद 
मित्रोंमें घुमाया और अहिंसाके झुपासक बन थये। बापू कहने छगे --- “ जिनकी 
सचाओ बहुत प्रशंसनीय है |” 


ओअक पत्र --- अंबालाल मोदीका -- जोल्या खड़की”* नडियादसे आया 

था । आअसका जवाब दिये बाद जोलियाका अथ पूछा 

८-४-:ध३२ और अुस परसे पोलोके नामके बारेमें बातें चलीं । 

वल्लममाओ कहने लगे: “नागरवाढ़ा यानी ढेढ़वाड़ा।” 

बापएको भी हँसी आ गयी । मशर जिस हंँसीको टालनेके लिओ कहो या 

अनायास, अन्हें राजकोठका नागरवाड़ा याद करते करते कुछ स्मरण ताजे हो 

आये । १८९६-९७ में राजकोटमें पहली प्लेग आयी थी। आस वक्‍त बापू ताजा 

ताजा दक्षिण अफ्रीकासे आये थे । ओन्हें सुधार करनेकी छगन तो थी ही । 

जिसलिओ प्लेग-निवारणके आुपाय करनेमें मदद दी। मुख्य कार्यक्रम यह था कि 

आस बक्‍तके पाखानोंकों नष्ट करके दूसरे पाखाने बनाये जाये, जिनमें छर्यका 
# सोहस्केका- नाम 
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प्रकाश आता हो और जिनमें मंगीको आगेसे घुसकर अगला भाग साफ करनेमें 
सुमीता हो । ये फेरबदल करनेमें गरीब लोग तो बहुत अनुकूल हुओ, मशर 
अधिकसे अधिक विरोघ नागराढ़ेमें हुआ | वे तो कहते --- “/ देखो न, आये 
हैं बढ़े पाखानोंमें सुधार करनेवाले |? मेघजीभाओ पुल्सि सुपरिष्टेण्डेण्ट, जो मेरे 
सम्ब्धी थे अुनकी और दूसरोंकी मुझे मदद थी । मगर नागरबाड़ेने किसीकी न 
सुनी और शाल्योंकी वर्षाकी सो अल्ग | में ढेड़वाड़ेमें भी गया था -- मगर 
कहां ढेड़वाड़ा और कहाँ नागरवाड़ा ! ढेड़वाड़ेकी सफाओकी हृद नहीं थी ! 
वहँके स्वच्छ मुहल्लेमें कुछ भी बिछाये बिना बैठ सकते थे; जब कि नागरवाढ़ा 
गंदगीका घर था । 

अुस वक्‍त अकाल भी था। अकाल पीड़तेके लिओ अफ्रीकासे मी 
रुपया आया था । मुझे कुछ अनुमव था अिसलिओ ओक बीचकी जगह पर 
जाकर अनाज बॉटने लगा । वहाँ अितनी घक्कापेल मची कि दंगा दोनेका 
अन्देशा हो गया । | ै 

तीसरा काम ओक हिन्दू मुस्लिम झशगड़ेका था । जिस झगढ़ेमें भेक दो 
मुसलमान जान-पहचानवाले थे; जअिसलिओे याद है कि ओुनके कारण झगड़ा 
निबटनेमें में सफल हुआ था | 

और झुसी वक्‍त विक्योरियाकी हीरक जयन्ती थी । मेंने अच्छी तरह 
भाग लिया था । मगनलछाल ओर छगनछालको ७00 ४३४९७ ६76 दाग 
सिखाया था | ओर जिन लड़कोंसे छोटे छोटे बहुतसे काम लिये थे। और 
तभीसे कहा जा सकता है कि मेंने झिन लड़कोंको अपना बना लिया था | मुझे 
लगा कि ये लड़के भविष्यमें काम देंगे । 

# भर # 

आज बापूने बहुत पत्र लिखि ओर लिखाये | प्रेमा बहन और मीरा 
बहनको अपने हाथसे हम्बे पत्र छिखे--बायें हाथसे । दाहिने हाथकी आऑगुलीमें 
काफी दर्द होता हे, असलिओे बायें हाथसे लिखना पढ़ता है । इससे थोड़ा 
लिखा जाता है, असलिओ माम्ली पत्र मेरे पास लिखवाते हें । मगर मिस 
तरहके असाधारण सत्र खुद ही लिखते हैं | मुझसे लिखाये हुओ पत्रोमेंसे ओअक 
खत अम्बालल मोदीका था, जिसका जिक्र में अपर कर चुका हूँ । संतराम 
महाराजकी आज्ञासे सन्तराम मन्दिरमें देशकी शॉंतिके छिओे गीता, रामायण 
बगेराके पारायण शुरू हुओ हैं। जिस विषयमें महाराजने बापुकी राय माँगी थी। 
जवाबमें बापूने लिखाया: “आपका पत्र और गुजराती गीता-रामायण मिल्के | 
दोनेकि लिओ महाराजा आभार मानता हूँ | जिस बारेमें दो मत हो ही 
नहीं सकते कि ब्राह्मण पंडित सन्त पुरुष हों ओर लोगंमें अपनिषदादिका प्रचार 
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करें तो अच्छा है। विद्ता और साधुताका मेल आजकल कम पाया जाता 
है । असलिओ असी प्रवृत्तियोंके बारेमें मनमें अुदासीनता तो जरूर रहती है । 

“ गीता-रामायणके पूरे पारायणंके बारेमें अपरके जैसी या अुससे जरा 
ज्यादा अुदासीनता रहती है । अथ समझे बिना या अर्थ समझते हुओ मी 
कैवछ भुच्चारणके लिओ्रे--यह मानकर कि मानो अआच्चारणमें ही पुण्य हो --या 
आडम्बर या कीतिकी खातिर जो लोग पाठ करते हैं, अुनके पारायणका मेरी 
नजरमें कोओ मृल्य नहीं | अितना ही नहीं, बल्कि में यह मानता हूँ कि 
जिससे नुकसान होता है। अगर अपरके दोषोंकों दूर रखनेके भुपाय “महाराज 
खोज सके हों और आअुछघके अनुसार पारायण करा रहे हों, तो जिसमें शक नहीं 
कि भुससे भला होगा । 

४ में केदी हैँ, अिस बातको ध्यानमें रखकर मेरे औसे पत्नोंका सार्वजनिक 
झअपयोग नहीं होना चाहिये | असलिओ जिस बारेमें सावधानी रखियेगा |” 

दूसरा पत्र हनुमानप्रसाद पोद्दारकों हिन्दीमें लछिखाया । जिसमें झुनके पूछे 
हुओ कितने ही प्रश्नोंके झुत्तर थे : 

१-२. आओश्वरकों मानना चाहिये, क्योंकि हम अपनेको मानते हैं। जीवकी 
हस्ती है तो जीवमात्रका समुदाय ओवर है, और यही मेरी दृष्टिमें प्रबल 
प्रमाण है । 

३. ओऔश्वरको नहीं माननेसे सबसे बढ़ी हानि वही है, जो हानि अपनेको 
नहीं माननेसे हो सकती है । अर्थात ओआख्वरकों न मानना आत्महत्या-सा है ।. 
बात यह है कि ओश्वरकों मानना अक वस्छु है ओर ओश्वरको दृदयगत 
करना और भुसके अनुकूल आचार रखना यह दूसरी वस्तु है । सचमुच जिंस 
जगतमें नास्तिक कोओ है ही नहीं '. नास्तिकता आडखर मात्र है । 

४. ओश्वरका साक्षात्कार रागद्वेघादिसे सर्वथा मुक्त होनेसे ही हो सकता 
है | अन्यथा कभी नहीं । जो मलनुष्य अता कहता है कि मुझे साशप्नात्कार हुआ 
है, भुसे साक्षात्कार नहीं हुआ सा मेरा मत है| यह वह्तु अनुभवशम्य है, 
परन्तु अनिवचनीय है । जिसमें मुझे कोओभी सन्देह नहीं है । 

५, आश्वरमें विश्वास रखनेसे ही में जिन्दा रह सकता हूँ। ओश्वरकी 
मेरी व्याड्या, याद रखना चाहिये । मेरे समक्ष सत्यसे मिन्‍न असा कोओ#» 
ओऔश्वर नहीं है | सत्य ही आऔश्वर है । 

४ सत्य ही. ओख्र है? अिस चीजका और “सब कुछ ओशस्वर श्रद्धासे 
करना चाहिये, सब ओऔख़रके आधार पर और आुसकी प्रेरणासे करना 
चाहिये ”, भिन दोनोंका मेल केसे बैठे, यह मेंने शामकों घूमते वक्‍त पूछा | 
आज ही सत्याग्रह आश्रमके झितिहास'में ये वाक्य लिखाये थे-- “ असी अंद्धा 
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रखनेवाला औश्वर्के भेजे हुओ पेसे से ओश्वरके भेजे हुओ काम करे। ओश्वर हमें 
यह नहीं देखने या जानने देता कि वह खुद कुछ करता है। वह भनुष्योंको 
प्रेरित करके झुनके जरिये अपना काम निकाछता है |” शक्रैसे वाक्योंमें 
“और्वर? शब्दके बजाय पर्याय शब्द “सत्य” लिखें तो काम चलेगा? सत्य 
अमुक बात करता है, मनुष्योंको प्रेरित करता है, प्रद्गत्ति चलाता है, भेजता है, 
यह किस तरह कहां जा सकता है! बापू कहने लगे --- “जरूर कहा जा 
सकता है । सत्यका संकुचित नहीं; विशाल अर्थ यह है--सत्य यानी होना, 
जो वस्तु शाश्वत है वह। जिस सत्ताके बल पर सब्र कुछ होता है, यही औश्वर- 
श्रद्धा है। ओऔद्वर शब्द प्रवल्ठित है, असलिओ हमने अुसे स्वीकार कर लिया है। 
नहीं तो औज्वर शब्द “ओऔश्व” यानी “राज चल्लाना ? धातुसे बना है। झिसलिओ 
मेरी दृष्ठिमें तो यह सत्यसे घटिया शब्द हे। जो अचल सत्य है भुसके बल पर 
जरूर सारी प्रद्त्तियोँ चलती हैं और मनुष्योंकों प्रेणा मिलती है | मुन्शीको भी 
शंका थी । असने मुझे पूछा था: “ओज्चरप्रणिधानात्‌ बा? में ओश्वरके क्‍या 
मानी? मेंने भुसे लिखा: ओऔद्धर यानी सत्य । अस दछूत्र पर टीका छिखने- 
वालोमेंसे कुछने कहा है कि ये शब्द सूत्रमें निरर्थक हैं ओर पर्तजलिने सिर्फ़ 
प्रचलित विश्वासकों आघात न पहुँचानेके लिओ ही ट्खे हैं। पर में हरगिज असा 
नहीं मानता | पतंजलि जैसा समथे घत्रकार अक भी शब्द व्यथ जिस्तेमाल नहीं 
कर सकता । में नहीं कह सकता कि भओुसने आऔश्वर्का वही अभथ किया है या 
नहीं जो में करता हूँ | मगर में जो अर्थ करता हूँ वह लिया जाय, तो ये 
शब्द आवश्यक हैं |” 
'. मीराबहनका खत आया, २४ पन्‍नेका | जिसकी भेक ओक लकीरमें 
निर्मल भक्ति भरी है | बापूके पास रद्द कर सेवा किये ब्रिना आओन्हें चेन नहीं 
पड़ता ओर बाप कहते हैं कि तुझे मोह छोड़ना चाहिये | यह मोह न छोड़ेगी 
तो जिस दिन में नहीं रहूँगा, अुस दिन तू पंगु बन जायगी । यह झगड़ा वे आयी 
तबसे वापके ओर भुनके बीच चल रहा है। आज अपने पत्नमें भुन्होंने अपना 
दिल फिर अंड़ेलकर रख दिया है। अनकी निर्मलता अदभुत है: 
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४८ बापू, आपको अआत्तम सेवा किस तरह कर सकती हूँ, यह विचार मेरे 
मनसे कभी निकलता ही नहीं है । में विचार करती हूँ, अपने मनको समझाती 
हूँ ओर भगवानसे प्राथना करती हूँ, मगर अन्तमें मेरे अन्तरकी गुफामेंसे 
अक ही आवाज भ्रुठती है | जब आपको हमारे बीचसे भरुठा लिया जाता है 
जैसे कि जेलमें, तब में आपके बाहरी कार्मोमें पूरे जोशके साथ पढ़ सकती हूँ । 


कुछ भी शंका या कुछ भी मुश्किल पेदा नहीं होती । मगर जब आप हसारे पास 
रे 


होते हैं, तब अक असाधारण प्रबल इत्ति चुपचाप आपकी निजी सेवामें ही 
इबे रहनेकी प्रेरणा मुझे करती रहती है । ओर कोओ काम करनेका प्रयत्न 
करना मुझे मिथ्या छगता है, रास्ता भूलने जैसा छगता है। असा छगता है कि 
आपकी निजी सेवा करनेमें सफलता मिले, तो ही भुन बाहरी कार्मोको करनेकी 
शक्ति आये | ओअसा छूगता है कि ओअक चीज दुसरीकी पूरक है | कोभी मुझे 
इमेशा भीतर ही भीतर कहा करता है कि में जो खिंच कर आपके पास चछी 
आयी हूँ, सो आपकी सेवा करनेके लिझे ही आयी हूँ | यह ब्ृत्ति अतनी ज्यादा 
प्रबल है कि में अुससे छुट नहीं सकती । यह बात माननेके छि्रे आपसे 
कहना भी कठिन है, क्योंकि अस बातकी सचाओका पुरा सबृत तो आपके 
अवसानके' बाद ही मिल सकता है। जिसलिओभे मुझे जितना कहकर ही 
रुक जाना पढ़ता है कि यह अंक दइृत्ति है। जितनी बात में निश्चित जानती 
हुँ कि अस बारको लड़ाओमें मेरा बछ, मेरी शक्ति, मेरी भीतरी शान्ति और 
सुख पिछकी बारसे कहीं ज्यादा रहे हैं। असका ओक यही कारण है कि 
जिस बार में अपनी इत्तिक अनुसार काम कर सकी हूँ । सिर्फ़ आपके पहले 
छुटनेके बाद ओक बार थोढ़े समयके छिओ में दुःखी हो गयी थी । जिस बार 
यहाँ ( जेलमें ) आनेसे पहले मरा स्वास्थ्य नष्ट होनेकी ही था, मगर जिस 
बातका जिस प्रश्चेके साथ कोओ वास्ता नहीं है । जिपका कारण तो सिर्फ़ 
ताकतसे ज्यादा काम करना ही था। मेने देखा क्रि में थोड़े दिनमें पकड़ी जाने 
वाली हूँ, अिसलिओे मेने अपनी शबत ऑअँचनीच देखे बिना ही ख्े करना 
शुरू कर दिया । में जानती थी कि मुझे अवरदस्तों आराम मिलने ही, वाला 
है । और मेरे पास कामका जितना ढेर पड़ा था कि ज्यादा सोच विचार 
ऋरनेकी गुजायश नहीं थी । 

“कोन जाने, यह सब” श्रम हो तो न हो? मगर स्त्री तो अपनी 
मनोदत्तिसे ही चलती है न! शुसका बल बुद्धिके बजाय ब्रत्तिक आधार पर 
चलनेमें ही है । वह अपने स्वभावकों प्रगट कर सके, तो ही शुसक्री सच्ची 
शक्ति काबुमें की जा सकती है और सेवामें लगाओ जा सकती है । ओक 
आंप, आप ही मेरे काम और आप ही मेरे आदश हैं, जिसके सिवा सारी 
दुनियामें मेश ओर कोओ विचार, और कोओ चिन्ता या और कोओ चाह 
नहीं है। अिस जीवनमें यह काम पूरा करनेंके लिओे और अगले जीवनमें जिम 
आदशे तक पहुँचनेंके लिओे क्या भगवान मेरीं प्राथना नहीं सुनेंगे? किस लिखे 
वे मेरी कृत्तियोंकोी गलत रास्ते पर जाने देंगे! क्‍या वे ही मुझे गहरे अँधेरेसे 
आपके प्रकाशमय साग॑ पर खींच नहीं छाये? यह सब ' में आपके. 
सामने तक करनेके लिओ नहीं लिख रही हूँ । लेकिन जेलमें आनेके बाद 


3. 


असली चीज समझनेके लिओे में जो निरंतर प्रयत्न कर रही हूँ, अससे जो कुछ 
मुझे घुशा है वह आपके सामने रख देनेके लिभे ही लिख रही हूँ।” 


ओसे बापूने जवाब दिया: 
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: ४ तूने अपने लिओे जो कुछ, लिखा है वह में समझ सकता हैँ. ओर 
असकी कदर करता हूँ । ओक मामलेमें में तुझे निश्चिच्त कर ही दूँ । मेरे 
जेलसे निकलनेके बाद जरूर तू मेरे साथ ही रहेगी और मेरी सेआका अपना 
असल काम फिर झुरू कर देगी । में साफ़ देख सकता हूँ कि तेरी आत्माके 
आविर्भावके लिे यही ओक माग है । पहले मेंने असा किया है, मगर अब 
अपनी सेवाके कामसे तुझे वंचित रखनेका अपराध में नहीं करूँगा | भृतकालमें 
जो कुछ हुआ है असका विचार करता हूँ, तब मुझे ओक बढ़ा सनन्‍्तोष यह 
रहता है कि मेंने तेरे प्रति जो कुछ :किया है वह तेरे लिओे गहरे प्रेम 
और तेरे भलेकी भावनासे प्रेरित होकर किया है। मशर में देख सकता हूँ 
कि “स्वराज 'का काम “सुराज्य” नहीं दे सकता ।. ओक गुजराती कहावत है 
कि “घणीने सुझे ढांकणीमां ने पड़ोसीने न खुमे आरसीमां? । ये दोनों 
कहावते सब्‌ जगह लागू नहीं की जा सकतीं । हों, तेरे मामलेमें तो दोनों ही 
अच्छी तरह छाग्र होती हैं | अिसलिओे आय॑दा मेरी तरफसे कोओ दखल नहीं 
दिया जायगा, यह प्रूरा भरोत्ता रखना । ओर मेरी सेवा तुझसे ज्यादा प्रेमके 
साथ कोन कर सकता है!” 

८्ज 


बस जिस आखिरी वाक्यमें बापुकी हार -- प्रेमके वश होकर खाओ हुओ 
हार -- है । मीराबहनके जितनी प्रेमप्रगे सेवा किसीकी नहीं है । यह अक्षरशः 
सही है | शकरलछाल जब बापूके साथ थे, तब आनकी सेवा अपूर्व थी । 
कृष्णदासजीकी सेवामें जो सावधानी दीखती थी, वह भुनके निर्मल प्रेमका 
परिणाम था। मगर मीराबहनकी सेवामें कुछ ओर ही मिठास है, क्योंकि जिसमें 
अपने आपको मिटा डालनेकी बात है ओर दिनरात बापृकी ही निष्ठा -- 
अव्यमिचारी भक्ति है। अुसका मुकाबला न शेकरछाछ कर सकते हैं ओर न 
कृष्णदास | मेरा तो जिन तीनोंके नजदीक पहुँचनेका भी बृता नहीं है । जिसके 
कारण स्पष्ट हैं । मुझमें तो न वह अव्यभिचारी मक्तिति है और न शरीर या चित्तकी 
बह शुद्धि और पवित्रता है। में तो छोटे छोटे सोपे हुओ काम भी भूल जाता हूँ, जब 
कि मीराबहन सेवाके अनेक काम पैदा कर छेती है और बापुकी आम्हें स्वीकार 
करनेको मजबूर कर देती है | मुझे आज तक्ियेको खोली चढ़ानेके लिओ कहा । 
भैने हैं? कह दिया । तुर््त कोओ दूसरा काम सींपा तो भुसमें छग गया और 
खोली चढ़ाना रह गयी । ओर वह मुझे याद आये अुसके पहले वल्लभभाओने 
खोली चढ़ा दी। आऔश्वरने बापूके चरणोंमें छा पठटका है तो किसी दिन वह शक्ति 
भी देगा, जिस श्रद्धासे यह ढचर भाड़ी चलाये जा रहा हूँ । 
शः भैः न 
अपने पत्रमें भुद्धृत गुजराती कहावत “घणीने सुझे ढांकणीमां ने पड़ोसीने 
ने से आरसीमां” के विषयमें बापुने मुझे पूछा --- “जिसकी अंग्रेजी आती है!” 
अंग्रेजी तो नहीं खुशी । मगर बादमें अिसका प्रथक्‍क्रण किया, तो मादूम हुआ. 
कि में गुजराती अथ भी ठीक ठीक नहीं समझ पाया हूँ। बापू भी ठीक ठीक 
नहीं समझे थे । 
सुबह अुठकर जिसी कहावतके बारेमें मेंने वल्छभममाओसे प्रूछा। बापू कहने 
लगे: ४ क्‍यों, जिनकी परीक्षा छेते हो !” मेंने कहा --- 
९-४-7३२ “ बल्लमभाओके पास असी कहावतोंका अच्छा” भण्डार 
है । अिसलिओ शायद जिन्हें समझमें आ जाय |?” बापूुने 
कहा-- “ हाँ, यह तो जानता हूँ, मगर जिसके अथंके विषयमें हमें कहाँ शिकायत 
है! हमारे सामने तो जिसकी. रचनाका सवाल है। जिस कहावतका ठीक ठीक 
अपयोग केसे किया जाय? अथ तो साफ है कि घरवालेको जो अधेरेमें दीले, वह 
परायेको दिन दहाड़े भी न दीखे । मगर जिसका शब्दाथ किस तरह ब्रैठाया 
जाय १? जिस तरह बातें हो रही थीं कि बाजारसे कुछ मेंगवानेकी बात चली। 
बाप्र तो जिन चीजोंमें, कुदरती तौर पर काठ छाँट करते ही हैं. । वल्छममाओ 
बोले --- “ आप बचायेंगे तो जेल्वाले खा जायेँगे। थे लोग तो किसी न किसी 
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तरह सोका हिसाब पूरा कर देंगे। “ मियों लूटे मूठ मृठ और अब्छा छूटे ऑँट 
अठ |?” बापूने कह --- “ लो, देख लो, तुम्हारे जाननेके लिझे नओ कहावत 
तेयार है ।? 

भैः नर नै 


आज हीराछाल शाहके पतन्नमें बढ़ा मजा आया | बापुकी खगोलका शोक 
लगा है, असलिओ शाहसे पृछा कि कोओ अपयोगी साहित्य हो तो बताओ | 
दूरबीनके बारेमें भी कुछ जानकारी मांगी । भुन्होंने अपने स्वभावके अनुसार बापको 
गहरे पानीमें झुतारा | ज्योतिषकी बढ़िया पुस्तकें और नकशे भेजे । जितना 
ही नहीं, कालिदासके नाठक पढ़नेकी भी सलाह दी। ओर झचना दी कि 
दूरबीन मावनगरके पद्टणी साइबसे मेँगाओये या पूनामें प्रो० त्रिवेदीसे मिल 
'सकती है। मेंने बायुसे हँसकर कहां--“ बापू, यह तो बाबराजीकी रँँगोटीवाली 
बात हो गयी ।” बापुने कहा -- “४ हाँ, किसी चीजकी जान अनजानमें जिच्छा 
करते हैं तो भोग मिल जाता है। जिन्हें लिखना पड़ेगा |? 


६ न है 


बापू ज्यादातर अपने पत्रोंमें लिखते हैं कि केदी हूँ। मेरा पन्र कहीं न छपे, 
यह ध्यान रखना । मगर जहाँ पत्र छापनेका डर न हो वहाँ असा क्‍यों लिखे ! 
फिर भी आज मालूम हुआ कि डॉ० मुथुको' अुनकी भेजी हुओ पृश्तकोंकी जो 
पहुँच भेजी गयी थी, भुस पत्रकों झन्होंने प्रकाशित कर दिया! कितनी दिशाओं 
में सावधानी रखनेकी जरूरत पड़ती है ! 
० भें श्र 


बापूने “आत्मकथा 'में यह खयाक्लू जाहिर किया है कि प्रारम्मिक जीवनमें 
आुनमें आत्मविश्वासकी कमी थी। मगर जिस कमीको दिखानेवाले सारे प्रसंग . 
नहीं दिये | आजकल तुले हुओ वाक्योंमें जो अप्रूवे तक॑ करके बाप सामनेवालेको 
मुग्च कर लेते. हैं और बहुत बार अपने पर होनेवाले हमलोंका विलक्षण 
खंडन करते हैं, झुस परसे हमें अेसा लगता है कि वकीलके रूपमें चमकनेके 
बारेमें तो अन्हें पहलेसे ही विश्वास होना चाहिये । लॉयड जाजका जीवनचरित्र 
पढ़ने पर माठृूम होता है कि १८ वर्षकी आुम्नमें लिखी गयी डायरीमें भी झुसकी 
महेच्छा, महत्वाकांक्षा, कीति ओर करा सम्बन्धी आत्मविश्वास नजर आता है। 
बापूर्में यह नहीं था । असके आुदाइरणके तीर पर भुन्होंने आज बात कही । 
आन्हें भरोसा नहीं था कि बैरिस्टरीका धन्‍्या चलेगा | खच तो बना ही हुआ ' 
था | अिसछिओे बम्बओमें किसी पाठशालछमें ७५) रुपयेकी शिक्षककी नौकरीके 
लिओ अर्जी दी। जित्त पाठशाह्मका शिक्षक भी केसा होगा जिसने बापूको मिलने 
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बुलाया और बातचीत करके अओन्हें नौकरीके लिभे अयोग्य ठहराया ! जिनमें 
आत्मविश्वास जरा भी न हो, अुनके लिझभे यह कित्सा सोचने लायक है। और 
आशाका संचार करनेवाल्य है | मुझे बारवार विचारने पर साफ लगता है कि 
बापूको बापू बनानेवाली चीज भुनकी सत्यकी अखण्ड झुपासना है ) जिसी सत्यसे 
निरमयता आयी, जिससे ओऔश्वरमें श्रद्धा रख कर चलनेके लिभे सत्यके प्रयोगोंका 
माग खुलता ही गया। सत्यकी अखण्ड आुपासना और सत्यका आचरण करनेकी 
पूरी तैयारी मनुष्यको किस चोटी पर नहीं पहुँचा देगी, यह कहना मुश्किल है। 
मेंने बापुसे पूछा --- “लेकिन ७५) रुपयेकी नोकरी लेनेकी बात आपके जीमें कैसे 
आयी १ कुछ माननेमें नहीं आता |” बापू बोले --- ४ भाभी, मुझे कोओ महत्वा- 
कांक्षा ही नहीं थी । जिसके सिवा ओर कुछ भी खयाल नहीं था कि किसी 
तरह गुजर हो जाय ओर जहाँ पड़े हों वहोँ कुछ न कुछ सेवा करते रहें । ? 


मैप भैः मर 


वलल्‍लभभाओने जब यह बात सुनी तो अपनी ओक मजेदार बात सुनाभी --- 
८ पेरे मामा म्युनिसिपेलिटीमें ओवरसियर थे। भुनके दिलमें यह खयारू था कि 
यह लड़का क्‍या पढ़ेगा ! छाओ, ठिकाने छगा दें। जिसलिओे थे मुझे बहुत 
बार कहते -- “अरे, तू आ जा । तुझे मुकदमकी जगह दिला दूँगा और 
तू कल्से ही कमाने लगेगा ! ” । 


. मीराबहनको पत्र लिखते लिखते बापूने पूछा -- “725%797५७४४०)० के 
हिज्जे क्या! अिसमें ५0? है या नहीं! मेंने (!” लिखा है।?” मुझे भी शंका 
हो गयी । डिक्शनरी देखी, झुसमें (॥? निक्छा | फिर बोले -- “ जिसका 
घातु देखो तो समझमें आ जायगा।?” धातु शुरू ही “7?से होता था; शब्द 
प७ 00 त2छ. तब बापुने कह्ा--“ संगर असे दूसरे कितने ही हैं 
जिनमें (॥? नहीं आता | वे कौनसे हैं! ” मेंने कहा --- ४ ०50०7९७/४(९. ”? 
बापूने कहा-- “नहीं, नहीं, जिसमें तो (४? है ही ।” मेंने कहा --- ५ इरशिज 
नहीं; झिसमें मूठ 0708 है।?” बापूने कहा --- “नहीं नहीं, जिसमें ॥070पा' 
मूल होना चाहिये ।” मेंने कह -- “ जिसमें तो हम शर्त छगा सकते हैं | 
ओर मेरी जीत होगी ।” डिक्शनरी निकाली और में जीता । फिर दूसरा शब्द 
776:2075/0)8 निकछा । जिस पर खुश होकर कहने लगे --- ५ झिस तरह छेटिन 
धातु जाननेसें बड़ा अथ है। किसी भी घातुके जान लेने पर अनेक अपरिनित 
शब्दोंका अथ मालूम हो जाता है।” आज सबेरे “धन्य! शब्दका धातु पूछते 
थे। जसे “मन्य?, “शण्य? मनत्‌ और गण धातुसे हैं, वेसे ही “घन्य” घन 
घातुसे होगा ! तो फिर धनका क्‍या, अथ होगा! 
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रविवारकों बापू तीन बजे मोन छेते हैं। असलिसे किसी कर्मचारीको 
मिलना जुलना हो, तो रवि और सोम दोनों दिन अमुक समय 
१०-४-/३२५ तो दिनकी बातोंके लिओ रहता ही है। आज तीनमें दो 
' चार मिनट बाकी थे। अिसलिओ वल्लममाओ कहने लगे -- 
८४ अब पाँच मिनट रहे हैं । आपको /जो कुछ सॉपना या लिखना हो सो कर 
डाल्यि |”, मेंने कह्ा--“ आप जिस तरह बोल रहे हैं जेसे वसीयत 
करनेको कह रहे हों।” बापू कहने छगे -- “ छो तो कह ही दूँ, कोओ भरूल्चूक 
हुओ हो तो माफ करना ।? यह कहकर खिल-खिलाकर" हँस दिये | वे अपने 
किये हुओ विनोदपर नहीं हँसे थे, बल्कि अक मधुर स्मरणने अआन्हें इँसाया था। 
वह खुद ओन्हींने कह सुनाया -- “बा बेचारी कहने छगी--  भूलचूक हुओ हो 
तो माफ कीजियेगा ? |” बल्छममाआको पता न था, जिसलिओ पूछा-- “ कबकी 
बात है !” « अरे, मुझे पकड़नेके लिजे आये तमीका तो जिक्र है। आँखोंसे 
आँसू पड़ रहे हैं ओर कहती हैं--- “भूलचूक माफ कीजियेगा '। आस बेचारीको 
तो यह लगा होगा कि अब जिस जन्ममें मिलना होगा या नहीं और माफी 
माँगे बिना मर- गये तो फिर क्‍या होगा !? सब खिलूखिला अुठे । 
टॉमस हार्डीने 8077९ (75020 (0॥979०(८/७ ( सम क्रस्टेड केरेक्टस ) के 
नामसे कुछ च्ररित्र चित्रण किये हैं। ओसा ओक पात्र नासिकर्में मिला था| वह बंगाली 
रसोओअिया था ! बरमी, मद्रासी ओर अंग्रेजी बोलता था । सातवीं बार सजा 
पाकर आया था | धोबी था । अब अिस माढछामें यहौका सोमा जुड़ता है । 
वह साबित कर देता है कि अमीर बननेके छिओे रुपया नहीं चाहिये । वह 
ठाकरदा है, घर पर मुश्किल्से दो बीघे जमीन होगी । मगर वह अमीर है। 
चलाछा नामके गाँवका है। कहता--“रूओ तो बढ़िया चलाछेकी, तुअरकी दाल . 
आअष्तमसे झुत्तम वहौंकी;, अनार मी वहींका । धीलकाका नाम फजुछ ही हो गया 
है। धोलकाके अनार! घोलकाके अनार! घोलकामें कौन अनार पकानेवाला बेठा है ! 
यह तो छूटकर चल्ाके पहुँचूँ, तब बताओ कि चलाकेमें केसे अनार होते हैं ।? 
चल्ाछेके बाद अमिमानकी जगहोंमें दूसरा नम्बर गुजरातका आता है। “मिस 
महाराष्ट्रमें क्या है! पत्थर । कहाँ हमारा गुजरात और कहाँ महाराष्ट्र | देखिये 
तो जिस मारुतिको | वार्टर बन गया है, डफोरसंख जसा है। केरी छीलने 
तीन बार बैठा, मगर अमी तक यह नहीं समझता कि छुरी केसे पकड़ते हैं । 
अिनकी बोली भी केसी है ? जिकड़े तिकड़े ! रसोओ बनाना मुझसे सीखा, 
मगर वह ओसा नहीं मानता। आप ही बताअिये : कढ़ीमें कहीं शकर पड़ती होगी 
गुड़ डाला जाता है। दाल न गले तो यह नहीं कहेगा कि मेरे हाथसे सोडा 
कम गिरा! कहेगा वह्लमबापाने सोडा कम दिया था!? रूओ साफ करने बैठा 
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तो कहने लगा--“ यह भी कोओ रूओ है! असी रूओको भी पजते होंगे ! 
यह तो पाछेसे जली हुओ कपास है। ४-५ रुपयेके भावकी । पींजनेकी भुम्दा 
रूओ तो तब ही चुन लेनी चाहिये, जब कपासके डोडे अच्छी तरह फट गये हों । 
आअसके कपड़े अच्छे होते हैं, अिसके नहीं होते | मेने ६०-६० गज बुननेका 
हुक्म दिया है !?! जिसके बाद अुसे रसोओके काम पर रखा गया । बकरीके 
दूधका दहीं हम जमायें तो खुद देखता | खा मी लेता । मगर गायके दूधका 
दही जिस दिन हमने जमाया, अुस दिन हमने कहा -- यह दही ज्यादा 
अच्छा जमा है !? तो कहने लगा --  गधेकी छीदके पापड़ बनते होंगे? यह तो 
जिसके बनते हैं आअीके बनते हैं |! अनारकी खेतीके बारेमें बहुत बातें 
करता है --- ५ आपके आश्रममें अनार होते हैं !? मेंने कहा -- ९ अच्छे नहीं 
होते ।? तो कहने लगा -- 'मेहनत अच्छी नहीं करते होंगे। पानी कितना देते 
हैं! असके लि मेहनत होनी चाहिये, आसपास क्यारियों बनानी. चाहिय्रें और 
कमर तंकका पानी भरना चाहिये |? जित्यादि। अपना अपराध स्वीकार करता 
है। भुसके ल्भि पछतावा भी अुसे होता है। और कहता है-- “अब जिस जन्ममें 
जेलखाने नहीं आदँगा । भगवानने हाथ-पैर दिये हैं, कमाकर खाेँगा। 
असे कोओ भूखों नहीं मरता। में पकड़ा गया -- ओेक मुसलमानने जुर्मका 
जिकवार करके सबको पकड़वा दिया और खुद छूट गया --- अुससे थोड़े दिन 
पहले ही अक पाटीदारने १८ बीघे जमीन खैतीके लिभे देनेको कहा था। मगर 
तकदीरकी बात है । किसीका अक पाओ कज नहीं है । सौ दोसो रुपया में 
ओऔरों पर मोगता हूँ। हम बारैया कहलाते हैं। हम जैसे तो चलालेके हैं, मगर 
मूल रहवासी चरोतरके हैं।” 


आज मोनवार था, जिसलिओे वल्छममाओं बापूसे कहने रंगे --- “आज 
चौदह सप्ताह तो हो गये । अब आपको यहाँ कब तक 
११-४-7३२ रहना है? विछायत न गये होते, तो थे तीन चार महीने 
भी अिसीमें गिन .लिये जाते | ये तो यों ही बेकार 
शये ।” बापू हँसनेके सिवा क्‍या जवाब दे सकते थे ! 
भेः 4 ०4 
आस्ट्रेलिया ओर अमरीकाकी बात करते हुओ बापू कहने छगे- 
४ अभरीकाकों तो अपने घमकी रक्षा करनेके छिओ भागे हुओ आदमियोंने 
बसाया, मगर आस्ट्रेलिया तो सजा पाये हुओ अपराधियोंने बसाया है, जिसमें 
कोओ शक है? मगरं आस्ट्रेलिया ही क्‍यों! जिन्हें ये लोग अपने देशकी रक्षा 
करनेवार्लों ओर देशकी सेवा करनेवारंके रूपमें पूजते हैं, वे सब कोन थे! ' 


९० 


ड्रेक तो पूरा दरियायी छुटेशा था। वह सर फ्रॉसिस ड्रेक ! क्लाओअव कौन 
था ! हेस्टिम्स कौन था! सेसिल रोडस कौन था? बड़ा ही सोरिया, ठग भोर 
आअठाओगीरा आदमी ! आसने रोडेशिया बसाया | जैसे यहाँ ओऔस्ट जिंडिया 
कंपनीका अतिशास आँखेोंके सामने तैरता है, बेसा ही रोड्स कंपनीका भी 
तेरता है । हाँ, अक बात है -- जिन छोगशोंमें अच्छे आदमी भी पेदा हुओ, 
जिसमें शक नहीं । ? ु 
ने भर भेः 

यह तो घड़ी घड़ी भर पल पढलमें देखा जाता है कि छोटी छोटी 
बातोंमें बापुका शास्त्रीय ज्ञान कितना है और कितना जाननेकी झुनकी भजिच्छा 
है । आश्रमसे बीमारीके खत तो आते ही हैं और सवाल भी पूछे जाते हैं । 
८ *बेट शीट पेक? क्या किसी भी बुखारमें दिया जा सकता है?” यह पूछा गया । 
बापूने . छिखा -- “ जरूर दिया जा सकता है। सिफ कपड़ा अच्छी तरह 
निचो डाला हो ओर आभुसमें पानी अक बुँद भी न रह जाय, यह देख लेना 
चाहिये ।” मेंने कहा --“ अब तो युरोपमें सिंफ्छभेजाबालोंको बर्फ पर सुछा 
कर रोग मिठाया जाता है।?” बापू कहने लगे-. “बिलकुल समझमें आने जेसी 
बातु है । बर्फ पर आदमीको ठंड थोड़े ही छगती है। भुसे तो गरमी लगती है। 
जब कोओ क्रिया होती है, तो भुसकी प्रतिक्रिया पेदा होती है। हाँ, मगर वह 
आअिस नहीं हो, स्‍्नो द्ोना चाहिये । आजिसको कूट डालो और आअिसके 
ही टेम्परेचरमें रखो, तो वह सनो बन जाती है । ” वेट शीट पेकका बापूने कओ 
मामल्ोोंमें अनुभव करके देख लिया है । शंगा बहन जल शयी थीं ओर अइनहें 
खूब जलन हो रही थी, तब वेठ-शी८ पेक दिया था। वह याद है। जिसी तरह 
चेचकमें भी करते हैं । 

मनुने फिर दयाजनक पत्र लिखा था। आओसमें बताया था कि मौसीने 
भाओको (हरित्ाछको ) तीन चार तमाचे लगा दिये । बापूने लिखा -- “ अुसने 
तमाचे छगाये, यह अच्छा किया । जिसमें हिंसा नहीं थी, शुद्ध प्रेम था|” 


आश्रमक्रे अतिहासमें कल बापूने सत्यके त्रत पर विस्तारसे लिखवाया 

था । आजकल जान अनजानमें हमें सका भंग करनेकी 

१२-४-/ १२२ केसी आदत पड़ गयी है, जिसका ओदाहरण आज सुबह 
ही सुबह देखनेको मिला । मर्न नामका स्कीच केदी हमारे 

पड़ोसमें है । भुसने जिन्स्पेक्टर जनरलके लिओ रँगनेको आयी हुओ ओक अबेनी 
(पेटी ) पर भुसका नाम अग्रेजीमें सफेद अक्षरोंमें छिखा था । अिन्स्पेक्टर 
और जनरलके बीचमें जोड़नेवाला चिन्ह (-) छगाया था । जेलरने भुससे कहा 


९५१ पु 


कि यह निशान नहीं चाहिये, अिसे निकाल डालो | वह बेचारा भुसे लेकर 
निकालने जा रहा था, मशर मुझे बरामदेमें बेठा देखा तो पूछने लगा --- “४ यह 
जेलर कहता है तो सच है?! यह “हाओअफन? नहीं चाहिये!” में हँसा और 
अुससे ब्रोछा-- “ जेलर तुमसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी जानता होगा ।” बाघृने 
कहा --- “यह बात ठीक है। हाओिफन निकाल डालो, वह नहीं चाहिये |? जब 
वह चला गया तो बापू कहने लगे --- “तुम्हारे जवाबम सत्यका कितना ज्यादा मग 
था! भुस बेचारेको पता ही न चले कि ठुम क्‍या झुत्तर देना चाहते हो । 
अगर ठुम यह कहना चाहते थे कि जेलर तुमसे अंग्रजी कम जानता है, मगर 
अुसका अनुभव ज्यादा है असलिओ झुसकी बात माननी चाहिये, तो भाव विदद्ध 
ही था | अगर यह कहना था कि अओसकी बात नहीं माननी चाहिये, तो साफ 
कह सकते थे । तुमने तो “नरों वा कुंजरो वा? वाली बात कर दी।? . 


में चुपचाप सुनता रहा । सारी आलोचना ठीक ही थी । 


आज ओक पत्र लिखवाना था । झुस वक्‍त में कात रहा था। जअिसलिओ 
बापूने कहा --- “जिसका कातना तो हरशित्र नहीं छुड़वाया जा सकता |” 
वल्लभभाओ कहने छंगे --- “मुझे लिखवाजिये |” बापूने कहा-- “भले ही 
लिखिये, आप पर मुझे दया आयेगी यह न समझिये | ” लिखवाया। मगर शामको 
जिससे भी सख्त काम बापूने वल्लमभाओकों सॉप दिया। आकाशदर्शन पर जो 
अक हरूम्बा भव्य लेख आश्रमके लिओे भेजा जानेवाला था, अुसकी ओक नकल 
कैम्प जेलमें और स्त्रियोंकी जेलमें रहनेवाले आश्रमवासियोंकों भेजनेकी झिजाजत 
बापूने ले ली थी । अिसल्ओि अब्र ञिन केखोंकी नकल करनेका काम बढ़ गया । 
ओेक नकल तो कल मैंने की थी । लेकिन आज दूसरी नकल केम्प जेलके 
लिभे करनी थी । में किसी काममें था | बापूको जरा परेशानी हुओ। मैंने 
रातकी झुसक्री दूसरी नकछ करके सोनेका निश्चय कर लिया था । मेंने बापूसे 
कह भी दिया था-- “ में नकल कर डाढढूँगा |” मगर बापु कहने ढगे -- 
४ बल्‍्लमभाओ क्यों. न करे! भिन्हें हो सॉपा जाय ।” बल्‍लभभाओ तुरन्त बेठ 
गये । कोओ धघण्डाभर भुन्हें हुआ होगा । मेंने बापूसे कहा -- “जो ओक पत्र 
ल्खिनेमें मी भुकता जाते हैं, भुन्हें यह काम किस छिओ सौंप दिया!” बापू 
कहने लगे --- ४ थक्न जायेंगे तो छोड़ देंगे।?? 

वल्लमभाञीके लिओे सचमुच यह नया अनुमव था। भुनके लिखे 
/अल्पोक्ति! “अतन्द्रित ! ,जैसे शब्द और वाक्य अपरिचित और कठिन 
भुच्चारणवाले थे । वे पूछते गये और आग्रहपूर्वक काम प्रूरा करके ही सोये! 
बल्‍्लमभाओजीकी भठमनसाहत पग पग पर देखनेको मिलती है। ओर जिस प्रेमसे 


हे 


वे फ़छ सँवारते हैं ओर दातुन कूटना भूछ गये-हों तो याद आते ही दातुन 
लेनेके लिभे दौड़ते हैं, बह सब अनकी अपार मविति बताता है। और जिस 
भक्तिको सीखनेके लिओ अुनके पेरोंमें बेठनेकी प्रेरणा मिलती है । 

हीरालाल शाहके पत्रका अब्लेल जिस डायरीमें हो गया है। आस पत्रमें 
'ओन्होंने बताया था कि कुछ मामलोंमें खास अथे बिठामैका गुर ओअुनके हाथ छग 
गया है । और लिखा था कि आकाशदरनके बारेमें और कोओ चीज या 
किताब चाहिये तो भेज दी जायगी | वाधूने आन्हें अेक पत्र हाथसे हो-- बार्ये 
'शाथसे --- लिखा 

४ भाआश्री हीराछाल, 

८ आपकी पुस्तकें और प्रेमपूर्ण पत्र मिले । अक इफ्ते देरसे मिले क्योंकि 
डाह्मामाओ भूल गये थे । पुस्तकें भुपयोगी सिद्ध होंगी। आपके पत्र और 
टिप्पणियाँ अपयोगमें इद्धि करेंगी । आप मानते हैं अुतना लोभ मुझे नहीं दे 4 
'अितना मामुली ज्ञान प्राप्त कर छेना चाहता हूँ कि जिससे में आकाशर्मे 
ओऔश्वरकों ज्यादा अच्छी तरह देख सकूँ । आपको ठीक छगे वही खगोर- 
विद्याकी छोटीसी पुस्तक भेज देना । आपकी पुस्तकोंकी सैंमाल रखँगा । झिस 
'बररेमें आपकी सावधानी मैंने देख छी है। असी पुस्तकें मित्रोंसे अेकाओक लिया 
नहीं करता हूँ । कहीं खो जायें या बिगड़े तो! 

.... £ आपकी मेहनत और सुघड़पनकी जितनी तारीफ को जाय आतनी थोड़ी है। 
'लेकिन मुख्य कुंजो मिल जानेका दावा बहुत ज्यादा तो नहीं है ! यह कुंजी कया है ! 
'ओुसे कुंजी मानने ओर मुख्य कुंजी माननेके आपके पास सबल प्रमाण हैं ! विशारदोंने 

अन्हें स्वीकार किया है! अपनी खोजले आप किस फलके निकछनेकी आशा 

दिल्यते हैं! अिसमें चरखेवाली शुस मुख्य कुंजीके अमावका दोष तो नहीं है! 
में आपसे समझनेके लिओे तेयार हैं। और तद्स्थतासे आपकी दलीलोंको 
तौलूँगा । मगर शोधककी --- साघकको शोमा दे, जैसी नम्नता अपनेमें पैदा कीजिये । 
में जानता हूँ कि वह पेदा करनेसे नहीं आती। सच्ची खोजोंमें वह छुपी ही रहती 
"है| अपने पास हजारों प्रमाण हों तो भी शोधककों अपनी खोजके बारेमें 
दोका रहती ही है । नतीजा यह होता है कि जब वह अपनी खोज दुनियाके 
सामने रखता है; तब असे साम्नास्कार हो चुकता है। जगत विस्मित होता है 

'-और अस पर विश्वास करता है | अआसके वचनमें सत्ता होती है, तेज होता 
है । संसार अुसकी बातको मान छेता है । आसके प्रमार्णोसे जगत चकित हो 
जाता है। क्योंकि शोधक तो अयनी खोजकी दरों द्िशाओंसे जाँच कर -चुकता 
है | ये सब बातें आपकी खोजके बारेमें सच हों, तो मुझे कुछ कहना नहीं 
'है। असा हो तो आपको सहस्र॒ प्रणाम! परमात्मा करे अँसा ही हो । 


है 


४८ हम सब यानी तीनों आननन्‍्दमें हैं । शंकरसे कहना कि तबीयत ने 
बिशाड़े, खत ल्खि। 
बापूके आशीर्वाद ” 


बापुके बायें हाथक्की कोहनीसे आपरकी इड्डीमें दर्द होता है । और दाये 

हाथके अँग्रठेमें दर्द है । तो भी माछूम होता है भुन्होंने 

१३-४-7३२ पिछले तीन दिनसे ३७५ तार कातनेकी प्रतिशा की है । 

डा० मेहता कहते हैं क्रि अिन दोनों हाथोंको आयाम 

दीजिये । मगर बापू कहते हैं कि चरखेसे दर्द नहीं बढ़ता ! माठुम होता है कि 

राष्ट्रीय सप्ताहके कारण कताओ पर ज्यादा जोर डाल रहे हैं। आज थक गये 

थे । आम तोर पर तीन बजे कताओ पूरी हो जाती है। आज तीन 

बजे प्री नहीं हुओ। लेकिन यह कह कर जमे रहे कि आज सप्ताइका आखिरी 

दिन है और शाम तक ५०० तार न क॒तें तो ठीक नहीं । और चार बजे 
पुरा किया । 


राष्ट्रीय सप्ताहमें विशेष आग्रहके साथ ज्यादा काम करनेकी कोशिश होती 
है| मुझे तो असा छगता है कि मेरा जो नित्यक्रम चलता है वही हमेंशा 
चलता रहे तो भगवानकी कृपा हो । जिन्दगीका ओक भी दिन, ओेक भी पड़ी 
आहल्स्यमें न जाय, तो कोओ वार-पर्व खास तौरपर पाछनेकी जरूरत ही न रहे । 


स्वरूपरानी नेहरूको जो मार पढ़ी; भुसके बारेमें बापूने यह माननेसे 
जिनकार ही कर दिया कि यह पुलछिसका काम हा सकता है। दो तीन अनुमान 
लगाये थे । आज स्वरूपरानीने खुद ही प्रकाशित किया है कि मार पुल्सिकी 
ही थी। यह जानकर बापू भुबरू भ्ुठे हैं। “छालछाजी पर जानबूझ कर मार 
नहीं पड़ी थी, तो भी अुस पर देशभरमें खलबली मच गयी थी । यह मार 
तो जवाहरछालकी माता पर जानइझ कर ही पढ़ी होगी न! फिर भी देशमें 
कोओ पुषण्यप्रकोप नहीं दीख पड़ता। “लीडर? ने भी कुछ नहीं लिखा? ” 
बापूने ये अदुगार प्रकट किये। वल्छमभाओ कहने छगे --- “ खलबली मचानेवाले 
हम सब तो अन्दर बैठे हैं। “लीडर? ने जो लिखा भुसमें कोभी दम नहीं 
है ।” बापू कहने लगे --- “मगर लिखा भी है!” “हछिखा है, पर अुसे 
पढ़ कर क्या करेंगे ! ” बापूने कहा --“ नहीं, पढ़कर सुनाओिये ।” सुनकर 
आन्‍्हें काफी अगन्तोष हुआ | बोले--“ असे तो समतोल मस्तिष्कवालेकी 
प्रदवी मिली है न! आज ही सुबह झुस पत्रकारने कहा सो हमने पढ़ा था 
न कि हिन्दू” ओर “लीडर! अखबारोंके लेख पुख्ता कहछा सकते हैं!” 


र््ड 


अराजनीतिक साथियोंसे मुलाकातके बारेमें आज्ञ मार्िनको पत्र लिखा। 


सुपरिष्टेण्डेण्के साथ बातचीत करते हुओ जिस्लामकी चर्चा चली । बाधूने 
कहा -- “ अिस्लाममें जो भुदारता थी, जो सहिष्णुता थी, वह हनफीवालोंने 
धो डाछी । कुरगानकी और खब प्रतियाँ नष्ट करके अक ही रखी । फिर भी 
जिन छोगोंको अमिमान है कि कुरान ही ओक असी पुस्तक है, जिसमें पाठभेद 
बिलकुल नहीं है। और सब प्रतियाँ नष्ट कर दी जायें, तो पाठभेद रहे ही कहाँ ! 
मगर अिस्लाममें जो भुदारता हजरत भुमरकी है, अुसकी मिसाल तो दुनियामें 
कहीं कहीं मिल सक्रती है। ओर झुफ्से बढ़कर मिसाल तो कहीं मिल ही नहीं 
सकती । और अत्हिष्णुता होने पर भी ओऔसाओ घमके नाम पर जो मारकाट हुओ 
है ओर जितना खुन बहा है, भुतना भिस्लामके नाम पर इरशिज नहीं बहा।? 


बरस, अब तो बापूने रोज ५०० वार कातनेका निश्चय किया दीखता 

है। आज काफी जोर पढ़ा। मुलाकातोंमें काफी समय गया । 

१४-४-? १२ कैम्पसे मोहनलाल भट्ट, धुरंघधध और मणिभाओ देसाओ 

आये थे और राजकोटसे बबीबहन, मनु, कुसुम देसाओ वगेरा 

आयी थीं । मगर ज्यादा वक्‍त . . . के साथ लगा । सुपरिष्टेण्डेष्टसे बातचीत 
करते समय अआन्हींने समाचार दिया कि . - - छह दिनसे आपवास कर रहे 
हैं । कया आप समझा सकेंगे ! बापूने कहा: “जरूर, आप बुलवाजिये ।” 
बुलवाया । ऊँँगोट पहनकर दफ्तरमें आये । अनसे पूछने पर अन्होंने स्पष्टीकरण 
किया -- “ मेरा तो सख्वावलम्बनका त्रत है, अिसलिभे हाथका कता कपड़ा ही 
पहनना चाहिये और मघधुकरीका अन्न खानेका था वह न हो सके तो फलाहार 
और दूध पर ही रहनेका त्रत है ।? सुपरि्टेण्डेण्टने कहा -- “ये ब्रत नासिकरमें 
नहीं थे!” वे कहने लगे--- “ संधिके बाद ये त्रत लिये हैं |? बापूने खूब 
समझाया और कहा -- “ स्वावलम्बननका यही अथ्थ नहीं होता । तुम्हें पेसे देने 
पढ़ते हों तो दूसरी बात है । यहाँ तो जेल जो दे वही पहनना भुचित है । 
ओर खानेकों अमुक चीजें ही मिलें, यह आग्रह केसे रखा जा सकता है! 
मधुकरी या फलाहारके त्रतका तो कोओ अर्थ में करता ही नहीं । क्‍या दूध 
खुराक नहीं है ! फल खुराक नहीं है? में तो जिसे विलास मानता हैँ । - 
और जिस तरह तो ठुम्दरे-जेसे समी त्रत छेकर आ सकते हैं और “सी? 
क्लासकी खुराकसे बच सकते हैं । यह आपवास सुझे निरथेक मालृम होता 
है।” . . . ने दूसरा तर्क किया: “हिन्दू धर्ममे व्रत हैं। भुनके छिझे 
मरनेकी शक्ति हमने पेंदा नहीं की । अिपलिओे जहाँ तहाँ हिन्दू धर्मकी निन्‍्दा 
होती है । देखिये, मेश सिर मुंडवा दिया, परन्तु मुसल्ूमानकी दाढ़ी यहाँ 
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किसीने मूँडी है?” बापूने कहा -- “तुम्हारी चोंटी काय्ते हों, तो ठुम जरूर 
असा कह सकते हो । वैसे तुम जो सत्याग्रह कर रहे हो, वह न तो हिन्दू धमंको 
शोभा देता है और न तुम-जैसे कार्यकर्ताकों । ये लोग तुम्हें मरने नहीं दे 
सकते | सम्मव है कि थोड़े दिन आुपवास कराकर तुम्हें दूध फल दे दें;. मगर 
में नहीं माइँगा कि जिसमें तुम्हारे सत्याग्रदकी जीत हुओ | ये लछोग तो 
कहेंगे कि असके मुँहमें ठूँसो ओर जिससे कहो कि अब यह फालतू बात छोड़ 
दे | असे ब्रत लेकर जेल्में नहीं आया जाता |” अन्होंने नहीं माना | बापूने 
कहा -- “ भार, ये सब बातें तो मेंने ही चलाओ हैं। ञअिस मामलेमें मेरा 
कहना तो मानो ।? तो भी न माने । बापूने कहा -- ४ तुम कहते हो 
शरीर जाय तो भले ही जाय । यह कहनेमें और देहकी जाने देनेमें भी ओक 
प्रकारका विछास है और जिस तरह मानकर ल्थि हुओ व्रतसे चिपंटे रहनेमें 
मिथ्याभिमान है।” वे ओकसे दो न हुओ। तब बापूने कहा -- “तो 
खेर, में जबरन्‌ तुम्हें गिराना नहीं चाहता । पर तुम्हारी बुद्धि पर असर डाल 
सकूँ तो जरूर कहूँ कि यह छोड़ दो ।” फिर भी बाप्ने सुपरिष्टेण्डेण्टसे कद्दा --- 
४ जिसे दूध दीजिये बीमार समझकर | जो आदसी झुपवास करता हो-- 
किसी भी कारणसे सही -- असे मसने न देना हो तो कुछ न कुछ देना 
चाहिये । असलिओ जिसे दूध या ग्छुकोज़ दीजिये।” सुपरिण्टेण्डेप्टने कहा --- 
४ नहीं; यह तो सिद्धान्तके विरुद्ध है।” बापूने कहा --- “में आपसे आग्रह 
हीं कर सकता, क्योंकि जिसकी बात मुझे सही नहीं लगती; ओर आप जो 
कदते हैं असमें सार है | मगर यह तो - » - जैसा आदमी है। जिसे सोचकर 
देना हे तो दोजिये, नहीं तो कोभी बात नहीं | मेरा आग्रह जरा भी 
नहीं है |” 
मै नः भेः 
अेक दो खत असे आये थे, जिनमें बाहरके आन्दोलनके ब्रारेमें राय पूछी 
थी । बापूने कहा --- “ यह पत्र झअससे लिखा ही केसे गया होगा! जिसे 
किसी भी तरहका जवाब न देना ही जिसका जवाब्र है |” 


जे मै भेद 
सुपरिण्टेण्डेण्टने सुचना की कि सत्याग्रह्दी केदियोंमेंसे कोओ वार्डर बननेको तैयार 
हों, तो में दूसरे वार्डरोंको हटा लेनेको तेयार हुँ । बरापकी यह सूचना पसन्द 
आयी । मगर बापूसे कहा गया कि राजनेतिक कंदी तेयार नहीं हैं । ९ हमारी 
मानेंगे नहीं, हमारा नाम काली किताबमें लिखा जायगा और आपसमें वेमनस्य 
फेलेगा । कुछ छोग तो असे हैं ही जो तंग करेंगे। अन छोगेकि खिल्मफ रिपोर्ट 


करेंगे तो नाहकू अप्रिय बनेंगे ।! बापुने कह् -- “यह तो स्वराज्यमें भी 
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करना पड़ेगा | आपसमें भी बन्दोबस्त तो रखना ही होगा न? में हो तो 
जरूर यह काम ले हैँ ।” 


र्नः हैः मैप 


बापूने आकाश दरशन पर लेख लिखा । झुसकी नकल बहनों और 
भाअजियोंको भेजनेकी छूट मिल गयी । जेलरकी भिच्छा हुओ कि छाओ, अिसे 
पढ़कर तो देख लें | झुस बेचारेने कमी आकाश दरशन किया नहीं था। 
आुसका कुतूइछ जाग्रत हुआ ओर जीवनमें पहली बार आझुसने म्रग नक्षत्रको 
आनंद भरे आश्ररयसे देखा । और आज बापूसे यह बात कह भी दी | यह भी 
पूछा कि ओर तारेंके बारेमें मी जिसी तरह लिखनेवाले हैं क्या |!” 


्ँ 


श्रः क्र मे 

“बेगार? की आत्पत्ति मुझे आज सोमाने समझाओ -- “ साहब, ओक 
पटेल्से कहा गया कि “कटेक्ी बागढ़ ठीक करा दो ।” पंटेलने बेगारी ढेढ़से कहा 
“अरे, जा बागढ़ कर आ।? वह गया और लछकड़ियाँ जेसे तेसे खड़ी कर आया। 
पंटेलने प्रछा --- “ अरे बेगारी, बागड़ कर आया (१? वह कहने छगा -- “हवाका 
झोंका न आये, तो आपके भाग्यत्ते बागड़ खड़ी रहेगी। मगर हवा खूब चली तब 
तो भुडढ़ ही जायगी ।? वह बोला--  बेगारी, तूने अच्छी बागढ़ छगाओ | | ” 


आज सुत्रह बापूने « « « को हिन्दीमें पत्र लिखवाया | मुझे थोड़ी गलतफहमी 

थी। . .- तो कहते हैं कि “जेलकी खुराकको में मधुकरी 

१५-४-/३२ माननेको तैयार हूँ, मगर मुझे तो मधुकरी मॉँगनेमें शर्म 

; आती है,' जिसलिओ मेंने अन्न छोड़ा है! और बाहर 

निकलनेके बाद शर्म आयेगी, आँसा छगता है । जिसलिओ यहाँ भी मुझे 

फलाहार करना चाहिये | ” जिस “बालकी खाल ?की तो मेंने कल्पना ही नहीं की 

थी । सत्याग्रह कितना भीषण रूप घारण करेगा, अिसका यह ओक नमूना है ॥ 
यह रहा को हिन्दीमें लिखवाया हुआ पत्र 


४ भाऔी 

८ तुम्हारे बारेमें बहुत सोचा, रातको भी विचार किया, हम तीनोंने मिल 
कर भी चर्चा की । परिणाम यही आया है कि हम निश्चयसे मानते हैं कि 
जिसको तुमने धर्म माना है, वह धर्म नहीं, पर्तु अधम है । सत्याग्रह चलते हुओ 
जिसका सम्बन्ध सत्याग्रहके साथ होनेका सम्मव रहता है, आस बारेमें कोओ भी 
सत्याग्रदी बगेर समापतिकी सम्मतिके कुछ व्रत ले ही नहीं सकता। तुम्हारे अतका 
अथ जो तुमने किया है वह अनथे है। जेलमें मधुकरीका कुछ अथ रहता नहीं 
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है। जेल खत्म होनेके बाद मघुकरीके लिओ घूमनेमें शर्म होगी या नहीं होगी, 
आअसका निश्चय आज करनेका तुम्हें अधिकार नहीं है । बाहर निकलनेके वक्‍त 
दिल कैसा रहेगा, अुसका आज निश्चय करना ओश्वर जैसा होनेका दावा करने 
जैसी बात हुआ | हम तीनों मानते हैं कि जो कुछ भी “क? वर्गका खाना 
मिलता है, वही ओश्वरापंण बुद्धिसे खाना तुम्हारा कतंव्य है । संन्यास धर्म भी 
यही बताता है । 

८ अब रही बात कपड़ोंकी । जेलमें खद्दर ही पहननेका आग्रह करना 
किसी तरह योग्य नहीं कहा जा सकता | जिस बारेमें हरओक सत्याग्रही केदीका 
धर्म है कि जब तक कांग्रेस अिस बारेमें निगय न करे, तब तक जेल्में खद्दर 
पहननेका आग्रह न रखा जाय । ओर जिस बारेमें भी स्वावछम्बननका तुम्हारा 
त्रत है भुसमें कोओ हानि नहीं आती। जिसलिओ मेरी प्राथना है कि अपवास 
छोड़ दो और भूल स्वीकार करो + और खाना शुरू कर दो । अुपवासके 
कारण ओके दो दिन दूध ही लेकर या तो फल लेकर रहना अच्छा होगा । 
यह तो केवल वैद्यकीय दृष्टसिसि लिखता हूँ | मेरी झम्मीद है कि हम सबने 
तटस्थतासे जो राय दी है अुसके अनुकूल करोगे । 

बापके आशीर्वाद । ” 
साथमें कवरिंग लेटरके रूपमें मंडारीको लिखा: 
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८ भाओ श्री भण्डारी, 
जिसके साथके पत्रकी अिबारत आपको पसन्द हो, तो आप , . « 
को तुरंत ही दे दीजियेगा । आुसमें अपवास छोड़कर रोजमर्रकी खुराक लेना 
झुरू करनेके लिभे दुबारा आग्रह करनेके सिवा और कुछ नहीं है । | 
द आपका 
मो० क० गांधी 
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८४ पुनश्चव: अगर श्री . « « जिस पन्नमें दी हुओ मेरी सलाह मान ले 
ओर अपना आपवास छोड़ दें, तो में आशा रखता हैं कि आप अन्हें ओेक-दो 
दिन दूध दे देंगे। झुपवासके विशेषज्ञ होनेके नाते मेरा यह अनुभव है कि ठोस 
खुराक लेकर भुपवास छोड़नेसे शरीरकों बढ़ा नुकसान पहुँचता है । 


मो० क० गांधी” 


सुपरिष्टेण्डेण्ट मिढ्नने आये तब बापुने झुनसे कहा --- “जिस पन्नसे , « « 
न मानें, तो आपको महादेवको भुनसे मिलने जाने देना पढ़ेगा ।” तीनेक बजे 
तक कोओ न आया, तो मुझे लगा कि शायद भान गया होगा | मगर ३॥ 
बजे कटेली आया और मुझे ले गया। मुझे झुसे दोओक घण्टे समझाना पड़ा | 
४ बापूको खादीके मामढेमें मुस्ते कहनेका अधिकार है, अिसलिओ वैसा ही मान 
हँगा। परंतु अिस मामलेमें नहीं माँगा, क्योंकि मेरी यह स्थिति बापूसे स्वतंत्र 
है । संन्यासधर्म सब जगह पालनेकी छूट होनी चाहिये। ओर हमें पकड़े तो 
सरकारको संन्यास धर्म भी पालने देना चाहिये”, वगेरा बातें झुसने कहीं । सारी 
बातचीत यहाँ आकर अग्की कि मधुकरी मौंगनेकी मेरी हिम्मत नहीं होती, अिस 
लिओ मुझे फलाहार करना पढ़ता है। मिशन्न छोड़नेके लिभे मघुकरीका ब्रत 
लिया ओर मधुकरी मँगनेकी हिम्मत न हुओ, जिसलिओ अभिसमें फलछाहार रखा । 
मेंने कहा --- ४ अिसलिओ तुमने सम्राधान कर लिया। आअुसी तरह यहाँ भी हम 
देते हैं वह मधुकरी छो-- जिसे भले ही तुम समाधान कह लो | दुनियामें 
सत्याग्रहकी हँसी होगी ओर बापूको तुम्हारे दुराग्रहले आघात पहुँचेगा । कुछ भी 
हो, बापू जैसे अनुभवी सत्याग्रहीकी निःस्वार्थ सलाह है कि तुम्हारी यह भूल है, 
तो तुम्हें शुनकी आज्ञा मान छेनी चाहिये |? आखिर अुसने मान लिया । में 
शहद, नीबू ओर पानी लेकर गया और पिला आया | लरूंगोद ही पहन रखा 
था अुसके बदले कपड़े पहने । ओर बापूृके शब्दोमें-- ४“. . ने आखिर 
राज रख ली | तुम गये ओर अुसने न माना होता, तो बहुत बुरा छूगता । 
अअन छोगोंके सामने हमारी प्रतिष्ठा चछी जाती । अब प्रतिष्ठा रह गयी । ” 

जिस “ व्यापारी प्रतीकको पहेली? पर बापू, वल्छममाओ ओर मेंने बुद्धि 
ओर समय खच किया था, अुसमें हमारे नाम ओअक भी जिनाम नहीं आया । 
वह्लभभाओ हँसते हँसते कहने लगे --“अमागे समझे गये और साथ ही बेवकूफ 
बने । एुँछोंकी असी ही पहेलीके लिओ जो मेहनत कर रहे थे, भुसके बारेमें बापू 
कहने लगे --- “ जिसमें अकेली बुद्धिका काम नहीं है । बहुत कुछ किह््मतका 
खेल है । ओऔसी किस्मत पर अपनेसे न रुपया खर्चा जा सकता है, न वक्‍त ॥” 

जे म्ह भेः 
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« » की बात परसे जो निर्मल महाराष्ट्री सेवक हमें मिले हैं, अनकी 
बात निकली । बापूने कहा जिनमें देव और दास्ताने पहली श्रेणीके माने 
जायेंगे । विनोबा और काकाकों कोन महाराष्ट्री कहेगा! फिर काकाके बारेमें 
बापूने कुछ स्मरणीय आओुद्गार प्रगठ किये--- “ काकाका अनुभव जैसा सुझे 
पिछली बार जेलमें हुआ, वेसा पहले कभी नहीं हुआ था । काकामें महाराष्ट्रीयता 
रही ही नहीं । काकाकी अपार म्दुता तो मैं जेलके बाहर शायद ही देख 
पाता । तुम कभी काकाके रोनेकी कल्पना कर सकते हो! मैंने आन्हें दढ़ दड़ 
आँद गिराते देखा | कभी मोकों पर हमारे बीच वादविवाद होता । काका मुझे 
कहते --- मुझमें कओ कुटेबे हैं। अिन सबको आप जैसे जैले देखते जाये, वेसे 
वैसे नि्देय बनकर आपको मुझे कहना है और सुधारना है।” मैंने कहा था --- 
८ यह तुम मुझमें जो विश्वास रखते हो, ओुसका में पूरा भुपयोग करूँगा ।? 
और जिस पर अमल करके जब कभी मेरी तरफसे कड़ी आलोचना होती, तो 
काका अपनी भूछ मानकर आँख गिराते । सत्याग्रहके सिद्धान्त तो काका घोल 
कर पी गये हैं | सिऱ ओअनके खभावमें कुछ अनिश्चिततायें असी हैं कि सामने- 
वाले पर जितना अप्तर पड़ना चाहिये अुससे कम पड़ता है। देखो न जब 
यहाँ आये, तो कुछ बातोंमें अन्हें पूर्ण आत्मश्रद्धा ही नहीं थी; कहते कि यह काम 
मुझसे नहीं होगा, वह काम करनेसे मेरी ज्ॉस चढ़ जायगी। ९६ पौण्ड वजन 
लेकर आये और बहुत कमजोरी महसुस करते थे। मैंने अुनसे काम करना शुरू 
कराया, चलना फिरना शुरू कराया, खानापीना झुरू कराया और ज्यादा नहीं 
तो ब्ीसेक पॉड वजन बढ़ाया । मुझे छगता है कि अुनके साथियोंने भी अन्हें 
अपंग कर डाछा था। वह अपेगपन यहाँ जाता रहा ।? भेक दिन काकाके 
लिओ डोओलके पक्षपातके बारेमें कहने लगे -- “ यदि डोभीलकों काकाके प्रति खूब 
पश्चात हो, तो आिममें आश्रय नहीं । डोओलने काकाको सुसलमानोके लिझओ 
सत्याग्रह करते देखा । जिसी सत्याग्रहकी मीमांता डोओचने अनसे सुनी होगी, 
अनेक चर्चायें हुओ होंगी, फिर तो डोओछ जता आदमी जिनके गुर्णोसे और 
शक्तिसे आकंषित हो तो आुसमें आश्चर्य ही क्या! ? 


 झिंसमें आश्रर्य नहीं दे तो यहाँ यह भी कहां जा सकता है कि काकाके 
सहवासको बापूने आकाश दशेन सम्बन्धी अपने लेखमें “सत्संग? बताया है, 
ओर मुझे भीतर ही सीतर महसूस हुआ है कि बापू झिस सत्संगक्रे छिओे 
अक्तर आओत्सुक रहते हैं! यह सत्संग मेरे पात तो जिन्हें क्या मिले! मुझे डर 
है कि वह वल्लभभाओके पास भी नहीं मिलता । 
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स्रोमा रसोझियेका परिचय कराया जा चुका है। मारुति वा जो बापूकी 
सेवामें रखा गया है, आज तक मोटी बुद्धिका बेपढ़ा और . 

१६-४-? ३१२ अुसीकी भाषामें “अनाड़ी गवार! माना जाता था। जिस 
बेचारेकी मोटे मोटे काम सुझ पढ़ते हें। बारीक काम छूल्न 

नहीं पढ़ते । और इमारा वह अमीर ठाकरड़ा भुसे बहुत बार कहा करता ---“ केसा 
अनाड़ी है । किसनी आछटी पकढ़ता है, तो अभी तक सुल्टी पकड़ना सीखता 
ही नहीं |” यह मोटी बुद्धिका अनांड़ी आज दोपदइरकों मेरे पास आया ओर 
अआसने जो संभाषण किया, भुसखे मेरी आँखें खुल गयीं और आदुओंसे भीग गयीं । 
मारुतिमें कितनी कोमल्ता है, यह मैंने आज तक न जाना । जिस पर मुझे 
खेद हुआ । असहयोगियोंकी भीड़ होनेके कारण सरकारको पुराने अपराधियोंको 
छोड़ना शुरू करना पढ़ रहा .है। आस तरह लगभग पोने चारसो केदियोंका छुय्कारा 
होगा । मारुतिने मुझे बहुत दफ़े पूछा -- “ जिसमें तो बहुतसे बदमाशोंको भी 
सरकार छोड़ने छगी है| यह किस लिओ १” सरकारको अनकी बदमाशी सहन 
हो जाती है; हम लोगोंकी बर्दाश्त नहों होती। असे झितना कह कर मैं शान्त 
हो जाता । आन भाग्यशाली लोगोंमें मादतिकी भी बारी आओ ओर से, 
कल छूटना है, यह जान कर वह मेरे पास आया । मुझे खबर दी। मैंने कहा -- 
८४ मारुति, हमें भूछ तो. नहीं जायगा न १? मारुति गद्गद हो गया और बोला 
--- “ जन्म जन्मके पुण्य किये होंगे, तब जेल-जैसी जगहमें महात्माके दशेन हुओ। 
सो कोन भूल सकता है! में बाहर होता तो कभी यह दरशन पा ही नहीं सकता 
था। जिसके बढदलेमें में क्या करूँ? अपना आभार किस तरह प्रगट करूँ! में 
तो गरीब आदमी हूँ, अक खेत है, जेसे तेसे गुजर करूँगा। मगर मुझे महात्माके 
चरणोंमें कुछ भेट करनेका छोभ है । भिन्हें किसी बातकी कमी नहीं। जिनकी 
असी स्थिति है कि ये जो मेंगे सो सरकार और लोग जिनके सामने हाजिर कर 
सकते हैं। मगर मुझ गरीबको जितना लोभ है कि में अनके लिओे कुछ न कुछ 
मेज । आप मुझे बताजिये कि कया भेजूँ १” मेंने कहा --- “ भले आदमी, तुझे 
कुछ भी नहीं भेजना है। ठूने यहाँ जो प्रेम भरी सेवा की, वह क्या कम है!” 
'मारुतिने फौरन जवाब दिया -- “ अरेरे! जिसे आप सेवा कहते हैँ! महात्मा 
न होते तो यहाँ ओर कुछ मेहनत किये बिना रोटियाँ कोन देनेवाला था! सरकारने 
काम सोंपा ओर मेंने किया, जिसमें मुझे यश किस बातका १ यश तो तब हो जब 
में स्वतेत्र होआँ और स्वेच्छासे अनकी सेवा कर पाओँ । में सेवा करनेके छायक ही 
कहाँ हूँ ! ये कोन हैं ? करोड़ों आदमी जिन्हें देवता मानकर पृजते हैं, जिन्होंने खुद 
जेल्में आकर हमें छुड़वाया। कल्युगका यह कैसा कोतुक है ! जिन्होंने कितने कष्ट 
' झुठाये हैं! जिनके साथियोंने कितने कष्ट सहन किये है! प्यारेलाल थे बे बेचारे 
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चरखेको चलाने छगे। जिसमें आराम मिलना कितना सम्मव होगा, यह तो में 
नहीं समझ सका । कारण बायाँ हाथ तार निकरालनेके बजाय चक्कर चलाता है 
ओर दायौं तार निकाल्ता है । सिर्फ दोनों पर पढ़नेवाला जोर अदलूवदल हो 
जाता है । मगर बापूने तो यह प्रयोग झुरू कर ही दिया | थोड़ी देर तो तार 
निकालना कठिन हो गया । नासिकमें मेरा दायोँ हाथ बहुत दुखता था, तब 
मेंने यह तरकींब करके देखी थी। मशणर में अक भी तार नहीं निकाल. तका था, 
अिसलिओ असे छोढ़ दिया था | परूतु बापू तो चछाते ही रहे । कोओ डेढ़ 
घंटे अुस पर प्रयोग जारी रखा और सात पृनियाँ कातीं । सातवीं प्ृनीसे तो 
हमेशाकी तरह ही तार निकल रहे थे। भिसलिओ खुश होकर मुझे कहने लगे --- 
४देखो, ९५ तार निकल आये हैं और मेरे रोजके ३७५ पूरे हो गये हैं, 
क्योंकि कलके २८२ बचे हुओ हैं | मेंने कह्ा--“ बापू, अिसमें आराम तो 
थोड़ा ही मिलता है ।” बापू कहने लछगे-- “* आराम तो आदत पड़ जायगी 
तब मिलेगा.। न मिले तो भी यह घाटेका व्यापार नहीं है, क्योंकि दायौं हाथ 
कभी ब्रिल्कुल रुक जाय, तो यह आदत पड़ी हुओ अच्छी है !” 

, आज मेजर मेहताने बापूकी कोहनी पर बिजलीसे दबाव देनेका अिलाज किया । 

: मेजर मार्टिन छुट्टी पर गया तो अपने घरकी फालतू बोतलें यहँके.अस्पताल्के 
लिओ भेज गया । बापूको यह बात मालूम हुओ तो बोले-- “देखो तो जिसे 
जेलियोंका कितना खयाल है! ये छोग असे हैं कि जहाँ जित्तका स्वार्थ न॑ हो 
आन सब मामलोंमें सीधे ओर अपना कतेव्य समझनेवाले होते हैं |?” 

गरीबी -- दारिद्रत्यका हेनरी ज्यॉजंका वणन केसा गले आतरनेवाल्या है! 

796ए2७४ए 48 ४906 ०09827-707077808, #ट870658 शा एगंटा 
9३78 9526769०07 ८ंज260 5००७(०- गरीबी सम्य समाजके पेंदेमें मुँह 
फाड़े खड़ा हुआ निष्ठुर नरक है । 


आज बापुने यरवदा चक्रके मोढ़ियेमें फेरबदल किया । कल वाले 
चरखेकी गिरियाँ ठीक नहीं थीं, जिस कारण अपना 

१८-४-/ ३२१ ही चरखा ठीक किया, ओर बायें हाथका प्रयोग जारी 
रखा । परिणाम कलसे अच्छा रहा । कर ९५ तार 

पूरे करनेमें २॥ घण्टे लगे थे, आज ८५ तार अढ़ाओ घण्टेमें निकले | 
वल्लममाओने कद्ा--“ जिससे कुछ भी फायदा नहीं होगा । “पाकी कोठीओ 
काना न चढ़े ।” हमारा पुराना तरीका चलता था, झुसे चलने दीजिये न ।?” बापू . 
कहने छगे--- “कलसे आज अच्छी प्रगति हुओ है | अतसे कोओ अिनकार 
नहीं कर सकता ।” बल्लममाओ कहने छगे -- “आश्रममें किसीको मालूम हो 
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जायगा, तो बाये हाथसे कातना झुरू कर देगा ओर यह पन्‍थ चल पड़ेगा ।?” 
बापू --- “ मालूम तो होगा ही, अबकी बार लिखूंगा ।? बल्लमभाओ जरा 
गम्भीर होकर --- ४“ अिससे तो यही अच्छा था कि बच्चोंको ही दोनों हाथसे 
चरखा चलाना सिखाया होता |” बापू बोले --- “ ठीक बात है । जापानमें 
तो बच्चोंको दोनों हाथ काममें लेना सिखाया ही जाता है ।” 
नारणदासमाओको पत्र लछिखा। असमें नये प्रयोगकी आुत्पत्तिका वर्णन किया, 
ओर आससे पेदा होनेवाले विचार बताये । और सलाह दी कि आश्रममें जिनसे 
हो सके, वे दायें बाये दोनों हाथ रोजकी अनेक क्रियाअओंकि छिओ जिस्तेमाल करें । 
ने औध 

आसामसे ६१ वर्षके ओक बूंढ़ेने अपने काते ओर अपने बुने हुओ 
बारीक कपड़ेका टुकड़ा बापूके पहननेके लिओ भेजा है । अस तरहके कितने ही 
भक्त देशके कोने कोनेमें विद्यमान होंगे । 

भ्ः श्र न 

पुरुषोत्तमने राजकोट्से अक लम्बा खत लिखकर तीन सवाल पूछे थे : 
(१) जैन दशनके निरीश्ववाद और गीताके ओश्वरवादके भेदके विषयमें। (२) 
ओऔश्वरमें कतु न हो तो कृपा करनेवाला कोन? भवित करनेवालेके छिओे 
ओऔदश्वरक्ृपाके बिना श्रद्धाका आल्म्बनन और है ही क्या ! मनुष्यकी प्रार्थना 
मनुष्यक्री थुभेच्छा ही है या आुससे ज्यादा और कुछ ! (३) सत्य ही ओवर 
है, बापूकी जिस व्याख्याका रहस्य । 

झुसे बापूने विस्तारसे आुत्तर दिया: 

१. जैन निरूपण और साधारण बैदिक निरूपणके बीच मैंने विरोध नहीं 
पाया, मगर केवल दृष्टिकोणका ही फर्क है। वेदका ओश्वर कर्ता-अकर्ता दोनों है। 
सारा जगत्‌ आश्चस्मय है, मिसलिभे ओऔश्वर कर्ता है। मगर वह कर्ता नहीं है, 
बयोंकि वह अल्थि है । भुसे कमंका फल मोगना नहीं पढ़ता । और जिस 
अथेमें हम कम शब्द जिष्तेमाल करते हैं, भुस अथमें जगत ओऔश्वरका कम नहीं 
है। गीतके जो छोक तूने भुद्धत किये हैं, झुनका अस तरह सोचने पर मेल 
बैठ जाता है । जितना याद रखना: गीता ओक काव्य है। औदइवर न कुछ 
बोलता है, न करता है। भीद्वरने अजुनसे कुछ कहा हो, सो बात नहीं है । 
ओद्वर ओर अजुनके बीचका संवाद काल्यनिक है । मैं-तो अता नहीं मानता 
कि अतिहासिक कृष्ण ओर अतिहासिक अजुनके बीच अँता संवाद हुआ था। 
गीताकी शैल्वमें कुछ भी असत्य है' या अयुक्त है, सो भी नहीं । जिस तरहसे 
घमग्रंथ लिखनेका रिवाज था । और आज भी कोओ संस्कारी व्यक्ति छिखे, तो 
अुसमें कोओ दोष नहीं माना जा सकता । जैनोंने, केवल न्यायक्री, काव्यरहित 
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यानी रूखी बात कह दी ओर बता दिया कि जगतकर्ता कोओ अमश्वर नहीं 
है | अता कहनेमें कोओ दोष नहीं, मगर जनसमाज रूंखे न्‍्यायसे नहीं चलता। 
अुसे काव्यकी जरूरत रहती ही है। जिसलिओ जनोंके बुद्धिवादकों भी मन्दिरोंकी, 
मूर्तियोंकी और असे अनेक साधनोंकी जरूरत मालूम हुओ है। वैसे केवल न्यायकी 
इृष्टिसे अनमेंसे कुछ मी नहीं चाहिये। 

२. असल्में पहले प्रइनके भत्ते गभमें तेरे दूसरे सवालका जवाब आ 
जाता है, जैसे मैं यह मानता हूँ कि तेरा दूसरा प्रइन मी पहलेके गर्भमें है ही । 
*कुपा ? शब्द काव्यकी भाषा हे। भक्ति ही काव्य है। मगर काव्य कोओ 
अनुचित या घटिया चीज या अनावश्यक वस्तु हो सो बात नहीं है। यह 
निहायत जरूरी चीज है। पानी दो हिस्से द्ाभ्रिड्रोजओ ओर ओक हिस्सा 
ऑक्सिजनसे बना हुआ है, यह न्यायकी बात हुओ । मगर पानी ओख्वरकी 
देन है, यह कहना काज्यको बात हो गयी । जिस काव्यक्ो समझना जीवनका 
आवश्यक अंग है । पानीका न्याय समझना आवश्यक अंग नहीं है | अिस तरह 
यह कद्दना कि जो कुछ होता है वह कर्मका फल है. अत्यंत न्याययुकत है। 
मगर कर्मकी गति गहन है.। हम देहधारी झितने ज्यादा पामर हैं कि मासूलीसे 
मामी परिणामके लिओे भी जितने कम जिम्मेदार होते हैं, भुन सबका शान 
हमें नहीं हो सकता । असलिओ यह कहना कि औदवरकी कृपके बिना कुछ नहीं 
होता, ठीक है ओर यही शुद्ध सत्य है। और किसी देहमें रहनेवाली आत्मा ओअेक 
घड़ेमें रहनेवाली हवाकी तरह केदी है और भुस घढ़ेमेंकी हवा जब्र तक अपनेको 
अलग समझती है, तब तक वह अपनी शक्तिका शुप्योग नहीं कर सकती । अिसी 
तरह शरीरमें केद आत्मा अशर यह माने कि वह खुद कुछ करती है, तो 
सर्वेशक्तिमान परमात्माकी शक्तिसे वंचित रहती है । जझिसलिओे भी यह कहना 
कि जो कुछ होता है वह ओऔशघ्वर ही करता है, वास्तविक है और सत्याग्रहीको 
शोभा देता है | सत्यनिष्ठ आत्माकी जिच्छा पृष्य होती है ओर जिसलिओे वह 
फलती ही है । अिस विचारसे जिस प्रार्थनाके छोक तूने भुद्धुत किये हैं, वह 
प्राथना हमारी निष्ठाके हिसाबसे सारी दुनियके लिओ भी जरूर फलेगी । जगत 
हमसे भिन्न नहीं है, न हम जगतसे मिन्न हैं । सब ओक दूसरेमें ओतग्रोत हैं 
ओर ओकके कामका असर दूसरे पर हुआ करता है । यहाँ यह समझ लेना 
चाहिये कि विचार भी कार्य है, अससे ओक भी विचार बेकार नहीं जाता । 
अिसी लिओ हमें हमेशा अच्छे विचार करनेकी आदत डालनी चाहिये । 

३. ओऔद्वर निराकार है और सत्य भी निराकार है, असलिओ सत्य 
ओऔदश्वर है, यह मैंने न तो देखा है और न घटाया है । मशर मेंने यह देखा 
कि ओऔश्वरका संपूर्ण विशेषण तो खत्य ही है, बाकीके सब विशेषण अपूर्ण हैं। 
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ओवर शब्द भी विशेषण है और अनिर्वचनीय महान तलको बतानेबाला ओक 

विशेषण है। मगर ओडवरका घातु-अर्थ लें, तो औश्वर शब्द फीका लगता है । 
... ओश्वरको राजाके रूपमें देखनेसे बुद्धिकी तृप्ति नहीं होती । झुसे राजाके 
ख्यमें देखनेसे हममें ओक प्रकाका भय भछ्ठे ही पेदा हो जाय और अिससे 
पाप करते डरें और पुण्य करनेका प्रोत्साहन मिके । मगर जिस तरहका भयवश 
किया हुआ पृष्य भी लशमभण पुण्य नहीं रहता। पुण्य करें तो पुण्यक्री खातिर ही 
करें, जिनामके लिओ नहीं। असे अनेक विचार करते करते ओक दिन असा समझमें 
आ गया कि ओखश्वर सत्य है, यह कहना भी अधूरा वाक्य है । सत्य ही ओऔश्वर 
है, यह जहाँ तक मनुष्यकी वाचा पहुँच सकती है वहाँ तकका पूण वाक्य है। सत्य 
. शब्दका धात्वथ विचारने पर भी यही परिणाम आता है । सत्य सत्‌ धातुसे निकला 
हुआ दब्द है और सतूके मानी हैं तीनों काल्में होना । तीनों काल्‍ल्में जो हो 
सकता है, वह तो सत्य ही है ओर असके सिवा दूसरा कुछ है नहीं । मगर सत्यको 
ही ओऔश्वरके रूपमें देखनेसे श्रद्धा जगा भी कम न होनी चाहिये । मेरे खयालसे 
तो भुल्टे बढ़नी चाहिये | मुझे तो यही अनुभव हुआ है | सत्यको परमेश्वरके 
रूपमें जाननेसे अनेक प्रपंचोंसे छूट जाते हैं। चमत्कार देखने या सुननेकी जिच्छा 
नहीं रहती । ओऔश्वरदशनका अथ समझनेमें मुदिकिल हो सकती है, सत्यदशनका 
अथ समझनेमें कठिनाओ है ही नहीं ] सत्यदशन खुद भछ्ते ही मुक्किकिक हो, 
मुद्िकिल है ही; मगर जैसे जैसे सत्यके नजदीक पहुँचते जाते हैं, वेसे वैसे हम 
जिस सत्यरूपी औश्वर्की झौंकी देखने छगते हैं | अिसलिओ पूर्ण दशनकी आशा 
बढ़ती है और श्रद्धा भी बढ़ती है । 


आज लक्ष्मीदासमाजीने बापृकी सचनाओं ओर सुधारों गला चरखा 

द भेजा । झिसमें भी बापूने कहा-- “अभी अमुक सुधार हो 
१९-४-2३२ सकते हैं।”? लक्ष्मीदास नारियलकी रस्सीके चमरखेंकि पक्षपाती 
हैं, बापू खुतकी डोरीके चमरखेोंके पक्षपाती हैं। नारियलकी 

रस्सीसे कठोर आवाज निकलती है | में नया चरखा चलाने बैठा और अआुसकी 
आवाज निकलनी शुरू हुओ कि बापूकी अतड़ियाँ कठ रही हों ओसा मुँह बना 
कर कहने लगे -- “मुझे ओसा दुःख हो रहा है जैसे किसी कलाकारकों अपनी 
कतिमेंसे बेहूदा स्वर निकलते सुनकर होता है ।” जिसके मोढ़ियेमें खुद कुछ 
फेरबदल सुझाकर यहँके बढ़जीसे नया मोढ़िया बनवाया और भुसका परिणाम बायें 
हाथसे भी अच्छा निकछा। अक्सर जअसा देखा जा सकता है कि बापू मानो जन्मसे 
ही य॑त्रशाज्जी भी हैं ओर वेद्य भी | वल्लभमाओके लिझे गंधकका पाक आया, 
बापुने तुर्त झुसका प्रथवकरण कर दिया । बब्लमभाओ -- “ आपको यह 
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कसम 


सब्र केसे माठ्म हो जाता हे?” बापूने कहा --- / में अक साल कम्पाओंडर 
'भीतोथा न!” 
भर भेः नेः 

सुरेद्रजीने पहले ब्रह्मचर्यके बारेमें पत्र लिखा था, झुसक्रा जवाब बापूने 
दिया था । सुरेन्द्रजीने फिर शंकायें भेजी । भुनके आप्तरमें बापूने यह महत्वका 
जवाब लिखवाया 

८ तुम्हारे पत्रका अआत्तर देनेकी जल्दी नहीं थी। और यह सोच कर जवाब 
रोक रखा कि केदीके नाते मर्यादा रखें तो अच्छा है । पहलेके (विलायतवाले ) पतन्नमें 
तुमने मुझे जो लिखा था, वह में बिलकुछ भूल शया हूँ । मेरे बारेमें जो मनमें 
आये अुसे लिखनेमें संकोच रखना ह्वी न चाहिये; संकोच रखना असल्में दोष 
ही माना जायगा | सम्बन्धी और साथी मेरी कुछ भी आलोचना मनमें करते 
हों, तो असे मेरे सामने रखनेसे मुझे सीलनेको मिलेगा; कक्‍्योंक्रि जिस आलोचनामें 
बेर भाव तो होगा ही नहीं! ओर प्रियननेके बारेमें मनमें कुछ मी आ जाय, तो 
अुसे झट कह देना प्रेम. और मित्रताकी निशानी है । जो प्रेम कहनेभें संकोच 
रखे वह अधूरा है । 

४८ ८ सभी हालतोंमें कायम रह सके वही ब्रह्म चर्य है ?, जिसमें ५ सभी हाल्तों का 
पूरा अथ करना चाहिये । किसी भी छाछचमें या किसी भी प्रछोभनमें आ पढ़े, 
तो भी जो टिका रहे वह ब्रह्मचर्य है । किसीने पत्थरका पुरुष बनाया हो और 
आअसके पास कोओ रूपवती युवती जाय, तो पत्थर पर अुसका असर नहीं होगा। 
जिसी तरह जो पत्थरकी तरह रह सके वह ब्रह्मचारी है । मगर जैसे पत्थरकी 
मृति न कानोंसे काम लेती है, न आँखोंसे, वेसे ही पुरुष भी लालच ढूँढ़ने न 
जाय । वह तो ब्रह्मचारी नहीं है । असलिओ अपनी तरफसे तो पुरुषका ओेक 
भी कृत्य जैसा नहीं होना चाहिये, जिसे विकारेके चिहके तोर पर माना जा 
सके । मगर बढ़ा सवाल तुम्हारे मनमें यह है: स्री जातिका दशन ओर अुसका 
संग अनुमवसे संयमका विघातक पाया जाता है, झिसलिओ त्याज्य है । जिस 
विचारमें मुझे दोष दिखता है । 

“ जो संग स्वाभाविक है और जिसका मुलू सेवा है, अुसे छोड़ कर ही 
जो संयम पाछा जा सके, वह संयम नहीं, ब्रह्मचय नहीं। वह तो बगगेर वैराग्यका 
त्याग है । अिसलिओे यह संग मीका पाकर बंढेगा ही । “पर 'के दर्नोंके 
बिना विषयोंकी निश्चत्ति हो ही नहीं सकती, यह वेद वाक्य है । मगर जिससे 
अल्या वाक्य भी आतना ही सच है । विषयोंकी निरत्तिके बिना “पर के दशन 
नहीं हो सकते । यानी. दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं । अन्तिम वचन जरा 
समझ लेनेंकी जरूरत है । रस तो “पर 'के दशनके बाद मिठ जाता है, यानी 
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विषयेकि शान्त हो जाने पर मी भीतर भीतर अगर रस रह जाता है, तो 
पर 'के दर्शन हुओ बिना विषय वासनाके जाग्रत होनेकी संभावना रह जाती है । 
साक्षात्कार होनेके बाद वासनामात्र असंभव हो जाती है। यानी पुरुष ज्ञरजाति 
न रहकर नपुसक हो जाता है। जिसका अर्थ यह हुआ कि वह ओक न रहकर 
शुत्थ बन जाता है । दूसरे शब्दोंमें कहें तो वह परमेश्वरमें समा जाता है। जहाँ 
बासना नहीं रही, वहाँ रस भी क्‍या और विषय भी क्‍या? जिस तरह बुद्धिको 
तो यह बिल्कुल सीधा लगता है | यहाँ ५पर? ओर जहाँ जहाँ“औश्वर, ब्रह्म, पर- 
ब्रह्म वंगेरा शब्द आते हैं, वहाँ वहाँ “सत्य? शब्द जिस्तेमाल करके अथ करने 
ओर समझनेसे वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जायगी ओर साक्षात्कारका अथ भी आसानीसे 
समझमें आ जायगा | यह खेल आत्म-वेचनाका नहीं है। आश्रममें जो कुट्ठम्ब 
भावनाके नाम पर अन्तरमें विषयोका सेवन करते होंगे, वे तो तीसरे अध्याय वाले 
मिथ्याचारी हैं । हम यहाँ सत्याचारीकी बात कर रहे हैं । ओर यह सोच रहे हैं कि 
सत्याचारीको क्या करना चाहिये। अिसलिओे आश्रममें अगर ९९ फीसदी लोग 
कुटम्ब भावनाका ढोंग करके विषयोंका सेवन करते हों, तो भी अगर १ फीसदी भी 
बाहर ओर भीतरसे केवल कुट्ठम्ब भावनाका ही सेवन करते हों, तो अिससे आश्रम 
कृताथ हो जायगा । और जिससे आश्रमका सोचा हुआ आचरण आुचित माना 
जायगा । जिसलिओ हमें यह नहीं सोचना है कि दूसरा क्‍या करता है। हमें तो 
यही विचार करना है कि अपने लिभे क्‍या हो सकता है। जिसके साथ ही साथ 
जितना तो सह्दी है ही कि किसीका महू देख कर हम अपनी श्षोंपड़ी न 
झुखाड़ें । कोओ कुट्ठम्बभावनासे रह सकनेका दावा करें, मगर हम अपनेमें यह 
शक्ति न पायें तो झुसके दावेको स्वीकार करते हुओ भी हम तो कुद्ठम्बकी छूतसे दूर 
ही रहे । आश्रममें हम ओक नया, ओर जिसलिभे भयेकर प्रयोग कर रहे हैं। 
जिस कोशिशमे सत्यकी रक्षा करते हुओ जो घुलमिल सकें, वे घुलमिल जायें । 
जो न घुलमिल सकें, वे दूर रहें । हमने असे धर्मकी कल्पना नहीं की है कि 
आश्चममें सभी सब तरहसे ज्री मात्रके साथ घुलेंमिलें | झिस तरह घुलने-मिलनेकी 
हमने सिफ छूट रखी है । धरका सेवन करते हुओ जो जिस छूटको ले सकता 
है, वह छे ले। मगर जिस छूटके लेनेमें जिले घम खो बैठनेका डर है, 
वह-- आश्रममें रहते हुओ भी--झुससे सौ कोस दूर भाग सकता है । ओक 
आश्रमवासी . . -को अपनी लड़की समझ सकता है और झुती तरह आुसके 
साथ व्यवहार रखना चाहिये। मगर दूसरा आश्रमवासी अजिच्छा होते हुओ भी 
अँसा व्यवहार मनमें पैदा न कर सके, तो भरुसका धर्म है कि वह . , .का संग 
छोड़ दे । मेंने यहाँ मत देहकी मिसाल दी है। झैसा दृशन्त हेनेमें भी शायद 
दोष हो तो झिन दोके बजाय “अ? “ब” समझ टिये जायें । “क' का मन 'बके 
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प्रति 'अके ,जेखा न रह सके, तो “कके लिओ आश्रममें 'ब'को न छूना ही 
धर्म है.। ओर जिस घर्मका पालन जहाँ जहाँ मुझे माठ्म हुआ है, वशें व 
करानेकी मेंने कोशिश की है । 


४ कुर्सीकी बात भूल जाने छायक है । जिसे महत्व देनेकी जरूरत नहीं है । 
तुम “ कल्याणकृत्‌ ” हो, अिसलिओभे आखिरकार सब ठीक ही होकर रहेगा । 
बुद्धिका भुपयोग तो होता ही रहेगा । बुद्धिको रुेंघ डालनेकी जरा भी जरूरत 
नहीं है । भूलें करते करते सच्चे प्रयोग भी होंगे । और असी तो कोओ बात 
है ही नहीं कि बुद्धिके जितने प्रयोग करते हो, थे सभी गरूत निकलते हैं । 
स्ोमें पाँच प्रयोग शल्त साबित हुओ हों, तो झुससे क्‍या हुआ १ हमें भूलें 
करनेका अधिकार है। जहाँ भरूकः होगी, वहाँसे फिर गिनेंगे और आगे 
बढ़ेंगे | 


८ लन्दनमें किस मौके पर में बोला था, यह तो मुझे याद नहीं है। 
मगर जो त्रत पालन करता है, वह छ्ली समाजकी ज्यादा सेवा कर सकता है. 
यह वाक्य तो सच है ही । और जिस हृद तक मैं झुसमें सफल हुआ होझँगा, झुस 

हद तक सेवा ज्यादा हुओ ही होगी, यह बात निःसन्देह माननी चाहिये |?” 


मेष ने नेः 


“क? वगेबालोंको नोटबुकें वंगेरा देनेके बारेमें बात करते हुओ बापूने 
“मैं तो सबको हूँ । फिर यह देखूँ कि कौन आुसका दुरुपयोग 
करता है | मगर पहले यह तय करनेका विचार करूँ कि सदुपयोग कोन 
करेगा । विलायतमें महादेव और देवदास वहाँकी खरे देख आये थे। ये 
कहते थे कि वहाँ कैदियोंको कितनी ही मामूली सुविधायें भसी ' मिलती हैं 
जो यहाँ नहीं मिलतीं | बात यह है कि हम यह भूल जाते हैं कि हम ओर 
ये केदी ओकसे हैं। मेरे सामने क्वीन कहता था कि अिन छोगोंमें ओर हममें 
फ़क अितना ही है कि ये पकड़े गये हैं ओर हम नहीं पकड़े गये । खूनी खून 
कर डालता है और हम कितनों ही के खून मन ही मन करना चाहते होंगे 
मगर डर या किसी भी भावनाके कारण खून नहीं करते, यही फ़र्क है।” 
सुपरिप्टेप्डेप्ट साहब जिस बातका मर्म नहीं समझ सके। आम्होंने कहा -- “मेरे 
सामने बंवीनने असी बात कभी नहीं कही । आपके आगे कही .होगी, तो 
भावावेशमें आकर कही होगी |” जिस आदमीको असा छगा कि अिस, 
बातको कबूल करनेमें कुछ छोगयपन आ जाता है! तीज बुद्धिकी जितनी कमी 
अिस आदमीमें देखी, अुतनी और किसीमें नहीं । 
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आखिर आज दुखनेवाला दाँत भुखढ़वाना पड़ा । वृल्लभभाओकी 
आलोचना सच्ची थी | ४० वर्षकी अम्रमें ही दाँत गिरने 
२०-४-१३२ छगे, यह क्या? जिसमें शक नहीं कि दयाजनक स्थिति 
कै।। मुझे याद है मेरे पिता भी जिसी अम्रमें दातके दर्दसे 
पीड़ित रहते और दंत अुखड़वाते थे | मेजर मेहता खुद ही भुखाड़ गये 
झिस आदर्मीके विवेक पर बापू मुख्ध हें। दो खतोंमें बापूने मेजरकी तारीफ 
की है। 


भर ः भः ल्‍ # 


. आज शामको सैस्से आकर पैर पुँछाते पुछाते बोले -- “ इमने रोममें 
वेटिकनमें ओऔसा मसीहका जो पुतछा देखा था, वह नजरसे हत्ता ही नहीं । 
अुसके शरीर पर कपड़ेका सिर्फ़ असा ही ओक टुकड़ा था, जेंसा हमारे अपडढ़ 
देहाती कमरके आसपास लपेट कर रखते हैं। जिसके सिवा और कुछ नहीं 
था! और झुसकी करुणा तो बयान ही नहीं की जा सकती । 


वल्‍लममाओऔने “लीडर 'से ओक आुद्धरण पढ़ सुनाया । यह ओडवर्ड 
टॉम्सनका विछायतके “स्पेक्टेटर की लिखा हुआ ओक पत्र था। जिस पत्रमें 
डायरकी नओ ही सफ़ाओ है । वह यह कि जब वे माजिल्स अविंगके साथ 
दिल्‍लीमें खाना खा रहे थे, तब अविंगने यह बात कही थी कि डायर 
जल्यिंवालाके बाद बोछा था-- “मुझे पता नहीं था कि बाहर निकलनेका 
दूसरा दरवाजा ही नहीं होगा। और छोश बेंठें रहे अिसलिओे मेंने मान लिया कि 
ये लोग हमला करेंगे। अिस बातको छह महीने हो गये, मगर मेरे सामनेसे यह 
दृश्य हटता ही नहीं । मुझे अक दिन भी नींद नहीं आयी । हृष्टर कमेटीके 
सामने दी हुओ गवाही तो सिर्फ़ ओरेकि चढ़ा देनेके कारण बताओ हुओ 
शेखी थी |” 
यह टॉम्सन आजकल  मेन्चेस्टर गाडियन का यहाँका सम्वाददाता है । 
कांग्रेस पर अिसने .इलके हमले किये हैं और “माडर्न रियू?ने असको खुब 
आड़े हाथों लिया है। यह आदमी “ढालका दूसरा पहल? ( (0६867 906 
० 06 श४००१ ) और “हिन्दका कल्याण” ( ए०/०/० ६० [70/9 )का 
लेखक है| जिसीके यहाँ आक्सफोडमें वहाँके पण्डितोंकी बापूसे मुछाकात हुओ 
थी । बल्कममाओ बोले --- “/ यह आदमी तो बिलकुल झूठा माह्म होता दै। 
मॉर्डन रिव्यू!की भी यही राय होगी |” बापू बोले--“नहीं, मैं जिसे झूठा 
नहीं कहँगा । जिसकी “ढालका दूसरा पहल? आपने पढ़ा नहीं | पढ़ें तो 
आप भी न कहें । जिस पुस्तकको प्रकाशित करनेमें अुसका स्वार्थ नहीं था । 
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किसीसे रुपया लेकर भी प्रकाशित . नहीं की थी । जिसमें अझुसने अंग्रेज 
जितिहासकारोंकी छिपाओ हुओ बातोंको प्रगट किया है । और यह लिखा है 
: कि अंग्रेजोंके किये हुओ पापके प्रायश्चित्तके, रूपमें हिन्दुस्तानको आज़ादी मिलनी 
चाहिये | अिस किताब परसे अंग्रेज' अुसपरं खूब त्रिगढ़े हैं। यह आदमी अप्रामाणिक 
नहीं है, मगर रहस्यमय है, समतोल रहित है । आज मुझे “गालियोँ देगा, कल 
मेरी बड़ाओ करेगा । आज जयकरको चढ़ायेगा, तो करू आतार फेंकेगा + जिसके 
साथकी बातचीतमें मी मुझ पर यही छाप पड़ी थी ।” 
नानाभाओको ल्खिा गया पत्र जिस डायरीमें पहले आ चुका है । 
असके अत्तरमें भुन्होंने छम्ब्रा पत्र छिखा -- “ आपकी राय माननेका मन 
होता है। मगर हिम्मत नहीं होती । थोड़ी देरके लिझे जी भी नहीं मानता । 
, दक्षिणाम्रति विद्यार्थी मबवनके. लिओ मिक्षा माँग तो क्या हज ? मेरा यह भाग दान 
माना जायगा । आप भी तो दरिद्रनारायणके लिओझे भीख साँगने निकले थे । 
मगर मेरी समझमें भूल हो सकती है। मुझे ज़रूर रास्ता बताअये।” अिसके . 
जवाबमें बापूने लिखाया-- “मुझे जो डर था, वही परिणाम हुआ है । में दरिद्र- 
नारायणके लिओे मटका, अिसमें तुम्हें मेरी सलाइके साथ असंगति दिखाओ दी। 
तुम असंगति देख़ोगे मुझे यह अन्देशा था | मगर मुझे असंगति दिखाऊी नहीं दी । 
जब दौरे पर निकला था, तब भी; मुझे असी कोओ बात नहीं छगी थी। पक्के 
यह है : दक्षिणामूर्ति तुम्हारी संस्था कहलाती है, जैसे आशभ्रम मेरी संस्था है । 
दक्षिणासृर्तिमें तुम्हारा काम रुपया अिकट्ठा करना नहीं है बल्कि पढ़ाना, 
विद्यार्थियोंमें अपनी आत्माको अँड़ेल देना है । आश्रममें मेरा कतंब्य रुपया 
लाना नहीं, नियमोंका पालन करके आश्रमवासियोंसे पाठलन कराना और आश्रमकी 
विविध प्रवृत्तियोंको पुष्ट करना है । ओऔसा करनेसे आवश्यकतानुसार रुपया आ 
जायगा, यह श्रद्धा रखनी चाहिये। दरिद्रनारायणके कोषके लिभे जिससे झुल्य 
कानून है । जिसमें तो इत्ति ही कोष जमा करनेकी है । दक्षिणामूर्तिके लिखे 
तुम नहीं जा सकते। मशर मित्र छोग शोक़से माँगें। मौगना भुनकाँ धममं है। अब - 
भेद समझमें आया १. यह भेद आजका नया नहीं है । दक्षिण अफ्रीकामें भी 
में अिसी भेदके अनुसार चलता था । यानी शान होने पर फ़िनिक्सके लिओ 
भिक्षा बन्द कर दी। मगर वहाँकी जो लोक-संस्थायें चल रही थीं, भुनके लिओ 
में घर घर भठका था । अिशलिओ मेरा तो अब मी यही कहना है कि तुम्हें 
आज नहीं तो कछ निश्चय कर लेना चाहिये कि रुपया शुगाहनेके लिओ तुम 
नहीं जा सकते | मदद करनेवाले मिन्रोको जानते हो । आन्हें पत्र लिखों और 
निश्चय बता दो, और फिर जो कुछ होना हो, होने दो। भेसी संस्थाओंकी अभी 
तक लोगोंमें कदर नहीं, लोग अपने आप जिन संस्थाओंको दान भेजनेका 
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धर्म नहीं समझे, यह सब अर्धसत्य है । जिन संस्थाअंकिे चलानेवाले हम लोग 
श्रद्धा रहित हैं, असलिओ दानके बारेमें लोगोंने सच्ची शिक्षा नहीं पाओ । यह 
ओक कुचक्र है। हमने लोगोंको वालीम नहीं दी, अिसलिओ अन्हेँ नहीं मिली; लोग 
अपने आप दान देना नहीं सीखे, तब तक हम अुनके यहाँ भटकते रहें । 
जिस तरह काम कभी ठिकाने ही न छगेगा । छोग सीखेंगे नहीं और हममें 
श्रद्धा आयेगी नहीं । नतीजा यह होगा कि नो दिन चले अढ़ाओ कोस' | 
अिसलिओ हममेंसे कुछ छोगोंको बड़ीसे बड़ी जोखम आुठा कर भी भ्रद्धाका मार्ग 
लेना जरूरी है । जिसके लिओे तुम बिलकुल योग्य हो। दूसरी रंस्थाओंकी 
तुल्नामें यह संस्था पुरानी है, प्रतिष्ठा पाओ हुओ है, शिक्षक सभी ख्वार्थी नहीं 
हैं, जो शिक्षा दी जाती है वह प्रेमसे दी जाती है। जिसके साक्षीके रूपमें 
कितने ही विद्यार्थी तैयार भी हुओ हैं। कुछ नियमित रूपसे दान देनेवाले मिल 
गये हैं | झिसलिओ व्यवहार बुद्धिसे जाँच करने पर भी मेरा बताया हुआ कदम 
अयोग्य नहीं लगता । और मेरे खयालसे शुद्ध श्रद्धा ही शुद्ध व्यवहार है । 

८ यह क्‍यों मान लेते हो कि तुम फीस बढ़ा -दोगे और स्वावलम्बी बन 
जाओगे, तो धनवानोके लड़के ही आयेंगे ! कुछकों तो तुम मुफ्त छेते ही हागे। 
जिनका बोझा तुम धनवानों पर डालो, तुम्हारी शिक्षाकी झन्‍्हें#गरज होगी तो 
अितना कर वे देंगे; देना ही चाहिये | अपनी शिक्षाकी आवश्यकताके बारेमें 
शंका क्रिस लि करते हो ! मेरा तो हड़ विश्वास और अनुभव है कि हमारी 
अच्छीसे अच्छी संस्थायें भी अिसलिओ पुरा विकास नहीं कर पातीं कि भुनके 
आचार्योंको रुपया मौगनेमें अपना समय लगाना पढ़ता है। संस्थाका भीतरी 
विकास ही आचार्यकी साधना होनी चाहिये | अुसके बजाय आचार्यको अपना 
अमूल्य समय रुपयेके लिभे खर्च करते देखा गया है। मुझे तो भैसा छगता है कि 
असा करनेमें आचाये अपना धरम भूल गये । ऑन्होंने अपने धन्धेके बारेमें श्रद्धा 
नहीं रखी । नतीजा हम देख रहे हैं । ओक बार तुम सब शिक्षक मिलो और 
फिर जो मित्र आज तक धन देते आये हैं झुनके साथ मिलो, ओर बादमें . 
संकल्प करो । मिलना सलाह ढेनेके लिभे नहीं, बल्कि संकल्प करनेके लिओे और 
ओुसे प्रगट करनेके लिभे हो । श्रद्धा किसीकी सलाहकी राह नहीं देखती, और 
सलाह लेने बेठोगेः तो खोओगे । 

“आज तो झितने पर ही खतम करता हूँ | फिर मेरे साथ झगढ़ना 
हो तो शोकसे झगइ़ना । तुम्हें पत्र लिखनेकी फुरसत होगी तो मुझे तो है ही। 
ओर बाहर होओऔ तो यह फुरसत मिल ही नहीं सकती । जिसलिओ मेरे विशेष 
ज्ञानका और विशेष अनुभवका पूरी तरह छाम अआुठा छेना । नहीं अुठाओगे, 
तो तुम घाटेमें रहोगे | यह कहनेमें कि जिस मामलेमें में कुशलता रखता हैं, 
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न मुझे कोओ संकोच है, न शर्म है। मेरी कुशलता तुम मंजूर करो या न करे, 
यह तुम जानो । सगर सॉपका जहर आतारना जाननेवाल्ा आदमी अपनी 
कलाके बारेमें शंकित रहे या असे छिपाये, तो जैसे वह मृखाका सरदार माना 
जायगा, जिसी तरह में भी अपनी कलाको जानते हुओ छिपाओँ तो मूखेराज 
बने | जानबृझ्ष कर असा बननेकी मेरी जिच्छा नहीं है।” 


भ न मे मु 

बाइर सोनेकी आदतके बारेमें बातचीत करते हुओ मैंने बापूको. याद 
दिलाया कि ९ आत्मकथा? में लिखा है कि आप तो. दक्षिण अफ्रीकामें भी बाहर 
खुलेमें सोते थे। बापू बोे -- “सोता तो था। बाइर सोता यानी क्‍या ! दक्षिण 
अफ्रीकाकी सख्त ठढमें ही नहीं, बरसातमें भी । ठंढमें अच्छी तरह ओढ़नेको 
होता था । केंडनबेंक ढेरों कंम्बल जमा कर लेता और बरसातमें अपर मोमजामेके 
कपड़े जेसा कुछ डाल देता, ताकि पानी नीचे चला जाय । मुँह दँकनेके लिओ 
तरकीब सोच छी थी। दम तो पाणछ जैसे प्रयोग करनेवाले ठहरे; जिसे पकड़ लिया 
असका. अन्त छाकर ही छोड़ते । प्याजमें शक्ति है, यह जानते ही छगे प्याज 
खाने | ओेक बार में झिमछी खूब खाता था। अजिमली स्कर्वी नामक रोगको 
मिटानेवाली है और नीबू बहुत महँगे मिलते थे, अिसलछिओ ढेरों ञिमलछी खाते --- 
अंगफलीके साथ --- जिमछी ओर गुड़का पानी बना कर ! ” 


सुबह ही बापू काकाके बारेमें बातें करते हुओ झुठे । प्राथना शुरू करनेसे 
पहले ही बातें करने छगे --- “काकाको दूध नहीं देते, 
२१--४-१३२ यह बात ठीक नहीं मादठदम होती | यह कहां होगा कि, 
शायका दूध नहीं दे सकते । और जैतूनका तेल जिसलिओ 
होगा कि गायका मक्खन नहीं दे सकते । दुदंशा यद्द है कि गायका दूध बहुत 
जगह नहीं मिलता । मद्रासमें विल्कुछ नहीं मिलता, पंजाबमें नहीं मिलता और 
महाराष्ट्रमें भी नहीं मिलता होगा। मगर गायके दूधका त्रतवाला. “नेसत्स मिल्क? 
ले, तो काम चल संकता है, विदेशी डेरीका मबखन ले तो चल सकता है -- 
क्योंकि ये सब गायके दूधके होते हैं!” गायके दूधका त्रत कहाँ छे जाता है, 
यह जिससे समझा जा सकता है ! 
प्राथनाके बाद बोले --- “८ आज ही जिन्स्पेक्टर जनरहूको लिखना पड़ेगा । 
जिस पर यह सवाल खड़ा होंगा कि ये सब्र समाचार गांधीकों कहँसे मिले; ओर 
सुपरिष्टेण्डेप्टको हमारी डाक शावधानीसे देखनेका हुक्म मिले, तो आश्चये नहीं | ”? 
गिरघधारी आज मिलने आनेवाला था, मगर नहीं आया | सुबह बापूने 
डोओऔलको दो पत्र लिखे । अक काका और नरहरिकि बारेमें और दूसरा मुलकातके 
लिओ आनेवाले राजनीतिमें भाग न लेनेवाले केदियेकि बारेमें था। 
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गोकुलदास पटवारीको देखनेके लिभे मुझे अस्पतांल भेजनेकी बापूने 
घुपरिष्टेण्डेप्स्से अिजाजत माँगी | मगर अुसने मंजूर नहीं किया । 


काकाके बारेका और दूसरा जो पत्र जिन्पेक्टर जनरलको कल लिखा था, 

वे दोनों नहीं गये, आज सबेरे गये; और आज ही शामको 

थूर-४-2 ३२ बेल्गामसे मणि ओर काकाके पत्र आये । दोनों ही खतोंसे 

बहुत कुछ जाननेको मिल गया । सब पूरी तरह तपश्चर्या 

कर रहे हैं । काकासाहबकों दूध घी नहीं मिलता, पीठमें दर्द है, नरहरि बगेरासे 

मिल नहीं सकते ओर वाग्यज्ञ चला रहे हैं। अनके वाग्यशका भुपभोग लेनेवाले 

भी भाग्यवान ही ठहरे न ! नरहरि आन पींजने ओर कातनेका काम करते हैं। 

अनकी जिसके सिवा ओर कोओ भी खबर नहीं । मणि काफी सुख गयी है। 
भुसने गीता सारी कणष्ठस्थ कर ली दे और दुःख भी काफी भुठाया है । 

आज ओर भी बहुतसे पत्र आये हैं। फादर ओल्विन ल्खिते हैं कि वहॉँका 

बिशप अन्हें ओसाके द्रोहीकी पदवी देता है ओर गिरजोंमें प्रवचन नहीं करने 

देता! मेथिलीशरण गुप्तने अुमिलाके विधादकी अठारह पन्‍नेके ओक रूम्बे पत्रमें 

सफाओ दी है । बापूने कहा कि सारा पत्र काव्य है। जिस पत्रकी नकल करनेवाला 

४ अजुमेरी ? अेक मुस्ल्मान है और मेथिलीशरंणका शिष्य है। हिन्दी काव्य- 

साहित्य वगेराका बढ़ा प्रेमी है । 


हमारे यहाँ अखबार पढ़नेका काम वल्लभभाओीका है। मैं पीजकर कातनेके 

लिओ बरामदेमें आता हूँ, तो वहाँ वल्लमभाओ अखबारोंको 

२३-४-३२ दुबारा पढ़ते मिलते हैं। में पछता--- “थोड़ेमें समाचार क्या 
हैं!” तो भुनके पास जबाब तेयार रहता --- ' मुस्लिम परिषदमें 

खेड़ाके कलेक्टर ', * सेम्युअल होर टेनिस खेलते हैं,” तो दूसरे दिन खबर होती 
*मि० असका विवाह”। सरोजिनीकी गिरफ्तारीकी खबर आयी। मालबीयजी मोटरसे 
दिल्‍ली जानेको रवाना हो गये हैं । ७० वर्षकी आम्रमें अन्होंने बड़ी तकलीफ 
भुठाओ, ओर सरकारके लिओ दोढ़धूप करनेका काम भी अच्छा पेदा कर दिया। 


कल कराची जेलके सत्याग्रही केदियोंकों राष्ट्रीय नारे लगाने पर कोड़े 
छगाये गये । झुसका बचाव करनेवाली विशप्ति जिला 

२४-४- ३२१ मज्स्ट्रेटने प्रकाशित की है, यह पढ़कर बापू खूब दुःखी 
हुओ । आज झुठकर फिर भुतना भाग पढ़नेके लिभे अखबार 

मौँंगा ओर झुनका हृदय हिल गया । आज मालबीयजी और सरोजिनी दोनके 
पकड़े जानेके समाचार आये, जिससे वे खूब खुश हुओ | वल्लमभाओसे कहने लगे 
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-- ४ कहिये, अब कोओ बाकी रहा ! जितनोंकों जेलमें जाना चाहिये था, वे 
सब पहुँच गये न १?” 


ओल्विनके पत्रका- अपर जिक्र आया है। अआुसने लिखा“था कि बिशपने 
। भुसे गिरजेमें प्रबचन करनेकी जिजाजत नहीं दी ओर जिस 
२५--४-/३२ बात पर दुःख' प्रगट किया था कि सनातनी ओसाओतके नाते 
अआअसका गिरजेमें जाना नहीं होता । अिस बारेमें बापूने 

झुसे लिखा: | । 
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४ में चाहता हूँ कि ब्रिशफकी बातोंसे तुम जरा भी न घबराओ। हुम्हारा 
गिरजा तुम्दोरे दिलमें है | सारी दुनिया तुम्हारी व्यासपीठ है। यह नीला आकाश 
तुम्दरे ग्रिजेकी छत है। और यह सनातनीपन कया है! सचमुच यह तो दिलकी . 
चीज है | जिस नामका झुपयोग जरूर है | हालाँकि आखिरतमें तो यह मनुष्यका 
रखा हुआ नाम ही है। अगर सुवार्ताओंमें दिया हुआ ओसाके सन्देशका 
अथे करनेका मुझे कुछ भी अधिकार हो, तो मेरे दिलमें जग भी शक न रख 
कर, में कहनेको तेयार हूँ कि आज गिरजोंमें जिस सन्देशकों नहीं माना जा रहा 
है, फिर भले ही यह गिरजा रोमन हो या अंग्रेजी हो, बड़ा हो या छोग हो। 
छाज़रसके लिओे तो झिन गिरजोंमें जगह ही नहीं है। जिसका अर्थ यह नहीं 
कि पुजारियोंको यह श्ञान है कि देवस्थान कहलानेवाले जिन मकानेंमेंसे करुणासागर 
ओसाको देशनिकाला दे दिया गया है.। मगर मेरा मत यह तो जरूर दे कि 
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सत्य तुम्हारे अन्दर और तुम्हारे पक्षमें है। तुम्हारा यह बहिष्कार अुसकी अचूक 

निशानी है। मगर जब तुम ओकान्तमें मगवानके ध्यानमें मप्न हो, अुस वक्‍त अगर 

असी आवाज न सुनो कि “तू खस्चे रास्ते पर है?, तो मेरी रायकीं कुछ भी 

कीमत न मानी जाय | सच्ची कसौटी अन्तरकी आवाज है, दूसरी कोओ नहीं।” 
ओक बंगाली साधकको ब्रह्मचर्यके बारेमें लिखा: 
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& तुम्हारा पत्र मिला । ब्रह्मचर्य मनकी स्थिति है। अलकत्ता, सब तरहके 
निम्रहसे भुसे मदद जरूर मिलती है । आवश्यक मनःस्थिति प्राप्त करनेमें आहार 
कमसे कम सद्दायक होता है, मगर गलत आहारसे प्रगति सकती तो है ही । 
जिस परसे में यह कहना चाहता हूँ कि योग्य आद्वर परिमित मात्रामें लिया जाय । 
लेकिन यह ओक ही साधन ब्रह्मचर्यके पालनमें मदद देनेके लिझे काफ़ी नहीं । 
हैं, बहुतते जरूरी साधनोंमें से अक माना जा सकता है। जीभमका 
चटोरापन कमजोर मनःस्थितिका लक्षण है, और यह चीज़ मब्रह्मचर्यके 
लिओे बाधक है | ब्रह्मचयके पालनके, ल्मि रामबाण झुपाय तो जिस बातका 
अनुभव होना हे कि यह जीव परमात्माका ही अश है और परमात्माका इसमारे 
हृदयमें वास है । इस यह चीज समझने लग जायें, तो झुससे मनकी शुद्धि 
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ओर हृढ्ता प्राप्त होती है । तुम्हें असी पुस्तकें पढ़नी चाहिये, जो जिस मुख्य 
चीजके समझनेमें सहायक हों । तुम्हें असी संगतिमें रहना चाहिये, जिसमें तुम्हें 
सदां ओश्वरके हाजिर नाजिर होनेका खयाल रहे । “ नीतिनाशके मार्ग पर ! नामकी 
मेरी किताबमें ताजी हवा और कटिस्नान वगेराके बारेमें जो सचनायें दी गयी हैं, 
आन पर. अमल करो । ये सब बातें नियमितता ओर छगनसे करो । फिर रखलन 
हो तो अुसकी चिन्ता न करो, मगर विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रयत्न सफल 


होगा ही ।” 


अक ओम, ओ., बी, अस-सीने लिखा --- “बहुत विज्ञान पढ़नेके बाद औखश्वर 
पर श्रद्धा नहीं जमती, मगर असा लगता है कि होनी चाहिये । झिसका क्या 
अपाय है! ” 


ओअुसे लिखा ; 
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८ तुम्हारा करण पत्र मिला। ओऔश्वर तो अन्तरमें है । अिसलिओ मोतिक ' 
विज्ञानके कुछ भी संशोधन किये जायें, तो भी अुनसे ओश्वर पर जीवित श्रद्धा 
नहीं हो सकती । अलबत्ता, कुछ लोगोंको भौतिक विशानसे जरूर मदद 
मिली है, मगर आुनकी गिनती अँगुलियों पर को जो सकती... । त॒ग्हे मेरा 
सुझाव तो यह है कि ओऔषघ्वरके अस्तित्वके बारेमें दठील न करो, जैसे हम 
अपनी हस्तीके बारेमें दलील नहीं करते । युक्लिडके स्वयेसिद्ध धृत्रकी तरह यह 
मान ही छो कि ओश्वर है, क्योंकि असंख्य धर्मात्मा असा कह गये हैं ओर 
अनका जीवन जि बातका असंदिग्ध प्रमाफदहै । ठुम अपनी श्रद्धाके प्रमाण 
स्वरूप रोज सुत्रह शाम पाव पाव घप्टे रामनाम जपो और रामायणके पाठमें 
रमे रहो ।” 


उरी तरीज०-+००/ ७३० ० 
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जिस सप्ताह ४४ पत्र लिखे | आश्रमके सालाना हिसाबके बारेमें अक 
हृदयमें पेठ जानेवाली टिप्पणी लिख भेजी | छोटे छोटे बच्चोंको लिखी छोटी 
छोटी चिट्ठियाँ कितनी अद्भुत हैं! ओअेक लड़कीने छ.टेसे संबादमें भारतमाताका 
वेश लिया था। भुसे बापुने लिखा था --- “तू अपनेमें भारतमाताके गुण पैदा 
करना |” अुसने पूछा -- “ भारतमाताके गुण कौनसे ! ” बापूने झुसे लिखा -- 
८ मारतमातामें धीरज, सहनशीलछता, क्षमा, वीरता, अहिंसा, निर्मयता वगेरा गुण 
होने चाहिये | आन्हें पेदा करनेके लिभे तो आश्रम है ही ।” झुसने यह भी 
पूछा था--“ हमें पिछले जम्मकी बातें याद क्‍यों नहीं रहतीं!” अुसे 
लिखा -- “ हमें झिस जन्मका भी सब कहाँ याद रहता है?! ओर रहे तो 
हम पागल हो जायें । किसी चीजको याद रखकर भुसमें से जो लेना हो, वह 
ले ले । फिर असे भूल जाये तो झुक्षमें क्‍या इज! अआुलटे छाभ ही है ।” 

ओअेक लड़कीने पूछा -- ““ बापके राजमें न समाये और मौके चरखेमें समा जाय, 
झिसका अथ क्या! जनेआ्‌ किस लिओे पहनते हैं ! गाय माता क्‍यों कइलाओ १ ” 
अुसे लिखा--“बापके राजमें लु०८ मची हो, तो वहाँ गरीब रह जाते हैं ।- 
मॉँका चरखा तो भुसकी गरीब प्रजाके लिओे ही चलता है। जनेआ या माला 
पवित्रता सीखनेमें कुछ न कुछ मदद करती है । आजकल झुसका बहुत अपयोग 
नहीं माना जाता | गाय अिसलिओ माता मानी जाती है कि वह माँकी तरह 
दूध देती है। ओर फिर माता तो अपने ही बच्चेको अक साल तक दृध देती है, 
मगर गाय सबको देती है । झिसलिओ वह सबकी माँ है। माता बब्चोंसे बहुत 
सेवा लेती है । गायकी कौन करता है! अिसलिओ गाय तो बड़ी माँ. है।” 

ओेक लड़केने पूछा था --- “ क्या राम-जैसे मनुष्यको भी सीताके हरे जाने 
पर पागलकी तरद शोक करना चाहिये था १? बापूने लिखा --- ४“ यह कौन जानता 
है कि रामने 'अतना शोक किया था! हम जो पढ़ते हैं वह काव्यका वर्णन 
है। यह बिलकुल सच है कि जअसा विलाप शानीको शोमा नहीं दे सकता,। 
मिसलिओ हमें थह्ट मानना चाहिये कि हमारी कल्पनाके रामने अैसा विछाप 
किया ही न होगा |” ओक बहनने लिखा-- “मुझे अपना बेहद आहल्स्य 
स्वीकार करना चाहिये । मुझसे डायरी लिखी ही नहीं .जाती ।” जबाब: 
४ झुसमें आल्त्य ही कारण नहीं है । अुसमें सीधी बात लिखना कठिन है । 
ल्खिकर देख लो |” बाल रखने न रखनेके बारेमें आश्रमकी लड़कियोंने 
खासी चर्चा चलाओ । अन्हें अुत्तर मिला--“ बाल काटनेसे अुन्हें सवार कर 
रखनेका समय बचता है और झेल, कैघी बगेराका खरे बचता है । बाढॉमें 
शोभा है, यह वहम मिट जाय, बाल न रखनेसे सिर साफ़ रहे और 
हल्के लिझे यह ब्रह्मचयेकी निशानी है | लड़कियाँ और ब्लियाँ बाल 
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कठवा दें, तो अिसका वैधव्यकी निशानी माना जाना बन्द हो जाय । दूसरे 
फायदे भी सोचे जा सकते हैं, मगर अभी तो जितने काफी हैं न!” 

कवियेंने कोयल्के बोलनेके समयके बारेमें कितनी चर्चा की है! यहाँ 
हररोज सुबह चार बजे हम अआसको आवाज़ सुनते हैं, सावरमतीमें कितनी ही बार 
सुनते थे । आज रातको तो १०। बजे अुसका हुहकार सुनाओ दे रहा है। 

काका साइबके बारेमें डोऔलने अच्छा जवाब दिया | में तुरन्त लिख 
रहा हूँ ओर जिस सप्ताहमें जवाब आना ही चाहिये। ओर में कुछ समय 
बाद ही वहाँ जानेवाला हूँ, अिसलिओ वहाँसे आपको आँखों देखी हकीकत 
दूँगा ।!? झिस आदमीकी मलमनसाहत साफ दिखाओ देती है | 


कभी कभी बापुका मीठा व्यैंग सरदार पर भी छूठ जाता है। बापू सुबह 
नी बजे सोडा और नी लेते हैं। यह पेय सरदारको तेयार 
२६-४-?३२ करना पड़ता है। बापूकी स्वाभाविक, सफाओकी इत्ति बारीक 
भूलें भी देख लेती है। ओर सरदारसे कहते हैं --. “क्या 
आपको नर्सिगका ओक कोसे देनेकी जरूरत नहीं है! देखिये तो, आपने चम्मच 
आअपरसे पकड़नेके बजाय ठेठ मुँहके पास पकड़ा है। यह सारों चम्मच गिल्झसमें 
जायगा । असलिओ भुस जगह आुसको हाथसे 'छछूना ही नहीं चाहिये । ओर 
जिस खरूमालसे आपका मुँह पोंछा जाता है, भुसीसे आपने जिस चम्मचको 
साफ किया | यह भी न होना चाहिये | आपको मालूम है कि कोओ नसे 
आपरेशनके कमरेमें किसी भी चीजको हाथ, नहीं लगा सकती! सब कुछ 
संडासीसे ही लेना पढ़ता है| हाथसे के तो झुसे बरखास्त कर दिया जाय | 
असी ही सफाओ हमें रखनी चाहिये। पीकर गिलास यों ही आधे नहीं रब 
देने चाहिये । अगर अिस आशासे आधे रखते हों कि घुरू जाते होंगे, तो में 
आपसे कहता हूँ कि ये अक्सर नहीं घोषे जाते |? 
0 हि शे क्र 
मित्र रोअिडनने ओरिक ड्ूमण्ड और सर जॉन साझिमनको लिखे पत्र 
ओर अनके आये हुओ जवाब भेजे हैं। असे बापूने पत्र लिखवाया | 
मिस रोअिडनने लिखा था: * 
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८ में आपको पत्रव्यवहार भेजती हुओ हिचकिचा रही थी, क्योंकि मुझे 
यह डर लगता था कि शायद आप यह सोचे कि हमें हिन्दुस्तानका खयाल 
पहले रखना चाहिये था। मणर में मानती हूँ कि दूर प्र॒वेमें चीन और जापानके 
बीच जो लड़ाओ हो रही है, अुसके सिलसिलेमें कुछ न कुछ करना निदह्मयत . 
जरूरी है। हमारी यह भावना आप समझ सकेंगे और अुसके प्रति सहानुभूति 
रखेंगे । आपकी जानकारीके लिओ में सब पत्र भेज रही हूँ ।” 

मिस रोझिडन, इबेठ श्र, और ओच० आर० ओल०» शेपडेके दस्तखतोंसे 
राष्ट्रसंघके प्रधान मंत्री सर ओरिक ड्रमण्डको लिखे गये पतन्नके कितने ही वाक्य तो 
मानो बापुके वाक्‍्यों जैसे ही हैं | संघको जापान ओर चीनके बीच लड़ाओ बन्द 
करानेका भगीरथ प्रयत्न करना चाहिये। मगर यह संभव नहीं है, झिसलिओे --- 

# ए/९ फरपडा ०2076 ६0० ६6९ 207टॉफड079 ६78४९ (7९ ०शॉए फछप 
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४ हम अआिश्न फैसले पर पहुँचे हैं कि असे हालातमें कारगर साबित होनेवाला 
ओक ही मार्ग है; ओर वह यह है कि जिन र््री-पुरुषोंको अपना यह कतंब्य 
दीखे, वे लड़नेवालेके बरीचमें स्वेच्छासे निहत्थे खढ़े रहें |”! , , , 

सर जॉन साझिमनको लिखे गये पत्रमें ये शब्द हैं: 
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“ शान्तिसेनामें सेवा देनेके लिभे जो छह-सातसी आदमियोंकी छोटीसी टोली 
तैयार हुआ है, भुसमें बहुतसे तो पिछले युद्धमें लड़े हुओ सिपाही हैं । अुन्हें जो 
अनुभव हुओ हैं, आुनके दुदराये जानेके खयालसे भी भुन्हें डर लगता है। दुनियाको 
फिर असे युद्धमें फैंसनेसे रोकनेके लिओे वे मरने तकको तेयार हैं | पिछली 
लड़ाआमें मारे गये लोगोंके मौघाप भी हमारी योलीमें हैं। और अपने बच्चोंको 
. बड़े होकर युद्धमें फैसनेका प्रसंग आ सकता है, जिस सम्भावनासे कॉप झुठनेवाले 


ह । द प्‌ २्‌ श्छ 


मौॉबाप भी- हमारी टोलीमें हैं | हम मानते हैं कि हमारी दरखास्त पर राष्ट्रसंघ 
गंभीरतासे विचार करे, तो झिस देशसे और दूसरी जगहोंसे हजारों आदमी 
स्वयंसेवक बनकर जिस टोछीमें शरीक होनेको तेयार हो- जायैंगे |” 

. मिस्र रोअिडनको बापूने लिखवाश्रा : 
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८ आपके पत्रके लिओ आभाी हैं। सर ओरिक द्रमण्ड ओर सर जॉन साझिमनके 
साथ हुआ आपका जो पत्र व्यवहार आपने मुझे मेजा है, वह मिल गया। आपकी 
हल्चलके बारेमें मेंने पढ़ा था | मुझे यह खयाल तक नहीं हुआ कि आप 
किसी भी तरह हिन्दुस्तानकी अपेक्षा चीनके साथ पक्षपात रखती हैं । जिस 
परिस्थितिसे बढ़े पेमाने पर ऱतपात होनेकी संभावना है, अुख परिस्थितिको रोकनेके 
लिओे आपने अपनी तमाम ताकत अेक जगह छगानेका जो सोचा है, वह 
बिल्कुल ठीक है । और आप लोग तो यह बात सत्याग्रहके ढंगसे करना चाहते 
हैं, यह अिसकी विशेषता है |”! 

वल्लमभाओ कहने छगे --- “ बस, जितना ही लिखना है?” 

बापु बोले --- “ तो क्या झिसे यह लिखा जाय कि अब हिन्दुस्तानके 
लिओे भी कोओ भेसी ही हरलूचलूू करो? 

वल्लमभाओ --- “ नहीं जी, हम तो अपने आप ही निबट लेंगे | मगर 
जिसे यह लिखिये न कि हम बाहर होते तो हम भी आपके साथ हो जाते ।” _ 

प्रो० राव नामके आदमीने गोकुलदास तेजपाल अस्पतालमें साँपका मुँह 
और कीलें वगेरा खानेके जो प्रयोग करके बताये, झुनसे भयभीत होकर बापूने 
नटराजनको पत्र लिखा: 
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प्रिय भाओ नटठराजन, 

गोकुलदास तेजपाल अस्पतालमें खास तौर पर बुलाओ गयी सभामें ओक 
हिन्दुस्तानी योगीने अपनी सिद्धियोंका जो प्रदशन किया, अुसका समाचार आपने 
जरूर पढ़ा होगा । समाचारमें यह है कि यह योगी जीते सॉपका सिर, कीलें 
ओर नाअिट्िक ओसिड वगेरा चीजें खा गया। समामें हाझिकोर्थके प्रधान 
न्यायाधीश और अुनकी पत्नी विशेष दशक थे । कहते हैं कि जब वह योगी 
जिन्दा सौपका सिर खाने रूगा, तो अक बहनको तो जितनी ज्यादा घिन हुओ 
कि वह सभासे अचानक आअठकर चली गयीं & मुझे पता नहीं कि आपका जिन 
प्रयोगेकि बारेमें क्या खयाल है । मेरी राय तो यह है कि यह चीज करके 
दिखानेवाले और देखनेवाले दोनोंको गिरानेवाली है । अगर वह योगी अपने 
असे प्रयोग जारी रखेगा, तो वह जरूर मरेगा | और अगर बह जिस तरह 
सर ज़ायगा, तो जिन दर्शकोंने वहाँ मौजूद रह कर आुसे जैसे प्रयोग करनेका 
प्रोत्साहन दिया, ऑम्हें में नर-हत्यांके अपराधी मारनूँगा । असे घिनौने प्रयोगोंसे 
न तो विशञानकी सेवा होती है ओर न मानवताकी । दृठयोगकी पुस्तकोंमें साफ 
लिखा है कि इठयोगियोंको अपनी प्राप्त सिद्धियों न तो करके दिखानी चाहिये और 
न आअनका आअपयोग रुपया कमानेके लिभे ही करना चाहिये । अगर आप मुझसे 
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सहमत हों, तो आपको जिन घातक प्रदर्शनोंको रोकनेके लिओ देनिक पत्नोंमें 
हलचल झुरू करनी चाहिये । में समझता हूँ आप जानते होंगे कि जिस किस्मके 
प्रयोग करते हुओ ओक आदमीने हाल्में ही रंग्ूनमें अपनी जान गँवा दी | 
५ आपका 

मो० क० गांधी 


आज ऑफक्सफोड विश्वविद्याल्यके लिझे ५ आत्मकथा ! के संक्षिप्त संस्करणके 
नये प्रकरण पूरे किये | बापुने सब देख लिये , शामको 
२७०४-३२ वह्छलभमाओ बोले -- ४ पिछले साल यहाँ अच्छा मोची था, 
अब अच्छा मोची नहीं रहा | दो दो जिंच चोड़े पढ़े 
कर छाया | जिसलिओ मुझे जूते वापस कर देने पढ़े |” बापू बोले -- “ में 
£« चमड़ा मेंगवाकर सी दूँ! देखँ तो सही कि मेरी सीखी हुओ कछा अभी तक 
मुझे याद है या नहीं! यह तो आप जानते हैं न कि मुझे अच्छे जूते बनाना 
+ आता था! और मेरी कारीगरीका नम्रना सोदपुरके खादी प्रतिष्ठानमें है | वहाँ 
सोराबजी अड़ाजनिया आये थे ओर झुन पर सत्यानन्द बोसने बहुत प्रेम बरसाया। 
सो. ओन्होंने मुझे लिखा था कि अस आदमीको अपने हाथके जूते भेजें तो 
अच्छा | मेंने असे भेज दिये थे, मयर वह तो बढ़ा विनयी बंगाली ठहरा । 
भुसने कहा -- 'ये जूते मेरे पेरोंके लिओ नहीं, मेरे सिरके लिओ हैं |? आुसने 
अक दिन भी ऑम्हें काममें नहीं लिया । रख छोड़े ओर खादी प्रतिष्ठानके 
संग्रहालयको दे दिये |?” 
यह किस्सा बयान करके कहने लगे-- “ महादेव, जिस संक्षिप्त संस्करणमें 
मेरे जूते बनानेका यह किस्सा कहीं पढ़नेमें आया ! आना चाहिये । टॉल्स्टॉय 
फाममें यह धंधा अच्छा चलता था। मैंने तो बच्चोंके कितने ही जूते तेयार 
किये हैं । केंलनर्बेक ओक ट्रेपिस्ट मोनेस्टरीमें जाकर सीख आये ओर अन्होंने 
हमें सिखा दिया |” 
॥ भें ञँ श्र 
मिल्सका पत्र आया था । आओसने समाचार दिया कि चीन जा रहा हूँ, 
और लिखा 
एए८ 7०४ए९८ 80०९ फराबाटाओएह 074९7४8 800 ए९ ज07६ 207८ 
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४ हमें यहौँसे कृूच कर देनेका हुब्स मिल गया है। आप सरकारके साथ 
. सुलह नहीं करेंगे, तब तक हम वापस नहीं आयेंगे |” 
बापूने कहा --- “ विदेशी संवाददाताओंको निकाल दिया लगता है। 
अिपतका अथ में यही करता हूँ । सेम्युअल होर यह सब कर सकता है। जिस 
बोस 


है] 


कै 


आदमीने लड़ाओमें काम किया है और हमारी लड़ाओकों वह .बिलकुल लड़ाओ 
समझकर ही सब काम कर रहा है |” फिर थोड़ी देर ठहर कर बोले --- 
४ दो अक सा झिनका यही हाल रहे, तो हमारा सारा मैठ ओर सारी गंदणी 
दूर हो जाय और फिर हम अच्छी तरह अधिकार भोगनेके छायक बन जायें।?” 
मैंने कहा --- “ मगर बापू, क्‍या अैसा छगता दे कि दो सार रहना पढ़ेगा! ” 
बापू कहने छगे -- “८ कोओ अटकलछ काम नहीं देती | मगर रहना पढ़े तो 
बढ़ी बात नहीं । और यहाँ हमें तकलीफ ही कया है? पढ़े हैं, कामकाज 
करते हैं और शान्तिसे दिन निकाल रहे हैं |” 
नै ने न 

हरिछालका दुःखद पत्र आया है। अुसमें मनुको बलीबहनके पाससे 
छु्वानेकी मौग की गयी है| बापूकी कसुरवार माना है। बलीबहनके हमलेकी 
शिकायत की है । बापूने भुसे रम्बा पत्र लिखा है। मगर आअुसका पिछला 
हिस्सा समुद्रको तरह क्षमासे भझुमड़ते हुओं पिताके दिलसे टपकनेवाले खूनकी 
बूँदोंकी तरह है -- “ में अभी मी तेरे अच्छे बननेकी आशा नहीं छोड़ूँगा, 
क्योंकि में अपनी आशा नहीं छोड़ता | में मानता रहा हूँ कि तू जब बाके 
पेटमें था, अस वक्‍त तो में नाठायक था । मशर तेरे जन्मके बाद में धीरे धीरे 
प्रायश्रित्त करता आ रहा हूँ। अिसलिओ बिल्कुल आशा तो केसे छोड़ दूँ ! झिसलिओ 
जब तक तू ओर में जीवित हैं, तब तक अन्तिम घड़ी तक आशा ररम#ाँगा। 
और जिसलिओ अपने रिवाजके विरुद्ध तेरा यह पत्र रख छोड़ रहा हूँ, ताकि 


जब तुझे सुध आये तब तू अपने पतन्नकी भ्रुद्धतता देखकर रोये ओर जिस 


मुखेता पर हँसे | तुझे ताना मारनेके लिभे यह पत्र नहीं रख छोड़ता हूँ। 
लेकिन ओऔश्वरकों असा मोका बताना हो तो खुद अपनेको हँसानेके लिओे यह 
पत्र रख छोड़ता हूँ । दोषसे तो हम सब भरे हैं । मगर दोषमुक्त होना इम 
सबका धर्म है । तू भी हो ॥” 


आज हिन्दू 'में अक अंग्रेजका बढ़ा सुन्दर छेख आया है। असने 
| देशकी हालतका हूबहू चित्र खींचा है। नाम दिया होता, 
२८-४- ३२ तो छेखकी कीमत बढ़ जाती । 


सरोजिनी देवीके यहोँ आनेकी खबर मिली है | 


गुलजारीलालकी बीमारीकी बात करके कहने लगे --- “औश्वर ओुसे बचा के 
तो अच्छा | गुजरातमें ओतंप्रोत हो जानेवाछा प्यारेछालकी तरह यह दूसरा 
पंजाबी है । प्यारेलाल्से भी ओक तरहसे बढ़कर है, क्योंकि प्यारेलालके रासतेमें 
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आनेवाला कोओ नहीं है। जिसके सामने ल्ली-बच्चे वगेरा बहुतोंका विरोध है । और 
यह आदमी बड़ी व्यवस्था-शक्तिवाला ओर सत्यका जबरदस्त पुजारी है |” 

आज शामको “अब हम अमर भये, न मरेंगे? शीत गाया। बापु कहने 
लगे --- ४ यह भजन निकाल देने लांयक है। अमर होनेकी क्‍या बात है, जो 
कहें कि अमर भये १ यह आगे चलकर कारण बताता है कि मिथ्यात्व छोड़ 
दिया, तो अब देह क्‍या घारण करें! फिर में तो यंह भी माननेवाला हूँ कि अिस 
देहमें रहते मोक्ष नहीं हो सकता । और यह बात कहनेकी नहीं हो सकती । 
हमारे लिभे भानेकी बात तो हो ही नहीं सकती । भक्तिके जो पद हों, 
हमारी भजनावलिमें काम आ सकते हैं। जिसमें तो जैनोंका तकेवाद है, भवितरस 
नहीं है । ओर हमें समाजके लिझजे भक्तिके भजन रखने चाहिये ।”? मैंने 
अुसके अच्छे भाव बताकर बचाव किया । तब बापू कहने - छगे --- “ये दूसरे 
भजनोंमें भी आते हैं |” 

जिसी तरह बापूने कहा -- “तदूबहाय निष्कलमहम्‌! शानेके बारेमें भी मेरा 
पुराना झगढ़ा है ही | ओक बार आओन्होंने यह कहा था कि * दिल्में दिया करो 
दिया करो” यह भजन भी मुझे पसन्द नहीं है | में: अगर यह पसन्द नहीं है तो 
८ हरिने भजतां हजी कोओनी लछाज जतां नथी जाणी रे? में तो भकक्‍तेंके नामके 
सिवा और पहली लकीरके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। तब बापू कहने 
लगे --- ““ मगर यह सारी भक्तमाला मीठी लगती है । ” 

ब्इनोंको आज बहुत लम्बा पत्र लिखा | अुसका महत्वका भाग यह है --- 
४ पिण्ड ब्रह्माण्डका प्रघन बहुत बढ़ा पूछा गया है। मगर थोड़ेमें समझाता हूँ । 
अभी यह समझ लेना चाहिये कि पिण्डका मतरूब यह देह है। ओर ब्रह्माष्डका 
अथ है यह प्रृथ्वी । अब जो कुछ हमारे शरीरमें है, वह सब एथ्वीमें है; और जो 
शरीरमें नहीं, वह प्रथ्वीमें भी नहीं । झरीर मिद्टीका बना है; तो प्रथ्वी भी 
मिद्दीकी बनी है । प्रश्वीमें पाँच तत्व हैं, तो शरीरमें भी पॉच तत्व मौजूद हैं। 
पृथ्वीमें तरह तरहके जीव हैं, तो शरीरमें भी हैं । शरीर नष्ट होता है और पैदा 
होता है तो प्रथ्वीका भी जिसी तरह रूपान्तर होता रहता है | झिस तरह जिस 
विचारका और भी विस्तार किया जा सकता है । मगर जितने परसे, हम यह 
कह सकते हैं कि हमारे शरीरका हमें सच्चा ज्ञान हो जाय, तो एथ्वीका भी सच्चा 
ज्ञान हो जाय । जिस दृष्टिसे हमें ज्ञान. प्राप्त करनेके छिझे बहुतसी बेकार 
कोशिश करनेकी जरूरत नहीं है | शरीर तो अपने पास है ही | झुसका शान 
प्राप्त कर लें, तो हमारा बेड़ा पार लग -जाय | प्रथ्वीका ज्ञान प्राप्त करनेका 
लोभ रखेंगे, तो वह हमेशा अधुरा ही होगा; और जिसीलिओ शानी हमें सिखा 
गये हैं कि जो पिंडमें है वही ब्रह्माण्डमें है। और अगर इम आत्मश्ञान प्रात 
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कर लेते हैं, तो भुसमें सारा ज्ञान आ जाता है | छेकिन यह आत्मज्ञान जुठाते 
जुटते हमें कितना ही बाइरी ज्ञान भी मिल जाता है। जिसमें जो रस मिल सके 
असे चखनेका हमें अधिकार है। क्योंकि वह रख भी हमें आत्मशञानके निमित्तसे चखना 
है। . - , मुझे लगता है कि नरसिहमाओ गीताका अथ करनेमें गहरे नहीं 
आतरे । गीताके कष्णका विचार करते समय हमें अतिहासिक कृष्णको अुसके साथ 
मिला नहीं देना चाहिये। कृष्णके पास हिंसा या अहिसाका सवाल नहीं था| 
अर्जुन हिंसासे कायर नहीं बना था, मगर स्वजनोंकों मारनेमें भुसे अरुंचि पेदा हो 
गयी थी; जिसलिओ कृष्णने झुसे समझाया कि कतंव्यका पालन करनेमें स्वजन- 
परजनका भेद किया ही नहीं जा सकता । गीतायुगमें लड़ाआमें होनेवाली हिंसा 
की जाय या न की जाय, यह सवाल कोओ प्रामाणिक आदमी छेड़ता ही न था । 
असलमें यह .सवाल जिस जमानेमें ही भुठा मालूम होता है। अहिसाधर्मको तो अुस 
वक्‍त सभी हिन्दू मानते थे । लेकिन कहाँ हिंसा है और कहीं अहिंसा है, यह 
जैसा आज है वेसा ही अुस समय भी चर्चाका विषय तो था ही । आज हम 
सी बहुतसी बातें करते हैं, जिन्हें हम हिंसा नहीं मानते हैं। लेकिन शायद अन्हें 
हमारे बादकी पीढ़ियाँ हिंसाके रूपमें समझें। जैसे हम दूध पीते हैं या अनाज पकाकर 
खाते हैं, भुसमें जीव हिंसा तो है ही। यह बिलकुल संभव है कि आनेवाली पीढ़ी 
जिस हिंसाकों त्याज्य मान कर दूध पीना ओर अनाज पकाना बन्द कर दे । 
आज यह हिंसा करते हुओ भी हमें यह दावा करनेमें संकोच नहीं होता कि हम 
अहिता घर्ंका पालन कर रहे हैँ। ठीक अिसी तरह गीतायुगमें लढ़ाओ जितनी 
स्वाभाविक मानी जाती थी कि अुस वक्‍त मनुष्यको यह नहीं लगता था कि 
लड़ाओ करनेसे अहिंसा घमंको कुछ भी आँच आती है। जिसलिओ गीतामें 
लड़ाओका दृशन्त लिया है, ओर वह मुझे बिलकुछ निदोष लगता है | लेकिन 
हम सारी गीताक़ा मनन करें ओर स्थितिप्रशके, ब्रह्मभृतके, भक्तके या योग॑ीकि 
लक्षण गीतामें देख जायें, तो हम अेक ही निणय पर पहुँच जाते हैं कि गीताके 
आअपदेशक या गायक श्रीकृष्ण साक्षात्‌ अ्दिसाके अवतार थे ओर अज़ुनको यह 
ओअुपदेश करनेमें शुनकी अहिंसाको ज़रा भी औँच नहीं आती कि तू छढ़ाओ 
कर | जितना ही नहीं, थे दूसरा आपदेश देते तो अनका ज्ञान कच्चा कहलाता 
और मेरी पक्की राय है कि बे योगेश्वरके रूपमें या पूर्णावतारके रूपमें कमी 
न पूजे जाते | अिस विषय पर मैंने “अनासक्तियोग? में जो लिखा है, वह 
विचार लेना चाहिये |” 

सरदार . « - नामक सिक्‍खने लिखा -- “ साधु, महात्मा, पेगम्बर, 
महा पुरुष, रवीन्द्र ओर योगी अरविन्द बंगेरा सब बाल रखते हैं और समभीने 
बालोंका महत्व माना है । आप क्यों नहीं मानते! आप रखें तो दुनियाको 
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बहुत अच्छा छगे, आपको ज्यादा पूजे-.। में आपको सिक्‍्ख नहीं बनाना चाहता, 
हालॉकि आप अआत्तमसे भुत्तम सिकलके मुकाबले के मालूम होते हैं |” 

ह [ 70 70९ जाणपाई एगिड ६0 207ए९०7८ 'ए०प (४0 शाॉ्ांडाए, 
६707809 फापट) ॥4 0्पात गिछ७ ४0 0 80. | 5९९ 706 छपरा 
57९7९7८९८ 92८(एए९८९८॥ 2 पप८ 5४४7४ ॥72 8728८ £एफप पश्चात 702८५ 
874 ए0प्र/ 707 इ€ा[ 9 7 075 इप88०5८7०४ (8४८ [६ जा 52८ 
0 <72 467255 0६ ८०858 ॥/ ६0९ 8729८९5४ ए78 वीशा धागे 
' #ं6 8728(९७४ ख़त) 0 ६6 9765670९ 'ज़076 ६९९०७ ९७।85 7९ 
आ। एंएट हए22८ 70९0 ० व धा728. 

४ यह में आपको सिक्ख बनानेके लिओे नहीं लिख रहा हूँ । हाँ, आप 
सिकल बन जायेँ, तो मुझे जरूर बहुत अच्छा लगे | महान गुरु, नानकदेव-जेसे 
सच्चे सम्तमें और आपमें मुझे कोओ बड़ा फर्क नहीं दीखता । आजके सबसे 
बढ़े हिन्दुस्तानी ओर आजको दुनियाके सबसे महान पुरुष पहलेके सभी 
महापुरुषोंकी तरह केश रखें तो ठीक ही है |” ३ 

जिसे बापूने लिखा : " ु 
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“४ केश और दाढ़ी रखनेके. मामलेमें में आपसे बिलकुल दूसरे ही विचार 
रखता हैं। बाहरी निशानियोंका महत्व पहले जमानेमें चाहे कुछ मी माना गया हो, 
लेकिन आप केश और दाढ़ी रखनेको जो महत्व देते दिखाओ देते हैं, वह स्थान 
और वह महत्व अनका होना नहीं चाहिये। केशेंके मामलेमें में आज तक जो 
'करता आया हैं, झुस्में कुछ भी फेरबदल करनेकी मुझे जरूरत नहीं जान पढ़ती । 
मेरे बाहरी दिखावेके बजाय मेरे आचरणसे छोग मेरी कीमत लगायें; यही मुझे 
ज्यादा पसन्द है।” 

आज बापू तारीख भूल गये, में भी भूछ गया, और मेंने कहा --- 

८ आज २८ तारीख है।” वल्लमभाओ बोले --- “ ठुग्हारे 

२९-४-/३२ ग्रह कलसे बदल गये, यह भी भूल जाते हो ! आज तो 
२९ वीं हो गयी। ” जिस पर.बापूने कक्न --- “ हाँ, में कितना 

'मूख हूँ | और ग्रह बदलनेके प्रमाण स्वरूप ही मानो आज होरका पत्र आया है ।?” 
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* सब नंगे हैं?, यह बल्लमभाओका फेंसला है। वल्लभभाभी कहने लगे -- 
६ धीरे घीरे मान छोगे । झुस कलकत्तेवाके बेन्थोलको भी आप तो अच्छा ही 
मानते थे, फिर केसा निकला! ” बापू-- “मुझे अपनी राय बदलनेकी जरूरत 
मालुम नहीं हुआ है । बेन्थोलके बारेमें जो हकीकत मिली थी, वह गलत थी। 
होरके बारेमें मैंने जो राय दी थी, वह सच्ची ही निकलती जा रही है। सेंकीके 
ः विषयमें सबके विरुद्ध होकर मेंने जो राय दी है, वह भी सच ही साबित हो 
रही है |” मेंने कह्ा-- “ होरके बारेमें बल्लमभाभी भी मानते हैं कि यह 
आदमी जो विनय दिखा रहा है वह मेकडोनल्ड तो कभी नहीं दिखा सकता, 
ओर विलिंगडनने तो दिखाया ही नहीं।?” बापू बोले --- “ शायद अविन भी 
न दिखाये। अिस आदसीने कांग्रेठको नाज्ञायज नहीं ठहराया, जिसमें भी. मुझे 
लो, लगता है कि जिसके जीमें यह है कि कांग्रेस्के साथ किसी न किसी 
दिन तो सुलह किये ब्रिना काम नहीं चलेगा । जिसने अछुतोंके बारेमें जो 
जवाब दिया है, वह छगभग स्वीकृति जेसा कहा जा सकता' है । दूसरे भागके 
बारेमें तो वह किस तरह कुछ लिख सकता है!” 
मैंने कहा-- “ मगनलालभाओके गुजरने पर अविनने जैसा पत्र लिखा 
था, वह हरगिज नहीं भुलाया जा सकता |”? (बापू तो भूल .शये थे) । 
वह्लभमाओको याद था। वे बोले --“ महादेव, बापू लड़ाओ छोड़ दें न, तो ये 
सब लोग जिसी तरहके खत लिखने लूगें; और अगर केश रख लें, तो सिकख 
भी जिन नानकक्की गद्दी पर बिठा दें, तो कोओ आश्चर्य नहीं ! ” 

5 पर्सी बार्टलेटका पत्र खीद्धनाथ ठागोरके पत्रके साथ आया॥। ठागोरकी 
अपील व्यथेका विस्तार मालूम हुओ । जिसे लेकर ,वे वायसरायके पास शये | 
मगर झुसने 'पानी फेर दिया | बापूने कहा --- “तुम क्‍या अथ करते हो!” 
मेंने कहा -- “ मुझे छगता है कि ठागोर दानों पक्षोंसे अपील करते हैं, यानी 
'काँग्रेसे भी और सरकारसे भी ।” बापू कहने लगे--- ४“ नहीं, कभी नहीं 
बे तो 'ज़८ ॥7 770॥9 ” ( हिन्दुस्तानके हम छोग ) कहते हैं । जिसमें हमें 
भी गिन छेते हैं । अन्होंने भुसे मेरे पास यही सोच कर. भेजा होगा कि 
में मी समझोतेके लिओे तैयार हैं । वे यह चाहते हों कि जिस अंपीलमें शामिल 
होनेके लिओ में भी कुछ छोड़ हूँ या कोओ कदम उठाझओँ, सो बात नहीं है । ” मेंने 
कहा --- ४ बार्टलेट तो जरूर यह सोचता होगा ।” बापू कहने लगे --. “४ अगर 
मुझसे अपील करनी होती, तो आओन्होंने कभमीसे अपील अखबारोंमें दे दी होती । ” 

' आज रामदास ओर ओक महाराष्ट्री विद्यार्थी बापुसे मिल गये | बापू कहते 
थे कि रामदासने हमसे मिलनेके लिझे सुपरिप्टेण्डेण्के साथ खूब झिक झिक 
की । मगर असने नहीं माना | 
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बापू रोज अपनी कताओका परिणाम जाहिर करते हैं। आज चार 
पूनियोंसे १०० ओर दूसरी पौँचसे १०२, कुछ ,२०२ तार काते | कुकड़ी 
सुन्दरओर सख्त थी । बापुको विश्वास है कि आगे चलकर बायें हाथ पर 
जोर पड़ना तो कम होगा ही । 


आक्सफोर्ड विश्वविद्याल्य वाले “आत्मकथा ! के संक्षिप्त संस्करणके लिओ 
लिखा हुआ अआपोद्धात बापूको देखनेके लिओ दिया । 
३०-४- ३२ पहले ही वाक्य पर अठक गये | “ अनुवाद भले मुश्किल 
हो, लेकिन अुससे संक्षेप क्‍यों मुश्किल हो! यह समझसें आ 
सकता है कि मूल ही संध्तेप हो, तो आसे संक्षित करना मुश्किल हो । मगर 
अनुवाद सुश्किक था, अिसलिओ संक्षेप भी मुश्किल हो, यह नहीं हो सकता । ' 
जिस हाल्तमें तो भुल्टे, अनुवादकको संक्षेप करना आसान पढ़ना चाहिये। बाकीका 
भाग विद्यारथियोंके संस्करणमें नहीं चछ सकता । यह तो तब चले जब पुस्तकका 
अवलोकन करते हों या आलोचना करते हों। वैसे, अिसे तो सिर्फ संक्षेप करनेके 
ढंगके बारेमें दो शब्द लिखकर पूरा कर देना चाहिये । ओन्होंने ८०० श्ब्दोंका 
आपोदर्धात लिखनेको कहा है। असलिओ हमें अुसका असा अपयोग नहीं करना 
चाहिये। हम ता जहाँ ६०० दरब्द लिखने हों वहीँ २०० ही लिखकर दें, तभी हमारी 
मर्यादाकी कदर हो ।” मेंने अुपोदधात सुधार और फिर पेश किया, तो बापूने 
पास कर दिया । मेजरने असा कहा कि यह अिन्सपेक्टर जनरल्के पास भेज 
दिया जायगा ओर वह वहींसे बाला बाला आगे भेज देगा । 
लेंड अविनका टॉरण्टोका भाषण आया | वल्लभभाओ कहने लगे --- 
४ देखिये आपके मिनत्रको |” बापू बोले --- ४ जरूर में झुसे मित्र मानता हूँ । 
अुसका सारा भाषण देखे बिना राय नहीं दूँगा ।” 


लॉड सेंकीका “न्यूज़ लेटर”! अखबारमें छपा हुआ सारा लेख आज 

यहँके अखबारमें देखा । जिससे बापू बहुत दुःखी हुओ । 

१-५- ३२ झुस्में बापृके बारेमें लिखा भाग पढ़कर बापू बोले -- 

...._“ विपर्यास भरा लेख है | जिसे खत लिखना चाहिये । मेरी 

जिसके बारेकी राय सच साबित हो रही है |” पत्र लिखवाया। बब्लमभाओ 

न रहे थे । प्रा होने पर बोले --- “ झितना ल्खि रहे हैं, जिसके बजाय यह 
लिखिये न कि तू सरासर झूठा है।” | 

बापू खिलखिलाकर हँस पड़े । बापू बोले --- “ नहीं, अिससे ज्यादा सख्त 

मैंने कहा है। मैं तो कहता हूँ कि आुसका बर्ताव -असी है; जो सबनोंको शोभा 

नहीं देता | अिससे आगे बढ़कर में कहता हूँ कि तू द्रोही है, तूने मित्र था 
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साथीको दगा दिया है.। यह बात. असी है जो अंग्रेजोंको 'बहुतःकड़ी लगती है। 
लेकिन मैंने अिसलिओ लिंखा, है कि मुझे महद्बूस हो रहा-है “-- क्योंकि शफी या 


आगाजां जैसे.छोग जो जिससे रोज मिलते रहते थे,. भुन्हींने “ये सब्र झूठी बातें .. 


कही होंगी | जिसने ओन्हें मान लिया, जितना ही #लहीं, बल्कि मुझसे कभी: 
पूछा नहीं। और मुझे यहाँ बन्द करनेके बाद कहता. है कि दोष मेरा था!” 
बापूको कितना बुरा छगा; यह तो जिस .फ़से ही मालूम दोता दे कि 
पहला पत्र जो ओन्होंने लिखवाया आुसमें वाक्य जिस तरह था; 
ए0ठपए 798०९ 8०9९० [पघ0870९70 889778(९ 76 07 €एॉ0९7८९ 0४ 
ज027 ॥ #98ए2 ०22८० ००८ ६9 487079272८९ 70 ए०0पाः [ंप0४87727( 
9988 92९९7 ड्वॉप्ट7 8६ 8 0९ णां]९७ ? 98ए९ ०2९९० ए८श१८०९० १०८०७- 
27० ०0 9७६६४१४०४ 7078८ 
८ आपने जिन प्रमाणेकि आधार पर मेरे खिंछाफ फेसलछा दिया है, भुन सब 
प्रमाणोंसे: मुसे अशानमें रखा गया -है; और अब आप फेसला ओऔसे समय द्वेते 
हैं, जब में जिस हाल्तमें नहीं हूँ कि अपना-बचाव कर- सकूँ .। ” 
. अियलिओ दगेकी नींचता बढ़ जाती है। बापू कहने लगे --- « मेरे दावेको 


बहुत ज्यादा बताता है, सो.भ्री गल्त है| किसी भी जातिका आज़ादीका दावा ' द 


बहुत ज्यादा केसे कहा जा. सकता है! में अगर झिग्लेण्डसे गुलामीका- प्रद्म 


ल्खिवाना चाहूँ,.. तो यह .;दावो'. जरूर बहुत ज्यादा कहा, जायगा । और . 


अपने, भाषणमें मैंने . कांग्रेसक्की माँग ' बताओ, -मगर चर्चामें . तो और बहुतसे 
प्रस्तावोंका भी में जिक्र करता था |” 

लॉर्ड अविनको. भी ओक पत्र लिखवाया था.॥ मगर बादमें यहं कह कर 
भझुसे रदः कर दिया कि ४ जिस भाषणका पूरा विवरण देखना चाहिये । ओंक 
विवरणमें जो कुछ आया है, वह कहनेका' अिसे अधिकार हैं; दूसरे! विवरणका 
विरोध क्रिया जा सकता है। लेकिंन हम कोओ बात मान क्यों लें! 
लि्खिनेकी जरूरत मालूम होगी, तो फिर 'देख लेंगे |?! .' 

सेम्युअल होरको भी ओक खत लिंखा,। आओ से «मैं आपका बहुत आभारी 
हैं” असा लिखंवाया था| बादमें “बहुत” शंब्द निकल्वा दिया। 


आज" सुबह ढाह्याभाआीकी घर्मपत्नी यशोदाके मरनेकों तार आया। छोटेसे 

क्‍ , जीवनमें बेचारीने कितना कष्ट सहन किया! कितना कष्ट 

२-५-३२ सहन कराया ! और चली शयी ! डाह्यामाओ-जैसे निश्ठावानं 

पति भाग्यसे ही मिलते हैं। आन्होंने अपना ऋण प्रूरी 

करंह अंदाः किया | बाबूनें अिस मौतकों तारमें (26॥७३४९ ६०7 शांत; 
_ “6९०४४7:-- जीती मौत्से छुटकास बताया । 
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* ,यह तो जानते ही थे. कि यशोदा जियेगी नहीं। फिर भी आज सारे 
दिन वह आँखोंके सामने नाचती रही और भुसकी मीतसे अनेक विचार भाते 
रहें...) यह तार आया अुससे पौंच दस मिनट. पहले मिदनापुरके कलेक्टर डशल्सके 
खुनका समाचार पढ़ा थां । जिस बारेमें भी..बहुत बुरा छगा । ५ झिसमें शक 
नहीं कि. बंगालमें अंग्रेज लोग जिंन्दगीका जोखम. झुठाकर रहते होंगे । असके 
बालबचोंका, क्‍या होगा हम अपनेको दूसरेकी. स्थितिमें रखे, तब हिंसाकी 
“* सीषणता खयारूमें आ सकती दै। ” बापूने कहा --- ४ सन्‌ ?५७में भी अंग्रेजोंकी 
यही हालत होगी।”? . -: 

झिस बारकी बापूकी डाक कुछ इलकी कही जा सकती - है। पत्र थोढ़े 
ओर कुछ हलके भी हैं । परशरामने की शादीके बारेंमें सवाल पूछा 
था । अुसके बारेमें काफी डॉट पिछाओ | मगर अुस डॉटमें“ बापूका ओरेकि 
दोष देखनेके बारेमें बहुत स्वस्थ रवेया देखनेको मिलता है --- / . , . के बारेमें प्रइन 
पूछे गये हैं, यह.हमें शोभा नहीं देता । किसीके छिद्र देखना और किसीका न्याय 
करना हमारा काम नहीं है । हमें अपना न्याय करते करते थकावट लछगनी 
चाहिये, ओर जब तक अपनेमें अक भी दोष हमें दिखाओ देता हो और जिस 
दोषके होते हुओ भी हमारी अन्तरात्मा यह चाहती हो कि सगे-सम्बन्धी और 
मिंत्र बगेस हमें, न छोड़ें, तब तक इमें ओरोके दोष देखनेका हक नहीं है। 
जब हमें -- चाहे-अंनिच्छांसे --दूसरोके असे दोष दिख जायें, तब हममें शक्ति 
हो और असा करना आअुचित हें, तो जिसके दोष हमने देखे हों, झुससे हम पूछे | 
मगर और क़िसीसे पूछनेका हमें अधिकार नहीं दै.। यह .प्रछनेमें कुछ मी लाम 
नहीं है !..फिर भी. मुझे पूछनेका तुम्हारा मन हुआ और मुझसे पूछ लिया, यह 
ठीक ही किया । न पूछते तो सा व्याख्यान देनेका मुंसे मोक्रा न मिल्ता। 

- ८“ अब जवाब देता हूँ | बाइरसे देखते हुओ और जितनी बातें, जाहिर 
हुओ हैं भुतनी ही देंखते हुओ तो का काम हमें अच्छा नहीं लग 
सकता 4 मगर जब्न तक में भुसके मुहसे भुसके कामके बारेमें सारी बातें 
जान ढूँ, तब तक मैं निश्चित निर्णय नहीं कर सकता-। मेरे. खयालसे यह -कहना' 
ठीक .नहीं. कि पेगम्बर साइबने जो जो काम किये, बे सब काम पेशम्बर साहबके 
अनुयाग्रियोंकी करने चाहियें याः करने आचित हैं । महान पुरुष जो कुछ 
करते हैं वह सभीको करनेका अधिकार हो, सो बात नहीं है । हमने यह 
भी देख लिया है कि जैसा करनेसे बुरा नतीजा होता है। मणर हिन्दू, 
मुसलमान, ओर , दूसरे घर्मोवाले जिस सुनहरे कायून पूर सदा अमल करते 
नहीं पाये जाते | जितना ही नहीं, वे यह मानकर व्यवहार करते हैं 
कि अन्नतारोंने , अमुक , बातें, की हैं, .अिसलिओ हमें- मी भैसा करनेका अधिकार -' 
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है। जहां ओसी बस्व॒ुस्थिति है, वहाँ . « «. पेगम्बर साहबकी मिसाल दे, तो 
जिसमें आइचय नहीं होता । ” ' 

प्रेमाबहनके पन्रमें यह लिखा -- “तू पूछती है कि मैं कब आैँगा!? 
अगर आँखें काममें ले, तो तू मुझे वहाँ देखे बिना नहीं रह सकती । मेरी 
आत्मा तो वहीं बसी हुओ है | शरीर भले ही यहीं हो या राखमें मिल जाय । 
यह बिलकुल संभव हे कि शरीर वहाँ हो, तो भी मैं वहाँ न होआँ। जिस 
सत्यको तू देख और झुस मायाकों भूछ जा |” 

आज बहनोंके पत्नोंकी नओ किश्त आयी । महाराष्ट्री बहने कितने अच्छे 
पत्र लिखती हैं ! बापू कहने लगे -- “ संस्कृतिकी छाप साफ तौर पर पड़ती 
है ।” ओक महिला अपने लड़के और पतिके लिभे दशैन चाहती है। दूसरी 
कहती है कि ओसी भ्रद्धा रखनी चाहिये कि आपका पत्र.आया है, तो दरशेन 
भी होंगे ही । | 

» » » मजिस्ट्रेकी लड़की तो जेलमें है ही। मगर साथमें . . , की माँ 
भी हैं | यह कैसी बलिहारी है ! 


सेम्युअछ होरके भाषणके शब्द बापुको फिससे सुनाने पर बापू बोले -- 
््ि ४ अिसकी बात मुझे अच्छी छगती है। जिसे ओक भी 
३-५- ३२. बीच बिचाव करनेवालेकी गरज नहीं है; क्‍योंकि अिसका कोओी 
| विश्वस्त आदमी नहीं है। अैसेकि साथ लड़नेमें मजा आता है। 
असे आदर्मके हाथसे ही भरा होगा। सेंकीसे यह आदमी हजार गुना अच्छा 
है। वह तो सोचे कुछ और कहे कुछ | यह आदमी जो सोचता है, वही 
कहता है। ओक बार मैंने अुससे पृछा--५आप यह मानते हैं न कि यहाँ जो 
जितने सारे आदमी हैं, भुनमेंसे किस्लीकी शक्ति पर भी आपका विश्वास नहीं 
है?! वह बोला -- ' अगर सच्चे दिलसे कहा जाय तो मुझे कहना चाहिये कि 
यह बात सच है, मुझे विश्वास नहीं है ।? मैंने अिसी बात पर भुसे बधाओ 
दी थी कि मुझे आपकी ओमानदारी बहुत पसन्द है |?” 
आज पर्सी बार्लेटको पत्र लिखा | आुसमें बापूने बताया कि “ शान्ति 
और सुलहके लिओ कविकी जिच्छासे मैं सहमत हूँ | और आसमें रुकावट हो 
असा कोओ भी कदम नहीं आठाझऊँगा | वह सफल हो जैसा ओक भी कदम 
देशके स्वाभिसानकी रक्षाकी शर्तके साथ भुठानेमें चूकूँगा नहीं |?” क्‍ 
नारणदासभाओ लिखते हैं कि हरिकाल्माओके नाम रखा हुआ बापृका पन्न 
आश्रमकी डाकसे पहले डाला होनेके बावजूद वहाँ नहीं मिला | झिस वक्‍त तो कितने 
. ही पत्र गलत जगहों पर चले जाते हैं और पुल्सिके यहाँ जाकर पढ़े रहते हैं। 
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माल्वीयजी छूट गये। मेजरने अिसका स्पष्टीकरण अच्छा किया। के 
लगा कि जब्र तक हुक्म न तोड़े, तब तक कानून संग नहीं कहा जाता । हु 
तोड़नेसे पहले आन्हें पकड़ लिया था, अब छोड़ दिया है । बल्लमभाओने 4 
ओर आज कुछ मिलाकर चार पाँच दफे मुझसे और बापूसे कहा होगा -- “ 
माल्वीयजी छूट गये !” असी कोओ खबर आती है, तो झुस पर वि 
करनेका वल्छममाओआका यही ढंग है। आज सारे दिन अन्होंने आस 
विचार किया होगा। सोते वक्‍त भी बोछे --- “ तो मालबीयजीको आठ दिः 
ही छोढ़ दिया |? 
आज आश्रमकी जो डाक आयी, असमें प्रेमा बहनके पत्रमें काफी विद्र 
ओर दुःख था । बापू बोले --- “जिस छड़कीने बहुतसी बातें सोचने छाय 
यूछी हैं | ? 
आज सबेरे रामदासकों जिस प्रकार पत्र लिखा : 
८४ च्ि० रामदास, कल नारणदासका पत्र मिला । भझुससे माछूम होता 
कि निमु आश्रममें आ गयी है। 
४-५- ३२ ४ मुस्ते डर है कि पिछछी बार मुझे जो कहना या, 
में न समझा सका होझँ । मेरी छुरूसे ही यह राय रही 
कि सत्याप्रही भोजनके लिओ कहीं भी झणड़ेमें न पढ़े ओर जो मिले अुसे ओश्वरः 
” देन मान कर खा के | 
८ केदीके शरीरका अफसर दारोगा है। अिसलिओे जब तक खुराक अिजत 
साथ मिले, गन्दी न हो और अखाद्य न हो, तब तक अुसे ले लिया जाय; अं 
पचनेवाली मालूम हो तो खा ले, नहीं तो फँक दे | जूठी न की हो तो बा 
दे दे । अिस जमानेमें केदियोंकी खुराक छुननेमें थोड़े बहुत आरोग्यशारू 
नियम पाले जाते हैं । लेकिन सिफ पानी ओर रोटी ही दें तो क्‍या हो ! 
“४ कमचारियोंके साथ असे मामलछोंमें विवेकपूण चर्चा की जा सकती ' 
लड़ाओ नहीं की जा सकती । 
८ घींगामस्ती करके बहुतसी चीजें मिल सकती हैं, मिल सकी हैं; म 
यह अपने हिशे त्याज्य है। 

, ४ जिसछिशे मैं मानता हूँ कि भाजीके बारेमें बिलकुल झणढ़ा नहीं हो 
चाहिये । जिसे अच्छी छगे वह खाय, न लगे वह छोड़ दे । रोटी दाल रि 
जाय, तो भी ओऔक्षरकी कृपा माननी चाहिये।?” 

सुपरिष्टेण्डेण्ट साहबने आज कैम्प जेलमें बम्बअके कितने ही सत्याग्र 
केदियों द्वारा की गयी धींगामस्तीका जिक्र किया । अेक आदसीने दूसरेके * 
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में:-तीन झिंचका घाव कर दिया है। सुपरिष्टेण्डेप्ट कहने छृगे --+ * झिसकी सजा 
कोढ़े हैं | मगर यह नहीं दी । मेंने सिफे चेतावनी दी है कि अब अगर जैसा 
हुआ, तो मजबूर होकर यह सजा देनी पढ़ेगी |” बह बेंचारे कहने लगे -- 
४ मैंने अपनी सारी नौकरीमें दो या तीन॑ बार केीड्ेकी सजा दी है। मुझे यह 
फाँसीसे भी बुरी छूगती है | जिन दो मामलोंमें दी थी, के भयानक मामले थे । 
ओक कैदीने दूंसरेकी आँख लंणमग फोड़ ही 'डाछी थी। ”? 

जि आदमीकी मलमनसाइत झिंस किस्सेमें साफ दिखाओ देती है । 

सरोजिनीने यशोदाकी मृत्यु पंर सुन्देंरं पत्र, लिखकर सरदारको दिया। 

-.. मणिवहन (परीख ), शकरलोल, बनु, मोहन और दीपक मिलने आये । 
मेंने मुलाकात की । असा लगा जैसे घरके ही आदमी आये हों । नरहरिका 
वजन २८ पौण्ड घट शया है, अिंसंकीं पंस्नाह* नहीं है । मगर वहँँके दुष्ट 
वातावरणसे तकलीफ़ होती है । बातें करें. करते मणिबहनकी आँखोंमें पानी 
आ गया। 

आज मालवीयजीने सुन्दर बयान "प्रेंकेशित कराया है | बापू कहने लगे --- 
८ बहुत शोभा दे, असा बयान है । मिस अक भी कमजोर बात नहीं है । 
और पंडितरजीके लिओ यह छोटेसे छोटा बयान कहा जायगा-। . सरकारको चुनौती देने 
जेता ही कहा जा सकता है |?” मार॒वीयजीको छोड़ देने, के लिझभे «लीडर? 
सरकारको बधाओ देता है और सरकॉरके जिस कार्यको अुंदार बताता है । 
बापू बोले --- “ माल्वीयजीकों फासीकी सजा दी होती ओर बादमें असे 
आजीवन देशनिकालेमें बदल दी -.होती, तो झुसे भी “लीडर”? अुदारता ही 
बताता न! ओसा है |” 


मता घिकार समितिकी सिफा रिशोके बारेमें अखबारोंमें जो अटेकर्लें लगाओ जा 
._-. रही हैं, झुमपर बापूने अक घुचक वाक्य कहा --- “८ कितना 
५-..५)३२ भी विशाल मताधिकार हो, मगर सत्ता न हो तो वह निकम्मा 
.है। कितना ही संकीण मताधिकार हो, लेकिन सत्ता हो 

तो वह काम देता है ।” 
आज दोनों. हार्थोसे चलानेका चरखा ( मगनचरखा ) आया। अिसे बापू 
कलसे चलाना-- शुरू करनेवाले हैं । मणिवहन (परीख ) धीरू, कुसुम "और 
गिरधारी बापूसे मिलने आये | बापूने कहा कि मणिबहन सारे समय रोती रहीं। 
मेरे सामने अुनका धीरज रहा, लेकिन .बापूके सामने नंहीं रहा । बापृके सामने 
केसे रहता !' जिसके पास ज्यादा तंसल्छी मिलती- है, आअुसके पास मनुष्य ब्यादा 

 गदंगद हो जाता है । 
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ओक अिब्राहीमजी : राजकोटबाला नामके सुसंलमानने' लिखा कि बुद्धिसे 
ओऔश्वर साबित नहीं हो सकता! अुसे बापूने लम्बा पत्र लिखा, क्योंकि अुसने 
लिफाफा भेजकर जवाब मौँगा था: : 

. तुम्हारा पत्र मिला | ओऔशघ्वरकी हस्तीके लिओ बुद्धिसे प्रमाण मौंगो, तो 
कहोंसे मिले! कारण औश्वर|जुंद्धिसे परे है । अगर ओअसा कहें कि बुद्धिसे आगे 
कुछ नहीं है;.. तो जरूर मुद्किल पैदा होती है । बुद्धिको ही सर्वोत्तम पद दे दें, तो 
हम बड़ी मुसश्किलमें पड़े जाते हैं। खुद हमारा जीव यथा आत्मा ही बुद्धिसे परे 
है | भुसका अस्तित्व सिद्ध करने लिओ बुद्धिके प्रयोग हुओ हैं | यही बात 
औश्वरके बारेमें भी कही जा सकती है । मगर जिसने आत्मा और ओऔदश्बरको 
बुद्धिसे ही जाना है, अुसने कुछ भी नहीं जाना | बुद्धि भले ही किसी समय 
ज्ञान प्राप्त करनेमें मददगार हुओ हो । मगर जो आदमी वहीं अटक'*जाता है 
वह आत्मजशञानका लाभ तो बिलकुल नहीं आुठा सकता। जि तरह कोओ अनाज 
खानेके फायदे बुद्धिसे जानता हो, तो.वह अनाज खानेसे होनेवाला फायदा नहीं 
झुठा सकता । आत्मा या आऔश्वर जाननेकी चीज नहीं-है | वह खुद जाननेवाल 
है। और जिसीलिओ बह बुद्धिसे परे है। ओश्वरको पहचाननेकी दो मंजिल हैं। पहली 
मंजिल श्रद्धा और दूसरी तथा.आखिरी मंजिल अुससे होनेवाला अनुमव-शान। 
दुनियाके बड़ेसे बढ़े शिक्षकोंने अपने- अनुभंवोंकी गंवाद्दी दी है। और जिन्हें दुनियामें 
मूर्ख समझ कर अलश निकाल" दें, आन्होंने भी अपनी श्रद्धाका सबूद दिया दे । 
झिनकी श्रद्धा पर हम अपनी “अद्धां निर्माण करेंगे, तो किसी दिन अनुभव भी मिल 
जायगा । अेक आदसमी दूसरेकोःआँखोंसे देखे; मर्भर बहरा होनेके कारण अुसकी 
' कुछ भी सुने नहीं और फिर कहे कि मेंने भुसे-सुनां नहीं; तो यह ठीक नहीं है । 
जिसी तरह बुद्धिसे ओश्वरको नहीं" पहचाना -जां “सकता, यह वाक्य अशानछचक 
है।। जैसे सुनना औँलका विषय नहीं है, बेसे ही औीश्वरको पहचानना भिन्द्रियोंका 
या बुद्धिका विषयः नहीं है । जिसके लिओ दूसरी ही शब्ितिं चाहिये और वह 
है अचल श्रद्धा । हमने देख लिया कि बुद्धिको क्षण -श्षणमें भरमाया जा सकता 
है'। लेकिन सच्ची भ्रद्धाको भरमा सके, असा माओका छाल आज तके एशथ्वी 
देखनेमें नहीं आया । ” 

आज़ बापूने मगन चरखे पर दो ओक घण्टे मेहनत की और आंखिरमें २४ 
तारः निकाले तब अन्हें शान्ति हुओ | वल्‍ल्मभाओ सारे 

६-५- ३१२, समय हँसते रहे और कहते रहे --- “ जितना कातेंगे झुससे 

ज्यादा बिगाड़ेंगे |?” बापू कहते -- “ मेरे बायें हाथसे 
कातनेके बारेमें भी हँसनेवाले आप ही थे न ! देखिये, यह तार निकलने लगा | 
अब आप अिस तरफ नहीं देखेंगे, तब तक ये तार निकल्ते ही रहेंगे ।” 
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आज गंगाबहनकी मृत्युके समाचार आये | अन्‍न्हें पता चल शया कि 
मौत आ रही है, असलिओ होशियार हो गयी थीं और रामनाम जपते जपते 
विदा हुआ । बापूने बड़ी गंगाबहइनको पत्र भेजा आुसमें लिखा --- “हम कह 
सकते हैं कि गंगाबहनने जीकर आश्रमकों सुशोभित किया और मरकर भी 
आश्रमको सुशोमित किया |? आश्रमकों तार दिया 

“जा छ९ए-९ व! ईणपरटी९व॑ [९४०० (087082379९75 (९६६४०, ७7 
98०07 2८ 87९ [ए2वें छरछीं 800 ता९व॑ छा जाए) 9070 ९४८7०७६४६८४. 
० ए्ए०704८० ॥ 08777 78 ॥9079फ- 

“गंगावहनकी मृत्युके समाचार जानकर हम सबको दुःख हुआ। 
मुझे खुशी है कि आअन्होंने अमर श्रद्धांक साथ जीना जाना और मरना जाना । 
तोतारामजी, आनन्दमें है, जिसमें आश्रय नहीं । ” 

खबर आयी तब्र बापूने कहा -- “ देखो, जिस निरक्षर स्रीको ! जिसकी 
मोत केसी है ! दोनोंने आभ्रमक्ों सुशोभित किया । तोतारामजी गिरमिटिया थे। 
वहाँ फीजीके किसी गिरमिटियेकी लड़कीसे शादी की होगी, जिसलिओ दोनों 
गिरमिटिये ही कहलायेंगे । मगर दोनोंने केसी जिन्दगी गुजारी ! ” 

गंगाबहन जेसी मौत सबको आये! असा जीमें आता है कि और कुछ 
भाग्यमें न हो तो भी अन्तकी घड़ीमें आभ्रममें हों ओर गंगाबहनकी तरह रामनाम 
लेते लेते प्राण निकले तो कितना अच्छा! लेकिन अन्त समय मुँहसे रामनाम 
निकलनेके लिजे और मरते वत खुश होनेके लिओे जीवन भी तो वेसा ही होना 
चाहिये न! यह कहाँसे लाया जाय? 

भा मद ह शेर 

बड़ी गंगाबहनका जेल्में कुछ न कुछ झगड़ा हुआ दीखता है। जैसा 
पत्र रामदासकों लिखा था, वेसा ही कल जिन्हें लिखा था । आज सरोजिनीका 
पत्र आया । आमसमें झेन्होंने शिकायत की --- “ गंगावहन साग नहीं लेने देतीं 
कितनी ही बहनोंकी जिच्छा हो तो भी नहीं लेने देतीं। हम सत्याग्रही बनकर 
दुःख झआुठाने आये हैं ओर जब तक अस्वच्छ न हो तब तक तो साग लेना ही 
चाहिये ।” वगेरा । बापूने पत्र लिखकर गंगाबहनकों घर्म समझाया --- “हमारा 
धर्म समझा दूँ । जिन्हें सख्त मशक्कत दी गयी हैं, झुन्दें जो काम सौंपा जाय 
औआुसे प्रसन्न चित्तले करना चाहिये । वह काम न आता हो ओर किसीको 
सिखाने भेजें तो सीख लेना चाहिये । अपराध करके आनेवाली बहनोंसे हमारा 
शरीर ज्यादा काम देता हो, तो हम ज्यादा काम करें | जिसमें इमारी अच्छाओ 
है ओर सत्याग्रहीकी शोमा है । तुम्हें बुननेका काम आता है। मुझे तो लगता 
है कि दूसरी बहनोंकों सिखाकर तुम्हें अच्छी तरह काम चला देना चाहिये । 
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हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि जेल्में जो आमदनी होती है वह देशकी 
सम्पत्ति है, जो खर्च होता है देशका द्ोता है, फिर भले ही वह किसीके भी 
' हाथसे होता हो। मिस्रल्तेमओि जो कुछ आमदनी हो सके, वह करनेमें हमें खुशी 
होनी का । और साभग न खानेका ओका हुआ हो, तो आओुसे सुधार छेना 
चाहिये ।?? ह 


अः के कर ' 
यहौंकी बिल्लीके बच्चे अब बिलकुल हिल गये हैं । प्रार्थनाके समय 
बापूकी गोदमें बेठ जाते हैं, हमारे साथ खेल करते हैं और खानेके वक्‍त तो 
कीकाकीक ही मचा डालते हैं । अक्सर बापुके पेरोंमें चक्कर लगाते हैं । 
बब्लमभाओ अन्हें चिढ़ाते हें ओर तारकी जालीके नीचे बन्दकर आनंद छेते हैं। 
आज ओक बच्चा बहुत घत्रराया | आखिर वह जालीको सिर पटकते पटकते 
बरामदेके सिरे तक ले गया ओर वहॉँसे बाहर निकठा । यह अुसने अपनी बुद्धिसे 
काम लिया । बेचारा घबराया हुआ था, धीरे घीरे चलता था । बापूको दया 
आ गयी। फिर दूर जाकर अुसने शोचकी तेयारी की । जमीन खोदी, शौच 
करके असे ढैँका । वहाँ मिट्टी बहुत नहीं थी, जिसलिओ दूसरी जगह गया और 
वहाँ यह क्रिया सन्तोषप्रृवंक की और दूसरे बच्चोंने ढँकनेमें शुसे मदद दी! 
बापू कहने छगे --- ४ भिन बच्चों पर आकाशसे फूल बरसने चाहियें।?” 

मीराबइनको पत्र लिखा आअुसमें भी जिसका निर्देश करनेका मौका ले लिया: 
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४ मेंने जो यह कहा है कि में रकावट बन जाता हूँ बिलकुल सच है। 
ओअकाध प्रश्ृतति शुरू करनेमें में मददगार हो सकता हूँ, मगर में खुद अुसी तरद 
न चल सकूँ, तो आगेकी प्रगति जरूर रुक ही जायगी । स्वेच्छापुर्वक दरिद्रताका 
आदर बहुत आकर्षक है। हमने जिसमें कुछ न कुछ प्रगति भी की है । 
मशर मेरे अपने मामलेमें अिस पर पूरी तरदइ अमल करनेकी मेरी भारी अशक्तिके 
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कारण- आश्रममें -दूसंरोंके लिओे भी जिस दिशामें आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता 
है-+ अुनकी भिच्छा है;भगरःअुनके- सामने कोओ सम्पूर्ण पदार्थपाठ नहीं है । 
' यहाँ बिल्लीके दो सुन्दर बंच्चे हैं | अनकी माँ आुन्हें नजरसे ओझंल नहीं होने 
देती और मौके मूक व्यवहारसे वे अपने:पाठ पढ़ते हैं। झिसलिओे आचरण ही 
मुख्य चीज है । अभी अभी तो में कितने ही मामलोंमें छाचार बनकर द्वार 
| ” सरोजिनी देवीने अपनी गिरफ्तारीका “हाल देकर . लिखा कि. जिसका 
वर्णन --- ताजमहल्में सोने दिया जिस -बातका -> अपनी छड़कीसे किया, तो 
लीलाने .कंहा कि हंमें, मध्यकालके. क्षात्रध्मकी याद आती है। बापूने कहा 
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४ में नहीं-जानता कि. लछीलामणिके 'आत्साइयें. में श्ञामिल हो: सकता हूँ । 
क्षात्रधमं बहुत जबरदस्त... चीज है । सच्चा क्षत्रिय॑ तो वह माना जाता है 
जिपकां, व्यवहार असे अनज्ञान व्यक्तिके' श्रति, सी... बिलकुल . शुद्ध रहे, 
मदंदंकी जरूरत हो और जो झुतका कुछ भी बदला ते. दे. सकता हो -- यहाँ 
तंक कि पन्‍्यवादका ओक शब्द भी न कह सके । छेकिन जिस विषयमें - फिर 
कभी ओर दूसरे ही हांलातमें बातें होंगी |” 
* ' डाक ,गलत जगहों पर - “चली 'जाती है, :पत्र देरसे" मिलते हैं'॥':जित 
बरेमें. डोओलको लम्बा पत्र छिखा । “और « काका, - प्रभुदास और  नरहरिकों: 
साथ रखनेके बारेमें ,भी" पत्र - लिखा. । 


आज़ कोओ खांत "बात लिखने जैसी नहीं हे |-डाह्मामाओ आयें थे । 

“बैचारे रोये । बोपूने कह्ठा --- “में नहीं सोचता था कि सैयेंगे 

'७-५-१ ३२ बच्चा तो दँसता था. । अर्भी बेचारां भुस . अप्नको नहीं 

पहुँचा; जब॑ माँका दुःख महदधुर्स' करे सके । मेरी दर्शा मुझे' 

अभी त्तक याद आती है |” मगर डाह्याभाआका ही क्या! वललभभाओंका' 

भी १२० वर्षकी" आम्रमें' ही घर बिगड़ गया था।। 'झुन्होंने तो अपने विधुरपनको 

चमका दिया-। जिस तरह चिंघुरपनको चमकानाः क्रोओ_ आसान बात नहीं है । 
डाह्यामाओकी भगवान सहायता--करे /! 
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» ,डाह्यामांभीकों शनिवार आनेंमें बड़ी अईंचन' होती- है । .रविवारको 
सुपरिण्टेण्डेण्ट अक घण्टा' निकालना चाहे, तो -खुशीसे निकाल सकता है। आससे 
'साफ- पूछा गया --- “ आप रविवारेंकों क्या करते हैं !? तो कहने लगा -- बैठा 
रहता हूँ। हफ्तेमें अक ही रोज तो मिंलवा है. न!” मगर डाह्याभाओकी दिक्कत 

मौजूदा स्थितिं देखकर भी झुंसके मुँहसे यह बात नहीं निकलती 'कि 
“अच्छा, तो ये रत्रिवाकको आ जाया करें!?! अजीब आर्दमी है ।* जिसमें 
भलमनसाइत तो है. ही;. मगर अुसकी मर्यादा है। ओर यह मर्यादा-हुकूमतके 
झुठें खयालकी है । 

” अप्टन सिंकलेरका पत्र आयां ।' आुरसने अपनी सारी पुस्तक, भेजी हैं । 
अन्तमें अपनी 'आत्मकर्था भेजी । साथ ही नोबलर पुरस्कार सम्बन्धी पत्रिका 
भेजी है। आुसमें अपने बारेमें दूसरों की दी हुओ रायें दी हैं ओर खुद भी यह 
प्रतिपांदन करनेकी कींशिश की है कि अन्हें नोबल पुंरुँकार मिलना चॉहिये- | कहाँ 
- > वह सिंकलेर छुआ ओर कहाँ में अप्टन सिंकलेर | असा भांस होता है। यह सब 
अमरीकी ढंग दे । भरुसीको क्या दोष दिया जाय! आँसा लगता है कि 
अमरींकामें यह सब स्वाभाविक है। बापूने भुसे अक छकीर लिखी -- आपने 
जो पंत्रिका भेजी," वह में समझ नहीं सका! ” 


बापू वललममाओसे कओ मार्मेलॉमें दिलचेस्पी ल्विानेकी कोशिश कर 
।॒ "'. रहें हैं। कल हीरालारूुकी “खगोल चित्रम्‌? नामकी- पुस्तक 
८-५-7३२ * आयी। आुसके पुदधे भुखढ़ गये थे ओर आंखंकी जिल्दके 
हे ठझके भी' पुराने होकर कट गये थे । बाएं" वल्लमभाओसे 
कहने लगें --.. ४“ क्यों, यह आपको सॉप दूँ न! आपने जिल्दसाजका काम 
कभी किया है? -न किया हो 'तो में सिखा दूँगा +9 फिर आज सुबह 
घूमते हुंओ कहने लगे --- “४ बल्लमभाओ, आपको छोटे छोटे .कामः करनेका 
शोक छुट्पनसे है या यहीं पेदा हुआ! यानी आप कारीणर''थे या 
"यहीं बने!” बल्छममाओने कहा -- “४ नहीं, असी कोओ- बात नहीं । मगर 
जरूरत हो तो सुझ जाता दै।” बापू बोले -- “४ यह चीज जन्मजात 
है। दास बाबू असे थे कि सुओभीमें डोंगा तक नहीं पिरो सकते थे । 
मोतीलालजी कर्मी तरहके काम कर लेते थे |” मेंने कहा -- “मोतीलालजीने 
पानीको जंतु रहितः करनेकी कल खुद घरमें ही चनायी थी। ओर सब 
बीमारोंको जंतु रहिते पानी ही पिछाते थे ।” आज 'बल्लमभाओने द्दीराछालकी 
किताबको बहुत अच्छा सीया ओर भुंसके पीछे पट्टी भी छगा दी। मझिसके सिवा 
बादाम पीलनेकी कल आयी थी, झुस पर बादाम पीछे । 
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होकर बैठ जाना चाहिये । असा लगता है कि असे विचारोंमेंसे ही संन्‍्यासकी 
कव्पना पैदा हुओ होगी । मणर जिसे हम संन्यास समझते हैं, वह भी बुद्धिवादमें 
पड़ने पर अधुरा ही साबित होगा। असलिओ अन्‍्तमें अनशनकी ही नोबत 
आयेगी । मनुष्य असा नहीं कर सकता और करने भी छगे तो सम्भव है 
असका मन अनेक सुृष्टियाँ रचता रहे । मुझे सा लगता है कि जिस तरहकी 
' विचारधारामें से ही गीताकी भरुत्पत्ति हुओ है । ओर गीताने ओक तरफ तो 
हमें जीवनका आदश बताया है और दूसरी तरफ यह बताया है कि झुस 
आदरशकी तरफ जाते हुओ जीवन किसे प्रकार बिताया जाय । ओक वाक्यमें 
वह यों है -- ' आदर्को ध्यानमें रखते हुओ जो कर्तव्य सामने आये, झुखे 
पूरा करते चले जाये ओर फलकी जिच्छा न रखें ।? जिस तरह अमल 
करनेसे आश्रममें जो पदेलियाँ सामने आती हैं, वे हल होती रहती हैं । चोर जब 
आश्रममें आये, तब यदि झुसे बसा सकते हों तो बसा लें। मगर हममें यह शक्ति नहीं 
आयी है, यह बात नम्नताके साथ कबुर करके हमें जो शोभा देता है वेसा 
अपाय करते हैं | ढोर वगेरा पथ्चु आ जाते हैं और जन्तु फल खा जाते 
हैं, भुनके लिओ हमें शुद्ध अहिंसक ओअुपाय नहीं मिला । असलिओ कितनी ही 
हिंसा हम अपनी पामरता समझकर अनिवार्य रूपमें करते हैं । में जानता हैं 
. कि शोर मचाकर या छकड़ी मारकर मवेशियोंको निकालना, कंकर मारनेका ढोंग 
करके या कंकर फेंककर पक्षियोंके दिलमें डर पदा करना, हल चलाकर या और 
तरहसे जन्तुओंका नाश करना, सौंप वगेराको पकड़ कर भशाना या मारनेकी भी 
छूट रखना, ये सब बातें विपरीत हैं। मगर आश्रम या आश्रमवासी 
सम्पृणताको नहीं पहुँचे हैं, झिसलिओ अखी बातें विपरीत होने पर भी करते हैं; 
क्योंकि जिसीमेंसे मोक्षका मांगे मिल सकता है । मुझे कोओ शक नहीं कि 
सब काम बन्द करके बेठ जाना जिन विपरीत बातेके करनेसे भी ज्यादा गलत 
है। ओर भिसीलिओ गीताकारने कहा है कि प्रद्ृत्ति मात्रके पीछे आुसी तरह 
कुछ न कुछ दोष लगा ही रहता है, जेसे आगके पीछे घुअंका दोष लगा है । 
यह समझ कर मनुष्य नम्न बने, और अपने भाग्यसे मिले हुओ कतेव्यका 
सेवामावसे पालन करे और यह समझे कि जो फल होगा आसमें खुद तो 
परमात्माके हाथमें निमित्त मात्र है ।? 

पंडितजीने पूछा था-- “सत्य ही ओऔश्वर है?, यह बात आप बार 
बार कहते हैं | तो क्या यह आपको « दिरिण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम्‌ ! 
पढ़कर सुझा या स्वतंत्र रूपमें !?” बापूने साफ दिलसे जवाब दिया -- “ सत्य 
ही परमेश्वर है, यह सुझा झुस वक्‍त ५ हिरण्मयेन पात्रेण ! मंत्र मेरे सामने था या 
नहीं, भिसका कुछ भी खयाल नहीं । असी चीजें जब . मुझे छुझती हैं तब 


१४१ 


“ुंदयसे जिस तरह निकलती हैं. मानो मौल्कि ही न हों। मेरे लिखे .वे 
अनुभवसिद्ध कही जा सकती हैं |” , 
जिसी तरहकी साफ, दिलीसे आओन्होंने ओअेक दिन- सुपरिष्टेण्डेप्टको जबाब -देते 
समय काम लिया था । सुपरिष्टेण्डेप्फके साथ. चमरत्कारों और - सिद्धियोंकी.. बातें 
हो रही थीं । युपरिण्टेप्डेप्टे कहा कि नटराज़नको पत्र लिखा सो ठीक है। 
ओऔर पूछा --- “ मगर असी सिद्धी हो भी सकती है..या नहीं! ओर हो तो 
आसका भुपयोग क्या १” «४ झुपयोग यही कि यह. अंतिम दश्ाकों पहुँचनेसे 
पहलेकी'-ओेक अवस्था है। मनुष्ययों असका पता तक न- -चलना चाहिये । 
“यह सिद्धि. झुपयोग करनेकी चीज ही नहीं है । जिसका अनायास अआपयोग 
, होता हो तो दूसरी बात है ।” “सा हो सकता है कि मनुष्य झिसके बारेमें 
_ अनमान- रहे !” बापू बोले -- “हाँ, , में .अनजान- था.।” «८ आपकमें जैसी 
 कोओ शक्ति- है १!” बापूने कहा --- “ हैं, असी कोओ... चमत्कार करनेकी तो 
नहीं, मगर दूसरी दै। मुझे क्‍या पता था या है कि अमुक जगई में अमुक 
शब्द बोढँगा, -मशणशर ओश्वर मुझे वह दे ,देता हैं | यह ओक शक्ति है। मशर 
. आुसका आपयोग क्‍या! वह अपने. आप भले ही-प्रभद हो |?” “ ह 


बापूने यइ कहा था कि आश्रमको 'भेजनेके - छिओ कुछ लिखो ,। मेंने 
नासिकमें “मन्दिरोंका दशन? न्ामका नाटक सोचा था। आुसके 
९--५-7३२ -: «पाँच धश्य लिख डाढे । मगर बापू केहने लगे -.- ५ यह 
..... जैल्से नहीं भेजा जा सकता । असी चीजको, ये छोग पास 
नहीं करेंगे और -कर भी दें तो जिनकी बदंनामी हो । लिखंकर रखु छो और 
बाइर निकलकर छाप देना |” 
न्‍ बापू बिललीका काफी निरीक्षण कर रहे हैं। आजके पत्रकी.र्चना बिल्ली 
पर ही की है। ब्रिद्लीका रातकों जो दर्शन होता है, वह देखने -छायक होता 
है। छिपकली पर जिसका अओकध्यान और ओकापअ आँख हमारे ज्ञानियोंने नहीं 
देखी होगी, नहीं तो कहते कि भगवान पर जैसा ध्यान लगाओ |, मगर कल तो 
ओक” ओर ही खूबी देखी _।. छिपकली बिलल्‍लीके पास आती जा रही थी कि 
बिल्ली दुम हिलाने लगी । फिर छिपकली वापस लौट गयी और दीवार पर 
ओअुलटी दिश्ञामें चल दी। बिल्ली.आवाजें मारने - लगी, जैसे छिपकंलीसे कहती हो 
' कितू कहाँ भागी जा रही है! सयानी, होकर मेरे सुँहमें आ, जा ! जो अंग्रेज 
ओमानदारीसे यह मानते हैं कि हिन्दुस्तान पर विछायतका कब्जा«रहना ही चाहिये, 
वे हर बिल्‍्लीकी याद दिलाते हैं| सॉपसे जिस . बिल्लीकी आुपमा ज्यादा 
ठीक हे. 
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कल मशनचरखा चलाते चलाते अुस पर दायाँ -.हाथ बेठ गया, तो बापू 
अत्साइमें, आ गग्ने । लेकिन आज वह चरखा किसी भी तरह 
१०-५-7३२१ न चढा॥, वल्लमभाओसे सुबहसे .ही बापूने.-कह..रखा भा कि 
४« > . » “आपका शाप्र न छगा तो चलेशा +? ९-१० बजे तक 
चलाया, परन्तु पृन्ियाँ बिगइनेके सिवा कोओ परिणाम' न निकछा। वल्लमभाओने 
कहा --- “ ओअैक कुंकड़ी आुतारकर.,' दूसरी भरी क्या !.” दोपहरको भ्री- जिसी 
तरह हुआ [ चरखेंक्रे जोत कसे, तेल दिया, सबःआपाय कियें ओर'मेंनेः्मी थोड़ी देर 
सिरपच्ची की, लेकिन चला ही नहीं । वल्लभभाओ सोकर भुठे तो कइने लगे --- 
८ बहुत. कोत लियां; अब बन्द कीजिये -। ” ब्रापू. बोले -- “हाँ, काता,.काता । 
हमारा संघ रुक जानेवाला नहीं हे। आखिर सेग्युअल- होरके पास बेठनेवाला ठहरा 
ने में-[” ,वलल्‍वममाओ-- “नीचे ,बहुत-सा: काता हुआ पढ़ा दिखता है”? 
शासकों तो वललममाओकी दृत्ति भी हँसी करनेकी नहीं:रही। बापूने बायें-हाथसे 
शुरू किया । लगभग पाँच घण्टे मेहनत की होगी । बापू शासकों» बिल्कुल 
“थक गये थे; थक. थकाकर आठ बजे पहले ही ,पेर दबवाते. ऊँघने लगे । और 
झुठकर तुरंत सो गये -। .जाते जाते वल्लमभाओसे कहने लगे... “देखिग्रे, ब 
“चरखा जरूर चलेगा । भ्रद्धां/बड़ी चीज है ।” वल्लमभाओ .कहने :लगे---- 
* झिंसमें मी श्रद्धा |?” बापू बोढ़े-- “ हाँ, हाँ, भ्रद्धा तो होनी द्वी चाहिये ।” 


.. स्विय्जलेण्डमें अफी ओरिस्टर्शी नामकी राजकुमारी मिली थी | आुसके पत्र 
तो आते. ही रहते. हैं । बापूके-लेख पढ़ने और आअनसे मिलनेके कारण जिस 
महिला पर बढ़ा असर हुआ है, ओर वह आसी असरकी बातें करती हे,॥ आज 
फादर ओल्विनने रामकृष्ण परमहंसका वचन सुन्दर अल्कृत अक्षरोंमें ओेक॑ 
काग्जपर भुतार कर .मेजा है 
ह एक एरणएप धा९ हे: ज़0ाीर, प5९ ०गॉर 00९ ० एण०प्रा 6705 
8700 ९४ 9९ ०६7९४ ६४०प८ं ६7९ #९९६४ 07 पएा€ 7.05व. ४४४९७ ह०0पए 
ए्णाटि 5०5प्59९74 6९0०, (०९ 75 (९९८८ 70 79000 जए0पः शैिब्रां5 बात 
>प८ ९700 0ए९॥ *ए०पए ॥९४7:८ हे 
- ८ जब तुम काम करंते हो तो अपना ओेक हाथ जिस्तेमाल करो .और 
दूसरा भगवानके चरणोंमें रहने दो ७ जब काम बन्द रहे. तब झुनके चरण दोनों 
हाथोंसे पकड़कर अपने हृदय पर रख लछो।” 
मैंने बापुसे. कहा --- ५ बायु,' असा -माछँस होता है कि आप दायाँ और 
आया. दोनों हाथ .काममें लेनेको कहतेः हैं, अुसके .जवाबमें यह वचन आपको 
भेजा गया है ” बापू कहने: रंगे ---£,झिसमें -कहाँ कहा है कि दोनों हाथ 
काममें न छो! जिसमें तो दोनों हाथोंसे काम करनेका ही आुपदेश है |? 
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बहनोंके पत्र आते ही जाते हैं । जिस बार भक्तिबहनका पत्र बढ़ा । 
बहनें तत्व चर्चा भी खासी कर लेती हैं। गीताकी विद्यार्थिनी अक बहनने पृछा --- 
“असा कहा जाता है कि गीतामें अपने परायेका भेद न करनेका अझपदेश है | 
मगर कर्तव्यपालन करनेमें हिंसा-अहिंसाका भेद तो करना ही चाहिये! पृर्णावतार 
मारनेकी सलाह दे ही केसे सकता है! दुनियाका भा चाहनेवाल्य हविसात्मक 
लड़ाओको खूब घिक्कारता है ओर हिंसात्मक लड़ाआओसे जिन्सान जिन्सान न 
रहकर हेवान बनता है | ,फिर भी गीतामें छढ़ाओका अपदेश केसे है?” 

बापूने लिखा -- “ कतंव्यका निश्चय करते समय बहुतसे प्रश्न झुठ सकते 
हैं । परन्तु गीताका निरीक्षण करते वक्‍त तो जितना ही विचार करना है कि. 
प्रश्न करनेवालेका प्रश्न क्या था ! प्रश्ते बाहर जाकर जो शिक्षक भुत्तर देने लगे, 
वह अनाड़ी कहां जायगा; क्योंकि पृछनेवालेका ध्यान तो अपने सवाल्में ही 
रहेगा, और दूसरा कुछ सुननेकी आुसकी तैयारी नहीं होती। शुसमें योग्यता न हो 
तो भुसे अरुचि' हो जोयगी | और जिस तरह अनाजका पौदा आसपास भुगे 
हुओ घासमें दब जाता है, बेसे ही भुस सवालके जवाबकी जिघर अधरके विवादमें 
दव जानेकी सम्भावना रहती है | जिस दृष्टिसे कृष्णा जवाब परिपृर्ण है । और 
जब पहला अध्याय छोड़ कर हम दूसरेमें प्रवेश करते हैं, तो झुसमेंसे खाल्सि 
अहिंता ही टपकती है । इृष्णको पृण अबतार मान कर या मनवा कर 
हमें यह आशा नहीं रखनी चाहिये कि जैसे किसी शब्दकोषमें शब्दोंका अर्थ 
मिल जाता दै, वेसे ही हमारे मनमें जो जो प्रश्न भुठें भुनका अर्थ आुनके वचनोंमेंसे 
सीधा मिल जायगा । अिस तरह मिल भी जाता हो, तो अुससे नुकसान 
ही होगा । फिर तो मनुष्यके लिओशरे आगे बढ़नेकी बात ही नहीं रह जाती, खोज 
करनेकी गुजायश ही बाकी नहीं रहती । भअुसकी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है । 
जिसलिओ मनुध्योकी अपने अपने समयकी संमध्याओं खुद ही बड़े प्रयलनसे और 
तप्श्चर्या करे इल करनी पढड़ेंगी । अिसलिभे अभी हमारे सामने लड़ाओ वगैरा 
के प्रश्नोंके बारेमें जो कठिनाओियाँ आती हैं, भुनका निराकरण इम गीता-जेसे 
संल्कारी प्रन्थमें पाये जानेवाले सिद्धान्तोंकी मददसे करते हैं । सच पूछा जाय तो 
यह मदद भी बहुत थोड़ी ही मिल्ठ सकती है । असली सहायता तो तपश्चर्यासे 
होनेवाले अनुभवसे ही मिलती है । आयुर्वेदमं ओषधियोंके अनेक गुण बताये 
गये हैं । रास्ता बतानेके लिभे हम झुन औषधियों और भुनके गुणोंकों जानें 
यह ठीक है। मगर वह दवा अनुमवकी कसोटी पर खरी न आुतरे तो हमारा शानः 
बेकार है । जितना ही नहीं, वह भार भी बन सकता है | ठीक जिसी तरह 
हमें जिन्दगीके बारीक सवाल भी हल करने हैं। अब जिस विषयमें और कोओः 
बात पूछनेको रही हो तो पूछ छेना ।” 
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ओअेक और बहनने पूछा -- “ आत्मा अमर है, यह तो आप मानते हैं । 
तब ओक स्नेहल्मके बाद विधवा होने पर बिन्दी क्‍यों नहीं लगायी “जा सकती!” 
बापूने अिसका जवाब दिया-- “मेरे खयालसे तो जैसे विधुर अपनी 
पत्नीके मरनेके बाद विधुरपनकी कोओ निशानी शरीर पर नहीं रखता, वेसे ही 
विधवाकों भी बाहरी चिह्न रखबनेकी कोओ जरूरत नहीं है। जिस बहनने 
आत्माके अमर होनेकी दृष्टिसे विचार किया है, वह दृष्टि तो ठीक है, पर 
अँची कहलायेगी | में तो सिर्फ न्यायकी दृष्टिसे विचार कर रहा हूँ। तब भी 
दृदयमेंसे जवाब निकलता है कि विधवाकों, अपने वेघव्यकी सतत रक्षा करनेकी 
अच्छा हो; तो भी झुसे बाहरी निशान रखनेकी बिल्कुल जरूरत नहीं है।” 
झिसपर मेंने कहा--“झिस बेचारीको कहाँ मालूम है कि आप तो 
सघवासे मी यह मौंग करते हैं कि वह बिन्दी न लगाये और चूढ़ियाँ न पहने १” 
बापू कहने छगे--“तुम कहो तो लिरखुँ। मगर बात यह है कि हमें तो 
न्यायकी ही बात करनी है। जब तक सारा सघवा जगत बिन्दी छगाता और चैड़ियाँ 
पहनता है, तब तक विधवाके सामने यह आदश स्थिति केसे रखूँ! बाको समझा 
समझा कर थक गया, मगर झुसने न माना। में भी कमी जिस विचारका पक्का 
था कि -विधवाओंकी शादी न होनी चाहिये ओर झुस समय यही कहता था 
कि विधुरोंकों भी विवाह न करना चाहिये। मगर बादमें मेंने देखा कि विधुरोंके 
शादी न करनेकी हालत तो कभी पेदा नहीं की जा सकेगी । जिसलिभे शुद्ध 
स्थायकी बात कहना ही अच्छा है कि विधवा पर शाश्रत वेंधव्यका जुआ 
नहीं रह सकता |” ह 
नट्राजनका पन्र आया । आन्होंने बापुके अस सुझावका स्वागत किया कि 
चमत्कारोंका प्रदर्शन करना सूखता है: 
7 व्‌ ब९&72९ जाए ए0प ६78८ व्जॉगरजंट09 0 ६0० धिंएते प0प पर्थधष्ट 
50, &/ ८2 ९एपाडए2 बातें 85 (7९ए 5९7ए८ 70 प्रषष्पि ऊपा[08९ ४१०पए 
ड06प्राव 9>6€ दाइट0ठफ्राबग४०९० 97 एछप्[ट 0०9फ7ॉफ, 7फ०्ए ए९०८टशों ६ 
588 0 रिायबटियडं02 रक्रातब्ायोका54 8 ज्रगट0 4 ए९०व 807086- 
जाट, 5076 076 १85९व शंकर पर 7६ 5 9058706 ६४० छथ्यीर 07 
ए्४९४, . ४८५७ एए88 ५5 72८ए०ए,  >प८ ९०ग्रा7707827052 9200]९ 98५ 
8 ए06 ६0 ६76 ईछ79७70870.' /' ह 
“आप लिखते हैं वेसे प्रयोग करना घिन झुपजाता है । आुनसे कोओ 
मतलब सिद्ध नहीं होता, मिसलिओ अन्हें अत्तेजन नहीं देनेके लिभे छोकमत 
तेयार करना चाहिये | में आपके जिन विचारोंसे सहमत हूँ । जिस सवालके 
सिलसिलेमें विचार करते हुओ मुझे रामकृष्ण परमहंसका ओक वचन कहीं पढ़ा 
हुआ याद आता है। भुनसे किसीने पूछा कि “क्या पानी पर चला जा सकता 
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है! ओन्होंने जवाब दिया-- हाँ, मगर साधारण बुद्धिवाले आदमी नावबालेको 
ओक पेसा दे देना ज्यादा पसन्द करते हैं |?” 

आअनके लड़केने अक ओसाओ लढ़कीसे शादी की | झुसका जिक्र करते हुओे 
ओन्होंने लिखा: 

४ 0०070908 07 पाए 50785 एर87728९ 0प7 फएथाल्यबर० ईछ९ा। 
(2, ५७7]99४798790ए एस 38९70 ज़ः002 ६0 माफ ८ट7874:प्रॉब78 प5 
20वें >496वतं राव: 75 0095 फांड0) छएघ8 7: 8४702 7876 >222072 
निाएतप, 2६ ९88६ 270 03799 98779]80', 9 72026 ६7४४८ ए0ए लाए वंप्रांघा 
ए25 ज़रांव८ ९00प787४ ६0 20ए९४ ढ ४7९४८ 7९8078 जञा६70प८ धार 
2८097९४5707, 3 787९४ ई९९८ ए0प एॉट ए8 802 ए8ए, 

& मेरे लड़केकी शादीके मामलेमें सालेमके हमारे पृज्य मित्र सी० विजयराघवने 
हमें बधाओका पत्र भेजा । झुसमें लिखा कि मेरी अतनी ही जिच्छा है कि 
लड़की हिन्दू हो जाय, “कुछ नहीं तो आर्यंसमाजी तो? बन ही जाय । मेंने 
जवाब दिया कि मेरा हिन्दूधम जितना विशाल है कि धर्म परिवर्तन कराये बिना. 
मी सभी बढ़े बढ़े घमवाले भुसमें समा सकते हैं । मेशा खयाल है कि आप 
भी भैसा ही मानते हैं |” | ढ 

ओेक बात और लिखी : ; 

“ पु॥ए९७ एणप एथ्कव (20घ7:0९5७ 708९09%8 987०8? [ #€०४पं 
पंगछा 0गॉए 7९८९7 8700 ॥ ईटषॉ धाीव: 7९०७ 27०2 9 7०८०९2०७८०३ ०६ 
६7९ ॥702॥ 86070 एछ0ण्क्ता'ड 50पॉ इपटत 88 4 797९ [070820 ६0 ;९०० 
धाएत॑ 987०2 70: 50 ई87 7280. ॥६ 745 8 7002 जरा था क्रा0 87९ 
54९ए०६८० ६४०0 (9९ ग़रण7क7'5 28प5०, 500प्रांव 7280, 772 70 407972/0- 
[7 ती8८४5.' 

४ काअओुप्टेस टल्स्टायकी डायरियाँ आपने पढ़ी हैं? मेंने अभी ही पढ़ी हैं। 
मुझे अता लगता है कि अआओनमें अक बुद्धिमान ज्लीका द्वृदय प्रगट होता है । 
औसी चीज पढ़नेकी मेरी बड़ी जिच्छा थी, मगर अभी तक पढ़ नहीं पाया 
था । जो स्वियोंके लिझे काम करना चाहते हैं, अुन खबको अन्हें पढ़ना 
'चाहिये, अुन पर विचारना चाहिये ओर अन्हें पचाना चाहिये |” 


सुपरिष्टेण्डेण्ण आज खबर लाये कि बापूने जिन अराजनीतिक साथियेंके 

... नाम भेजे थे, ओनमेंसे पन्‍्द्रह मंजूर हुओ हैं ओर चारके 

११-७-१ ३२ बारेमें बादमें हुक्स आयेगा । पिछले आदमी हैं करमचंद, 
नरगिसबहन, हीरालछ और दामोदरदास । वल्लमभाओकी 

डाक्टरी परीक्षाके बारेमें वे मुख्यम कहने छगे कि हम मानते हैं कि यहाँ पूरी 
ब्यवस्था हो सकती है, ओर निष्णातोंको बुलानेकी जरूरत नहीं है। बापूने कहा --- 
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” ४ आप शरीरके माहिक हैं, मगर मनुष्य अपने निष्णातकों बुलानेंके लिओ स्वतंत्र 
है । हरेक केदीको अपना शरीर अपने आदमीको सौंपनेका आग्रह करनेका हक 
है । और आप जो कुछ कह रहे हैं, वह तो मुझे केवल गुस्ताखी लगती है । 
अगर वल्लमभाओ मान हें तो अिस मामलेमें में झुन्हें मी सरकारसे पूरी तरह 
'लड़्वा हँ। यह तो मुझे जुल्म मालूम पढ़ता है। और मेरे लिओे ये जबानी जवाब 
काफी नहीं हैं | मुझे सरकारकी लिखित आज्ञा चाहिये ।” सुपरिष्टेण्डेण्ट बोले 
# यह पत्र तो मेरे नाम द्ी था न१” बापू कहने छगे--- ४ मगर वह आपकी 
सचनासे था । हमें सरकारी जवाब चाहिये |? जिसके बाद थे जरा नरम पढ़े 
और आखिर यह बचन दे गये कि मेहतासे आपरेशनकी सिफारिश कराओँगा 
ओर यह लिख दूँगा कि वल्लमभाओ अपने विशेषज्से आपरेशन कराना 
चाहते हैं । 

ये सुपरिष्टेण्डेण्ट अओक बार कहते थे कि सौंपका जहर आतारनेके लिये 
पौंच रुपया देकर जो मोहरा लिया गया था, वह बेकार साबित हुआ । स्मरणशक्ति 
बढ़ानेके लिझे पेलमंनका कोसे १२०) रुपयेमें खरीदा और यह साबित हुआ 
कि रुपया यों ही बर्बाद हुआ । ये पुस्तकें बापुके देखनेके लिभे छाये थे । 

केदियोंकी बात निकलने पर कहा कि कितने ही कैदी सुरंग खोदकर 
जाहर निकल गये थे। बापुने मोर संघवाणीका जिक्र किया । आओुसने कओी 
आदमियोंकी नाक काट ढछी थी ओर आतंक फेला दिया था। अआुसे सरकारने 
' पुलिस सुपरि्टेण्डेण्ट, बना दिया। मेजरने डाह्यला डाकृकी बात कही | भिसे 
_आओन्होंने फॉंसी दी थी | कहते हैं. वह बहादुरीके साथ फाँसी पर चढ़गया | 
जिस दिन फाँसी दी जानेवाढी थी, भुस दिन गो माताके दर्शन करनेकी मौग की 
थी । दूसरे अक मुसलूमान (बोहरे ) ने भी गोमाताके दशनकोी माँग की थी । 

बापू आज चरखे पर ज्यादा सफल हुओ। तीन घंष्टे कातकर १३१ तार 
निकाले । वल्लमभाओसे कहा --- “ देखिये, आज केसा परिणाम ,आया है!” 
वललमभमाओने कहा --- “हां, नीचे काफी पढ़ा है |” बापूने कहा --- “मगर 
यह खतकी फेनी बन्द हो जायगी, तब तो कहेंगे कि अब ठीक है !? 


आज सवेरे कातते कातते कहने लंगे-- “यह ओक बड़ी तालीम है ।” 

मेंने कशा --- “यह कइनेकी जरूरत नहीं है, देख ही रहे 

१२-५-?१२ हैं न!” बापू कहने छगे --- “ नहीं, अिस अथरमें नहीं कहता | 
६३ वर्षकी भुम्नमें जितनी मेहनत अठा रहा हूँ, यह तुम्हें 

'तालीम माठूम हो सकती है. । मगर में तो कहता हूँ कि जिस अप्रमें भी मुझे 
जिसमें खूब रस आ रहा है | और मेरे लिओे यह बढ़िया तालीम है। परिश्रमकी 
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लज्जत ही और है | मेइनतका मजा तो वह ज्ली जानती है, जिसके बच्चा 
. होनेवाला है ।* | 

तीन घण्टे चरखा चलाकर खूब थक गये थे । अिसलिओे आज रातको 
भी पेरोंकी माल्शि कराते कराते बोले--“ मैं अब सोता हूँ ।” मगर 
माल्दिके आधे घप्टे बाद तो ताजा हो भये ओर खासा हरुम्बा पत्र लिखवाया। 
ओर वह माम्रली नहीं, गहरे चित्तनसे भरपूर था। पुरुषोत्तमने लम्बा खत 
लिखकर पूछा था कि जैन दशेनमें शुद्ध न्याय हो, तो ये लोग दयाको मी --- 
सात्विक ही सही -- अक राग समझते हैं | झिसलिभे आपने जिस दयासे 
प्रेरित होकर बछड़ेकी हिंसा करवात्ती थी, वह वीतराग मनुष्य नहीं करेगा -- या 
वह हिंसा वीतरागता नहीं बताती । पत्र छम्बा था ओर बढ़िया था । झुसका 
जवाब यह था: 

४ तेरा पत्र सिला। बहुत आम्दा है। “ जैनदशनमें शुद्ध व्याय पर जोर है? 
जिस वाक्‍्यके बारेमें जगा गलतफहमी हुआ है । * झुद्द न्याय 'का अंर्थ' शुद्ध 
नीति और थुद्ध निर्णय हो सकता है। और आम तौर पर झिस शब्दको हम , 
जअिसी अथमें समझते हैं । मगर मेंने झिस मानीमें जिस्तेमार नहीं किया है । 
मेरा मतलब यह कहनेका था कि जैनदर्शनमें “तर्क? पर ज्यादा जोर दिया जाता 
है। लेकिन “तकं'से कभी कमी अुल्टे निर्णय हो जाते हैं और भयंकर 
परिणाम निकल आते हैं । जिसमें दोष तर्कका नहीं है, मगर झुद्ध निणेय पर 
पहुँचनेके लिभे जो जो सामग्री होनी चाहिये, वह हमेशा होती नहीं । फिर, 
यह भी नहीं होता कि. लिखने या बोलनेवाला खास शब्द खास अभभमें 
जिस्तेमाल करे, तो पढ़ने या सुननेवाल्ा भी वही अथे समझे | झिसलिसे हृदयको 
यानी भक्ति, श्रद्धा ओर अनुभवज्ञाननों आगे रखा गया है। तर्क केवल 
बुद्धिका विषय है । दृदयकों जो चिज सिद्ध हो गयी है, वहीँ तर्क यानी बुद्धि 
नहीं पहुँच सकती, अुसकी बिलकुल जरूरत नहीं है | लेकिन जिसके विपरीत 
किसी बातको बुद्धि मान ले, मगर वह दृदयमें न आतरे, तो त्याज्य हो जाती 
"है । मेने यह जो कट्दा है भुसे स्पष्ट" करनेके लछिओे तू अपने आप अनेक 
आुदाहरण गढ़ सकेगा । मेने अमी जिस अथमें “न्याय” शब्द जझिस्तेमाल 
किया है, झुस अर्थमें यह कमी साध्य वस्तु नहीं हो सकती । न्याय और निष्कास 
कर्मयोग दोनों साधन हैं | न्याय बुद्धिका विषय है, निष्काम कर्मयोग हृदयका 
है | बुद्धिसे हम निष्कामताको नहीं पहुँच सकते । 

“अब तेरे अ्रश्न पर आता हूँ। दया और अहिंसा अल्ग चीजे नहीं 
हैं ५ दवा अहिंसाकी विरोधी नहीं है। ओर' विरोधी हो तो वह दया नहीं है। 
दयाको अहिसाका मृत स्वरूप मान सकते हैं | “ दयाहीन वीतराग पुरुष? यह 
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प्रयोग बिलकुल गलत है । वीतराग पुरुष दयाका सागर होना चाहिये। और 
जहाँ करोड़ोंके प्रति दयाकी बात है, वहाँ यह कहना कि यह दया सात्विक 
होने पर भी रागरहित नहीं है या तो दयाकां अथे न समझना है या दयाका 
नया अथे करना है। आम तौर पर हम दयाका वही अर्थ करते हैं, जिसमें 
तुलसीदासजीने (दया! शब्द जिस्तेमाल किया है | ठुल्सीदासजीका अथे नीचेके 
दोहेमें साफ जाहिर है: 
दया घधर्मको मूल है, पाप (देह) मसल अभिमान | 

४ यहाँ दया सिर्फ़ अहिसाके भानीमें ही है । अहिंसा अशरीरी आशत्मामें 
ही सम्मव है । मगर जब आत्मा शरीर घारण करती है, तब झुसमें अध्टिंसा दयाके 
रूपमें मृतिमान होती है | जिस दृष्टिसे देखने पर बछड़े पर की गयी क्रिया शुद्ध 
अहिसाका मृतंरूप थी। आत्मा खुद कष्ट सहन करे, यह असका स्वभाव ही है । 
लेकिन दूसरेसे कष्ट सहन कराना आत्माके स्वमावसे अझुलटी बात हो गयी । अगर 
बछड़ेके दुःखसे मुझे होनेवाले दुःखको दूर करनेंके लिओ मेने असे मरवाया होता 


तो वह अहिंसा नहीं होती, मगर बछड़ेको होनेवाला दुःख दूर.करना अहिंसा थी ।. 


अहिंसाके पेटमें ही दूसरोको होनेवाल्य दुःख सहन न करनेकी बात है । जिसीसे 
दया पेदा होती है, वीरता प्रगट होती है और अहिसाके साथ लगे हुओ जितने 
गुण हैं वे सभी देखनेमें आते हैं । दूसरोंको होनेवाला दुःख देखते रहना अुछठा 
तक है ! और यह भी निरपवाद सत्य नहीं है कि जीवनदुःलसे मरणदुःख 
मनुष्यके स्वभावमें ही ज्यादा है | मेरे खयाल्से हमने ही मीतको जितनी 
भयंकर चीज बना डाली है । जंगली माने जानेवाले लोगोंमें मौतका जितना 
डर नहीं होता । लड़ाकू जातियोंमें यह डर कम ही है । और पश्चिममें तो 
आज अेसा सम्प्रदाय बन रहा है, जो दुःख पाकर जीनेसे मरना ही पसन्द करेगा। 
मौतका जो बहुत ज्यादा भय मान लिया गया है, यह मुझे तो अशानकी या 
शुष्क शञानकी निशानी छगती है । ओर जिस मान्यतासे अहिंसाने हममें और 


हमसे भी ज्यादा जैनोंमें वक्ररप धारण कर।दिया है। और जिससे सच्ची अहिसाका . 


लगभग छोप हो गया है। क्रोधके आवेशमें आकर कुर्ममें गिरनेवाली ञ्ली रस्सा 
मिलने पर भले ही झुसका सहारा के छेगी। मगर जो किसी भी खयालुसे सही, 
जानबूझकर कुओंमें गिरती है भुसे र्सेका सहारा मिले तो भी वह झुसका 
« तिरस्कार ही करेगी । जापानियोंकी “दह्ाराकिरी? जिसका प्रसिद्ध आअुदाहरण हे । 
* हाराकिरी ? शानमृलक्र है या अज्ञानमुलक, यहाँ यह प्रश्न प्रस्तुत नहीं है । 
यहाँ तो में अतना ही बता रहा हूँ कि असी बेशुमार मिसालें हैं, जब झिन्सान 
जीनेसे मरना ज्यादा पतन्द करता है। और परिचममें अपंग होकर दुःख 
पानेवाले जानवरोंकों देह मुक्त करनेका जो रिवाज है, अुसके पीछे यही खयाछ 
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कर 


रहा हुआ है कि पद्युऑंको मौतका डर कम होता है। और ओक खास 
हदसे ज्यादा दुःख पढ़े तो वे मरना पसन्द करेंगे | असा हो सकता दै कि यह 
खयाल सच्चा न हो | असलिओ यह समझकर बरताव करना हमारा धमे दे कि 
पशुको भी मनुयष्की तरह ही अपने प्राण प्यारे हैं । 

८ अगर यहाँ तक बात तेरे गले झुतरी हो, तो समाजकी दृष्टि या समाजके 
धर्मका बहुत विचार करनेकी बात रह नहीं जाती । जहाँ छोगोंकी बत्ति अहिंसाकी 
तरफ हो, वहाँ बछड़ेके भुदाहरणका दुरुपयोग होना कम सम्भव है। जहाँ अध्विसावृत्ति 
नहीं है, वहाँ पश्चुहिसा तो हुआ ही करती है। अिसलिये मेरे-जेसोंकी मिसालसे आसमें 
कुछ बढ़ती होना सम्भव नहीं है। बछड़ेंके शरीरका नाश करनेमें परिणामके पूर्ण 
ज्ञानकी जरूरत नहीं थी। अगर बछड़ेकी मोत दूसरी किसी तरह किसी भी समय 
आनेवाली न होती, तो जरूर यह बात सोचने लायक थी। यानी यह स्थिति होती कि. 
मेरे सिवा बछड़ेके शरीर्का अन्त ओर कोओ कर ही नहीं सकता, तो बादके 
परिणामकी पहलेसे परी जानकारी होना बेशक जरूरी था। यहाँ तो बछड़ा ओर 
हम सब जीव रोज ही देहान्तकों साथ लिये फिरते हैं। लिसलिओ जिसमें सबसे 
बढ़ी बात तो जितनी ही रद्द जाती है कि यह देह थोड़े दिन या महीने या 
साल ज्यादा बना रहे | यह सब यहाँ अयुक्त नहीं है, क्योंकि हेतु बिलकुल 
निःस्वार्थ है और बछड़ेंका हो सुख देखनेकी बात है । और जिसलिओ यह कहा 
जा सकता है कि शायद कहीं कोओ विचार दोष हुआ होगा, तो भी बछड़ेंके लिओ 
असा कोओ खराब नतीजा नहीं निकला होगा; जो किसी न किसी दिन न 
निकलता । « « « भअिसमें सन्देह नहीं कि जिस विचारघारामें कितनी ही प्रचलित 
मान्यताओंपर प्रहार है। मगर में मानता हूँ कि इसमें यानी हिन्दूधममें जितना 
ज्यादा कायरपन और झिसलिओ खझितना ज्यादा आल्स्य आ गया है कि अ््दिसाका 
सुक्ष्म ओर मुलरूप भुठा दिया गया ओर वह सिर्फ तुच्छ जीवदयामें समा 
गया है, जब कि मुलरूपमें अहिंसा अन्तरकी अत्यन्त प्रचंड भावना है ओर वह 
कओ तरहके परोपकारी कार्मोकी शकलूमें प्रगट होती है । अगर यह ओक मनुष्यमें 
भी पुरी तरह प्रगण हो; तो भुसका तेज खयेसे भी बढ़ा होगा । लेकिन आज 
असा कहाँ है १” « 

यह पत्र लिखवाते लिखवाते तुलसीदासके दोहेके पाठके बारेमें काफी चर्चा 
हुआ: ““पापमूल ? पाठ मेंने सुना है, मगर “देहसूल? भी मेंने सुना है। 
ओर यह पाठ मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ।?” बापुने अेसा कहा तो मेंने जवाब 
में कह --- “ देहका मूल अमिमान है, जिस वेदान्ती विचारके बजाय यहाँ यह 
विचार होगा कि .घरमंका मूल दया और पाप यानी अधमंका मूल अभिमान 
है।” बापू बोले --- “ जिसमें देहमुठ अभिमानका अथ यों होगा कि जैसे 
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दया धमंका मूल है, ञिसी तरह देह अभिमानका सुर होनेके कारण दयाका 
विरोधी है । मगर देह सारी खच डालना ही शुद्ध दया है। यह दया तब तक 
नहीं छोह्दना चाहिये, जब तक घटमें प्राण हैं। सेवा करते हुओ या करने जाते 
हुओ देहका विसरजन होना झुद्धतम दया है । यह चीज अंनुभवसिद्ध है ।” मेंने 
कहा --- “ यह अनुमवसिद्ध तो है ही । मगर प्रद्घुत वाक्यमेंसे यह अर्थ नहीं 
निकलता । मामृली आदमीके लिओे यह विचार जरा बारीक कातने जैसा हो 
जाता है, जब कि यह बात तो साधारण मनुष्य भी समझ सकता है कि अधर्मकी 
जड़ अभिमान है ।” बापू बोले --- “ नहीं, तुल्सीमें अंसी' रचना आती है ।” 
आखिर यह ठहर कि दोनों पाठ लिखे जायें | और अन्तमें यह तय रहा कि 
पत्रकें लिभे तो अितना आुद्वरण ही काफी था “दया धर्मको मृल है? । 


आज नारणदासभाओआको अतना ही लम्बा पत्र लिखवाया, जितना कल 
पुरुषोत्तमको ल्खिवाया था । कल प्रध्यतिकी भुपमा दी थी । 
१३-५- १२२९ आजकल वैसी ही किसी प्रीढ़ासे बापू पीड़ित हो रहे हैं। ओर 
आसका परिणाम यह है कि भेसे विचारोंसे भरे हुओ पन्न पेदा हो 
रहे हैं । हर तरहकी मेहनतका ओकसा मेहनताना मिलना चाहिये --- यह खयाल 
बापुने रश्किनले लिया. है और जिसे आश्रममें अमलमें छानेकी ओत्कष्ठा है। 
कल शारदा बहनने ओक पत्र लिख कर स्वदेशी प्रदर्शनमें हाथकी बुनाओका 
सामान रखनेकी सम्मति माँगी थी । बापू कहने रंगे --- “ यहँसे राय नहीं दी 
जा सकती । मगर मेरे विचारोंसे चिपंटे रहनेकी कोओ जरूरत नहीं | परिस्थितिके 
अनुसार जैसा सुझे वेसा करो ।” अमरीकाके बारेमें लिखते हुओ झिसी पत्रमें 
लिखा था --- “ अमरीकामें महज अश आराम ही नहीं है । शुद्ध संयम और 
सेवापरायणताके भुदाहरण भी बहुत मिलते हैं ।” ओसा मालूम होता है 
मानों वल्लमभाओने विदूषकका खेल पूरा ही खेलनेका निश्चय किया हो । 
बापू कहने लगे-- “तो सो जाता हूँ ।”? वे बोछे -- “४ जरूर, किसी दिन 
तो इमेशाके लिओ सोना पढ़ेगा । अिसलिओ जरा तालीम लेनेकी जरूरत दे ।?” 
“ यरवदा मन्दिर !का पता लिखे हुओ पत्र आते हैं। डाकखानेने भी यह परिभाषा 
मान ली है | वल्लमभाओ कहने लगे -- “ मन्दिर तो है ही; सिर्फ प्रसादीके 
बारेमें रोज झगड़ा होता है |” 
छगनलालऊ जोशीका हरुम्बा पत्र आया | और कल देवदासको जो: पत्र 
लिखिवाया था, आसमें बापूने अपने मनोरथोंकां हृबहू वणेन किया था।. चरखा 
(दोतारा), झुद, आकाशदरशन, अथंशात्र, आश्रमका जितिहास और रस्किनकी 
पुस्तकें | ये सब ओक साथ केसे चल सकते हें ! 
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. *£ हिन्दू में होरका सारा भाषण आया । भुस पर पोछाककी आलोचना 
आयी । बापूकों सारा भाषण घुनानेकी जिच्छा नहीं थी, मगर माँ० प्रीवा पर 
असने जो हमला किया था, वह पढ़कर सुना दिया गया। बापू कहने छगे --- 
४ बस, भिसमें निरा योरीपन है। जिसमें अपने जन्‍्मकी प्रतिष्ठाका घमण्ड है । 
. और जिस तरहकी प्रतिष्ठा न रखनेवाले मनुषध्योंके लिओ जिन छोगोंके मनमें खालिस 
तिरस्कार है। झुसका जवाब देना तो दूर रहा, ओअुसे जिस तुच्छतासे अझुड़ा दिया 
जिसका इस खयाल भी नहीं कर सकते ।? बापूकों बढ़ा दुश्ख हुआ | 

बापू कितनी ही मामूली बातेके बारेमें यानी जिनमें विचारकी जरूरत है अुनके 
बारेमें बहुत बारीक जानकारी रखते हैं, अनकी कार्यप्रणाठी समझाते हैं. ओर 
आनमें सुधार वगैरा सुझा सकते हैं । मगर कितनी ही बातोंमें बापुका अज्ञान 
भी मनोरंजक है। ओक दिन कहने लगे --- “ जबाहरछारू अपने संक्षिप्त नाममें 
जे० ओम० नहीं लिखते १” मेंने कहा यह रिवाज तो सिर्फ सिन्धसे लेकर 
कर्णाठक तक बम्बओ भिलाकेमें हो है। आत्तरवाले बापका नाम लिखते ही नहीं । 
दक्षिणवाले गाँवका नाम पहले लिखते हैं ओर फिर कुलका नाम | बापके 
नामकी जरूरत नहीं । बापू कहने लगे --- “ मुझे यह माठूम नहीं था ॥” 
आज प्रूछने लगे -- “ कोयलकी अंग्रेजी कया है ! काबर ओर कोयल्में क्या 
फर्क हैं? और 592770७ (स्पेरो) और 5ए2]09 ( स्वीलो )के बीच ? और 
,57£ (लछार्क) पक्षी वह तो नहीं है जिसे हम चील कहते हैं !” 


आज डाह्मामाओ मिलने आये थे । कहते थे कि बाइरके सब लोग तो 

यह सोचते हैं कि अब समझौता होनेकी तैयारी है। सरकार 

१४-५-?१२ गाँधीके साथ बातचीत कर रही है। बापू कहने लगे --- 

८ जब तक ये लोग - जितना कहते हैं कि गांधीके साथ 

बातचीत हो रही है मिसलिओे समझौता हो जायगा, तब तक ठीक है। यह भुनकी 

भल्मनसाहत है कि वे यह मानते हैं कि यहाँकी बातचीतके बिना कुछ नहीं होगा |? 

शास्त्रीने मालवीय स्मारक ग्रंथकी (हिन्दू? में आलोचना की है । बापूने 

वह पढ़कर सुनानेको कह्या | पढ़कर सुनायी । शाज्नीमें तीखे चुटकले , याद 

रखने ओर समय असमय पर सुनानेकी कुटेव है | यह कह कर कि मालवीयजी 

जितने हिन्दुओंके मित्र हैं अतने ही मुसलूमानोंके हैं, यह भी जोड़ दिया--- 

हारी कि ओक मुप्तल्मान कहता था कि माल्वीयजीकी हत्या हो जाय, तो 

-: कुछ भी खत्बली न मचे |? यह लिखनेका क्‍या मतलब होगा ! अन्‍्तमें यह 

लिखनेका क्या मतलब कि माल्वीयजी और गांधीजी दोनेकि प्रतिभाशाली होने 
पर भी झुनमें भाओआचारा और मेल है! . , .” 
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आज « हिन्दू? के शिमलेके सम्बाददाताने सत्यमृरततिका गांधीजीके नाम 
लिखा हुआ पत्र छापा है । बापूकों तो अभी तक वह 
१५-५-/३२ मिला ही नहीं ओर आअुसकी नकल शिमलेके सम्बाददाताकों 
मिल भी गयी ! सत्यमृर्तिको छगता है कि होरके भाषणके 
जवाबमें गांधीजीकों सुलहकी मौंग करनी चाहिये | बापू कहने लगे --- “ क्या 
अिसकी समझमें झितना नहीं आता कि वह यह कहता है कि दाँतोंमें तिनका 
लेकर हमारे पेरों पड़ो ! हमारे आदमी अब गये होंगे । भिघर मेरे जीमें यह 
है कि मामला जितना लम्बा जाय आअतना अच्छा, ताकि जितनी सफाओ होनी 
हो हो जाय और भुसके बाद ही इम छूटे ।” 
वल्लभमभाओने बापूको सत्यमृतिका लेख पढ़नेके लिझे “ हिन्दू ” दिया । बापू 
'कहने छगे --- ४ वल्छममाओ, आप भूलते हैं । आप समझते हैं कि “यही 
सबसे बड़ी खबर है । बड़ी खबर तो “हिन्दू? में वह भाषण है, जो जोसेफने 
केरलके सनातनी ओऔसाजियोंकी परिषदंके प्रमुखकी हैसियतसे दिया है |” यह 
'कह कर अआुसके दिलचस्प अंश पढ़ कर सुनाये, खास कर सरकारकी धमके 
'मामलेमें तटस्थताकी नीतिकी आछोचना । सरकारके भड़के हुओ राजपुरुषोंने 
कैनिंगके वक्‍तसे ही औसाओ हुकूमतके रूपमें राज करनेका तरीका रखा होता, 
तो आज ब्रिटेनके भागनेकी नोबत न आती, वगेरा वगैरा । बापूने कहा 
“यह आदमी तो पागल ही हो गया है! कट्टर ओऔसाओ तक ओसा 
नहीं लिखते ।.” ह 


बम्बओमें भयंक्रर देशा होनेकी खबर आयी । पढ़कर सबको बढ़ा दुःख 

हुआ। आजकी डाकमें ४५ पत्र लिखवाये। लेखके 

१६-५-? ३२ लछिओ अरबोकि अद्भुत त्यागकी सर फिलिपि सिडनी जसी 

ओक कहानी पसन्द की । 

डायरीके बारेमें लिखते हुओ कहते हैं -- “ डायरीमें जितना लिखा जा 

सके लिखना चाहिये । गुप्त से गुप्त विचार भी लिखे जायें। हमारे पास छिपानेको 

है ही क्या ? भिसलिओ झिसकी चिन्ता न करें कि कौन पढ़ेगा ? जिसी लिखे 

दूसरेके दोष या भुसकी खानगी रखनेको कही हुओ बातें भुतमें न लिखी 

जायें। आअसे पढ़नेका अधिकार तो अआुसके मंत्री या भुसक्रे मुखतारका ही हो 
सकता है। मगर वह किसीसे छिपा कर रखनेकी चीज नहीं हो सकती ।”” 

गीता रोज पढ़मेसे नीरस लगती है यह शिकायत करनेवा्ोंको लिखा -- 

& गीताको' रोज पढ़ना नीरस अिसलिओे लहूगता है कि अुसका मनन नहीं 

होता । भुसे यद्द समझकर पढ़ें कि वह हमें रोज रास्ता बतानेवाली माता ' 


१५३ 


है तो वह नीरस नहीं छंगेगी । हर रोजके पाठके बाद ओक मिनट तक आुसपर 
विचार कर लिया करे, तो रोज कुछ न कुछ नओऔी बात मिलेगी। सिर्फ सम्पूर्ण 
मनुष्यको ही अुससे कुछ नहीं मिलेशा | मगर जो यह समझकर रोज पढ़ता है 
कि जिसके ह्वा्थों नित्य कोओ न कोओ दोष हो जाता है झु्र॒का आअुद्वार करने- 
वाली यह गीता माता है, वह रोजके वाचनसे नहीं थकेगा ।?” 


ओक सवाल पूछनेवालेको छोटे छोटे जवाब दिये: “(१) आचाये वह 
जो अपने आचारसे हमें सदाचारी बनावे | (२) सथ्या व्यक्तित्व अपनेको 
झुल्यवत्‌ बनानेमें है । (३२) जीवनका रहस्य निष्काम सेवा है । (४) सबसे ' 
ऊँचा आदरी वह है कि हम बीतराग बनें । (५) अन्तर्बाह्य नियमोंका निश्चय 
कषि मुनियोंने प्रायः अपने अनुमवसे किया है। ऋषि वह जिसने आत्मानुभव 
किया है । (६) कर्तव्य कर्मोके त्यागकों गीता संन्यास कहती है | (७) पुरुष 
वह जो अपने देहका राजा बनता है । (८) सौन्दर्य आन्तरिक वस्तु होनेसे 
आुसका प्रत्यक्ष दशन नहीं हो सकता है |” 


फूलचन्दका वीसापुरसे पत्र आया । असमेंसे ज़ेलवालोंने १३ लकीरें 
टाजिपराजिटर पर मिटा डाली थीं, ताकि वे बिलकुल न पढ़ी जा सके । भुसे बापूने 
लिखा --- “ हमें अिसका दुःख नहीं करना चाहिये | केदी हैं झिसलिओे जैसे 
वे रखें वेसे रहना चाहिये। असा भी समय था जब कैदियोंको न पत्र लिखने 
देते, न पढ़ने देते, न पूरा खानेको देते, चौबीसों घष्टे बेढ़ियाँ पहनाते और ' 
घासपर सुलाते थे । जिसलिओ हमें तो जो मिल जाय, अुसे ओऔश्वरकी कृपा ही 
समझना .चाहिये। लेकिन स्वाभिमान नष्ट हो वहां हम प्राण दे दें।” फिर लिखते 
हैं-- “ में आशा रखता हूँ कि वहौं सब भाओ अपने अपने वक्‍तका अच्छेसे 
अच्छा अपयोग करते होंगे । असा ओकान्त और जितंनी फुरसत बार बार नहीं 
मिलती । पढ़नेकी मिले तो पढ़ना चाहिये | सोचनेको तो मिलता ही है। . जो 
अनेक प्रद्ृत्तियाँ हों, भुनमेंसे कोओ न कोओ हाथमें ले छेना चाहिये | ओक 
गंभीर भूल जो हम सब करते हैं, वह यह है कि हम न जाने क्यों यह मानकर 
कि सरकारी समय या चीज हमारी नहीं है आुसे बर्बाद करते हैं। जरा-सा विचार 
करने पर हमें तुर्त माछूम हो जायगा कि सरकारी वक्‍त या वस्तु प्रजाकी ही है। 
अभी सरकारके कब्जेमें हैं, मिसलिओ अझुसे बर्बाद कर देंगे, तो यही कहा जायगा 
कि प्रजाका घन और प्रजाका वक्‍त बर्बाद कर दिया । जिसलिओे इमारे हाथमें 
जो कुछ आये, झुसका हम सदुपयोग करें। जेलॉमें हम जो भी आमदनी करते हें, 
वह भी प्रजाके धनमें वृद्धि करनेके बराबर ही है। सरकारके विदेशी होनेसे 
' झिस विचारधारामें कोओ फर्क नहीं पढ़ता । मगर में जिससे भी आगे दूँ 
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तो राजनीति आ जाती है, ओर राजनीतिमें हम केदीकी हैसियतसे पढ़ नहीं सकते | 
जिसलिओ यह बात यहीं खत्म करता हूँ।” 


बम्बमका हत्याकाण्ड अभी जारी है | जानकर कँपकेंपी हो आयी। सबने 
लाचारीसे भमगवानका नाम लिया | 
१७-५- ३२ आज बापुने बहुत पत्र लिखिवाये। जिनमेंसे अक दो 
ही महत्वके थे । बाकी तो बढ़ती जानेवाली डाकके साक्षी 
. मात्र थे। बहनंके पन्नोमें रंगबिरंगे पत्र तो होते ही हैं। प्यारेछालकी माताजी बापूसे 
आत्मामें परमात्माका द्दन करनेकी कुंजी मॉगती हैं ओर यह माँग करती हैं 
कि हजार छर्यासे भी ज्यादा प्रकाशवाले परमात्माके दशन कराओिये। ओक 
दूसरी बहन ताराबाओ बाजपेयी बापूको प्राणायाममें होनेवाली मुह्किलको हल 
करनेके लिओे पुछती हैं ओर खबर देती हें कि कओ कैदी बहनें आपका नाम 
जपती जपती छूट गयी हैं। बापूने जिन्हें लिखा --- ४ औश्वरके दशेन आँखसे 
नहीं होते । औख्रका शरीर नहीं है, झिसलिओ अुसके दर्शन श्रद्धासे ही होते 
हैं। हमारे दिलमें जब किसी भी तरहके विकारी विचार नहीं हों, किसी भी 
. अकारका भय न रहे ओर नित्य प्रसन्नता रहे, तब यह जाहिर होता है कि. 
हृदयमें भगवान निवास करते हैं । वे तो सदा वहाँ हैं ही, मगर हम अआन्हे 
नहीं देखते, क्योंकि हममें श्रद्धा नहीं है। और जिसलिओ कओ तरइके संकट ओुठाते 
हैं। सच्ची श्रद्धा हो जाने पर बाहरसे लगनेवाले संकट भी अेंसी श्रद्धावालेको 
संकट नहीं लगते । आपर जो लिखा वह तारादेवी बाजपेयीको लाग्र होता है। 
प्राणायाम भेसा और जितना करना चाहिये, जिससे शरीरको कहीं भी कष्ट न 
हो । हठयोगके प्राणायामका मुझे कुछ भी अनुभव नहीं है । जिसलिओ जिस 
मामलेमें में आन्हें रास्ता नहीं दिखा सकता । असे प्राणायामकी जरूरत भी 
नहीं है । भगवान शारीरिक क्रियाओंसे नहीं मिल्ता । भगवानसे मिलनेके 
लिओ भावना चाहिये । ओर जिस भावनाके अनुसार आचरण चाहिये । 
प्राणायाम वगेरा क्रियाओंसे शरीरकी शुद्धि होती है और अुससे थोड़ी बहुत 
शान्ति मिलती है । अिनका जिससे ज्यादा झुपयोग नहीं है ।” 
ओअक आदमी किस्रा गोतमीकी तरह प्ृछता है---“ आप किसी अैसे 
आदमीसे मिले हैं, जो कभी अशान्त ही न होता हो!” बापूने जिसे भी 
जवाब दिया; 
क्‍ ४ प्‌ [९ ज्ञापि0प्रा 8 एप्रति९० फ०पांत 5९ ए८:ए पं 97प्रशं72०88. ८ 
75 9000 ६० >& ९5७०९०८८९०९, 767९ई07९ 70 ३8 जांडवेठएण ४0 कप प> 
ज़ञा:7 थी ६8 ए0प्र&॥7655 00 ० बावे एव: 48 0062 0६ 0९ एटा 
[255075 छए€ [९७770 :7077 रि७070899774. 
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८ खलबलीके बिना जीवन बहुत नीरस चीज बन जायगा । जैसी आशा 
ही न रखनी चाहिये । अिसलिओे जीवनकी विषमतायें सह लेनेमें ही. समझदारी 
है । रामायणसे हमें जो कीमती पाठ मिलता है, वह यही है ।” 

आज कातने बेंठे तो मुझसे कहने लगे --- / जितना काव्य वल्लभमाओको 
पढ़कर सुना दो । भिकबालका है १” मेंने कहा -- “८ जिससे तो अकबाल 
अंब जिनकार करते होंगे ।” बापू बोले -- “नहीं, यह तो पुराना है और 
जिसे तो जरूर स्वीकार करते हैं | मगर चललमभाअओके लिओ यह अिसलिओ 
पढ़ने लायक है कि जो आुर्दू किताब सरकारने स्कूलमें रखी है, भुसमें यह काव्य पास 
हुआ है। ओर मुसलमान लड़कोंकी परवरिश जिस तालीम पर होती है | भिसमें 
ओअेक भी पाठ अभीतक भैसा नहीं आया है, जिससे मुसलमान लड़के यह समझें 
कि यह देश हमारा देश है ओर अुस पर अभिमानत्र करें । झिंतना ही नहीं, 
यह तो अँसा है, जिससे मुसलमान ओरोंसे दुश्मनी रखने लगें |” 

पाठ १५० 
चीनो अरब हमारा, हिन्दोस्तां हमारा 
मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहाँ हमारा | 
दुनियाके बुतकदोंमें, पहला वो घर खुदाका 
हम असके पासकां हैं, वो पासवां हमारा 
तेगोंके सायेम॑ हम पलकर जवां हओे 
खेजर हिलालका है कौमी निशशां हमारा । 
तौहीदकी' अमानत, सीनोंमें है हमारे 
मुमकिन नहीं मिटाना, नामोनिशां हमारा । 
बातिलसे* दबनेवाले, अ आसमां नहीं हम, 
सो बार कर चुका है तू जिम्तेहाँ हमारा । 
ओ अर्जे पाक तेरी हुमेत पे कट मरें 
है खू तेरी रगोंमें, अब तक रवां हमारा । 
सगरिबकी वादियोंमें गूंजी अज्ञाँ हमारी 
थमता न था किसीसे, सेलेरचा? हमारा | 
अ मोजे दजलछा* तू भी, पहचानती है हमको 
अब तक हे तेरा दरिया, अफसाना ख्वां हमारा | 
अ गुलसिताने अंदरुघ* वो दिन है याद तुझको, 
था तेरी डालियॉमें* जब आशियां इमारा 

१ तौहीद > मेकेश्वरवाद; २ बातिल > झूठा; ३ सैढेरवां > बाढ़; ४ दजला - बगदादकों 
नदी; ५ अंदलुस 5 स्पेन; इआशियां - घोंध्ला । 
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सालरे कारवां है मीरे हिंजाज अपना, 

-. जिस नामसे है बाकी, आरामें जां हमारा । 
जिकबालका तराना, बांगे दिरा' है गोया 
होता है जादा* पेमा, फिर कारवां हमारा । 


पूरी हकीकतके बिना हम मनुष्यके साथ कैसा अन्याय कर बैठते हैं, झिसकी 
. अच्छी मिसाल कल पेदा हो गयी । भाओ.फूलचन्दका पत्र 
१८-५-: ३२२ वीसापुरसे आया यथा । अुसमें १३ लछकीर झिस तरह काटी 
गयी थीं कि पढ़ ही न सकें। सुपरिष्टेण्डेप्टने कहा था --- 
४ झअिस काटे हुओ भागमें कोओ महत्वकी बात नहीं थी |” हमने जितनी सी 
. हकीकत पर अन्दाजी घोड़े दोढ़ाने शुरू कर दिये । अगर असने पढ़ा नहीं 
होता, तो झुसे किस तरह पता चलता कि काठा हुआ भाग महत्वका नहीं था! 
ओर अगर अिसने पढ़ा “है तो फिर यह कैसा कहा जा सकता है कि यह वीसापुरमें 
ही काठा गया ! वह जानता है कि हम जिस तरह काटे हुओ पन्न पढ़ छेते हैं। 
जिसलिओ अुसने हमें नसीहत देनेके लिओे टाजिपराअिय्से कटवाया ! जिसके 
सिवा, वह क्वीनके प्रति भरमाया हुआ आदसी है, वगेरा वगैरा | ये सारे 
अन्दाज लगानेमें बापू भी शरीक हो गये । सुबह सुपरिष्टेण्डेण्ट आये तब अआओुनके 
साथ अचानक ही बात .निकलने पर भुन्होंने कहा --- “ यह काटा तो गया है 
वीसापुरमें ही, मगर वहाँसे झिस पत्रका अनुवाद साथमें भेजा गया है और 
ओुन्होंने मुझे लिखा है कि जितना हिस्सा काटा गया है। अुसमें दूसरे केदियेंकि 
नाम थे, जिसलिओ वह हिस्सा काठ दिया गया मालूम होता है । अिसमें 
कुछ था नहीं ।”? यह साफदिली हमें बहुत पसंनन्‍्द आयी, ओर अुसके साथ 
पहले दिन किये हुओ (भले ही हमारे मनमें ही किया हो), अन्यायके 
लिझे हम अफतोस करने लगे। जल्दबाजीमें अनुमान लगानेमें साफ 
दोष भरा है | 


आज मीराबंहन और मणिबहन्न मिलने आयी थीं। मीराबहनको नहीं 
मिलने दिया । ओन्हें न मिलने देनेका हुवम तो जिन लोगोंको कल ही मिल 
गया था, मगर कहनेमें ओुन्हें संकोच हुआ | आज पघीरेसे बापूको 
बुछाकर कहा | मीराबहनने पत्र लिखा, वह भी नहीं दिया शया । बापूको ओर 
मीराबहइनकी सस्त चोट लगी । बापुने डोओलको पत्र लिखा -- “ मीरासे 
मुलाकात न हो, तो सुझे ओर कोओ मुलाकात नहीं चाहिये ।” 


१ बांगे दिरा > ढोलकी आवाज; २ जादा ८ पगदण्डी । 
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बम्बअके दंगेसे कानपुरकी तुलना करके वल्लभभाओ कहने छगे --- “ यहाँ 
बिलकुल कानपुर जैसा तो नहीं हुआ कि पुल्सि देखती रही हो और कहा 
हो कि “जाओ गांधीके पास |?” बापूने कहा --- “ भगवान जाने, मुझे तो 
तो यहाँकी भी शंका होती है -- भले ही अखबारोंमें न हो! झिन लोगोंके जीमें 
तो यह होगा कि बम्बओ बड़ा जोर दिखाता है तो वह भी मजा चख ले | 
बम्बओऔका किया हुआ सब घूलमें मिला देंगे | मुझे तो गवर्नरका दंगेके क्षेत्र 
जाना भी अच्छा नहीं छगा । अभिसमें भी जैसी बृ आती है कि देखो राज 
हमारा है; हमारे बिना कोओ कुछ नहीं कर सकता । ? 


मीराबहनका पत्र आया । दुःख तो बहुत हुआ, मगर धीरज रखकर चली 

गयी । आसने पुरुषोत्तददासको अपनी सेवायें सोंप दी थीं 

१९-.५-०३२ और कह दिया था कि झभिस दंगेमें मुझसे जो चाहें काम 

ले सकते हैं। में जान जोखममें डालकर भी काम करनेको 

सेयार हूँ। और वह पुरुषोत्तमदासका सन्देश लेकर आयी थी । मगर सुपरिप्टेण्डेण्टने 
वह नहीं दिया । लेकिन सुपरिण्टेण्डेण्ट बेचारा क्‍या करे! 


आज . . . ने न लिखने लायक पत्र लिखा था । झुसे कढ़ी चेतावनी 
देनी पड़ेगी । 


कल आश्रमकी डाक आयी । सदासे ज्यादा थी । तीन बहुत लम्बे पत्र 
थे | अनमें तोतारामका पत्र अमृल्य था*। यह कहना मुश्किल है कि रामचरित 
पढ़कर .मन ज्यादा पवित्र हो सकता है या जिस पत्रकों पढ़कर । असमें 
अन्होंने अपनी पत्नीका संक्षिप्त वणन दृदयंगम भाषामें लिखा था. वह 
अपने पितासे दहेजमें ५०० पौण्ड छायी थी, जिसमेंसे अुसने ओक पेसा भी 
अपने लिओ खर्चे न करके सब बच्चोंकी शिक्षा पर और पाठशालाके मकानों पर 
लगा दिया । ४० ओकड़ गन्नेकी ओर ३० ओकड़ दूसरी, अिस तरह ७० ' 
ओकड़की बढ़ी खेती ओक दिनके तृफानमें बर्बाद हो गयी । आस वक्‍त पतिपत्नीने 
मककी पीस कर खाओ । मगर गंगादेवीने पितासे अक कौड़ी मी मदद न मांगने 
'. दी। यहाँ देशमें वह आभश्रमके बच्चोंकी अपना ही ससझकर हमेशा रही । 
अुसकी माता मरते बकक्‍त रामनाम 'छेनेका अपदेश ओर भुत्तराधिकार देकर मरी 
थी । जिसः भुपदेशका जिस बहनने अक्षरशः पालन किया। यह जोड़ी तो कोओ 
देवी ही थी । टॉल्स्टॉयकी कहानीमें यह कहा गया है कि फरिता आकर 
खानगी घरोंमें रहता है, सेवा करता है ओर अन्त तक किसीको पता नहीं 
चलने देता। यह जोड़ी भी असी ही कही जा सकती है। 
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दूसरा ओक लम्बा पत्र... . . का था | बढ़ा निबन्ध था । * आप खुद 
तो जेल्में विशेष अधिकार भोग रहे हैं और दूंसग्रेंको छोड़नेका झुपदेश देते 
हैं, यह केसे ! जिन्सान बीमार पढ़ता है, तब भुसे मरते देख कर दुःख क्यों 
होता है! जी जाय तो क्यों ओश्वरको धन्यवाद देते हैं? मणिलाल बच गये तब 
आपने क्‍यों धन्यवाद दिया था ! आयुष्यकी मर्यादा क्‍या दे १ बहुतसे दुराचारी 
लोग क्यों छम्बे जीते हैं ! और सदाचारी जढ्दी ही क्यों चल बसते हैं !? जित्यादि। 
जिसे बापूने लम्बा खत लिखा है: 
८४८४, , . » जो दो विशेष सुविधायें भोग रही है, थे भुस पर दबाव डाल 
कर नहीं छुड़वाओ जा सकतीं । भुसे खुद ही जिस बारेमें दिली झुत्साह न 
हो, तब तक ये चीजें नहीं छुड़वाओ जा सकतीं | मेरा आुदाहरण छेते हो वह 
ठीक भी है ओर ठीक नहीं भी है | ठीक जिसलिओ कि. जब तक में कार्यक्षेत्रमे 
मोजूद हूँ, तब तक मेरा भुदाहरण दिया ही जायगा ! और बुद्धिमेद पेदा 
होगा ही | क्योंकि कओ कारणोंसे जो बरताव में औरोंसे चाहता हूँ, वह आजकल 
अपने जीवनमें नहीं बता सकता । में जानता हूँ कि मेरे नेतृत्वमें ितनी 
खामी है । मेरा अुदाहरण देना अिसलिओ ठीक नहीं है कि मेरी स्थिति दूसरे 
साथियोंसे मिन्न हो गयी है । अुसका ओक कारण मेरी शारीरिक कमजोरी, 
दूसरा कारण महात्माका पद और तीसरा कारण मेरी विशेष परिस्थिति है | में 
“क”* वर्ममें होआँ, तो भी मेरी खुराक दूसरी ही होगी। अुसका कारण मेरा 
शरीर ओर मेरा त्रत है । यह बात थोड़ी बहुत हर केदी पर छागरू होती है । 
यह अलग सवार है कि जितनी जल्दी खुराककी सुविधायें मुझे मिल जाती हैं, 
आतनी दूसरोंको नहीं मिल सकतीं । में हर तीसरे महीनेके बजाय हर हफ्ते 
मुलाकातें करता हूँ, ओर पत्र लिखनेकी तो लगभग कोओ भी मर्यादा नहीं है। 
जिस बारेमें मेंने अपने मनको यों समझा लिया है कि मेरा कोओ निजी मित्र 
नहीं और सगे सम्बन्धियोंकों सगे मान कर मिलता नहीं | में मिलता हूँ तो 
आअससे नेतिक काम निकलता है । में लिखता हूँ तो आसका भी अथअुद्देश्य यही 
है। मीतर ही मीतर जिसमें कोओ भोग होगा तो वह में जानता नहीं। होनेकी 
संभावना कम ही है, क्‍योंकि पत्र लिखना या मिलना बन्द हो जाय तो मुझे 
आघात नहीं पहुँचेशा । सन्‌ ?३०में मेरी शर्त मंजर नहीं हुओ, तो मैंने मिलना 
बन्द कर दिया था | सन्‌ ?२२में पत्र लिखना बन्द कर दिया था। जिसके 
सिवा मुझे जो अल्ग रखा जाता है वह भी ओक़ कारण है। जिन कारणोंसे 
मेरे साथ तुलना करना भुचित नहीं माना जा सकता । मगर जिसे यह बात 
स्वयंसिद्ध न लगती हो, भुसे दलील देकर समझाना मैं ठीक नहीं समझता । ज़िसे 
बाहरसे बन्दोबस्त होने. के कारण “अ? वर्ग मिला हो और जिसे 
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अपने आप “आ? वर्ग मिला हो; भरुन दोनेके बीच थोड़ा फर्क तो जखूर है । 
लेकिन वह भेद करनेमें कोओ सार नहीं है । आदरी तो बेशक यही है कि , 
वर्ग होने ही न चाहियें; और जिनका वर्गीकरण किया गया हो, भुन्हें आँचे 
कहलानेवाले वर्गको छोड़ देना चाहिये | जिस आदरशकी रक्षा जब अभी 
बहुत ही कम लोग करते हैं, तब . - « - जैसी लड़की पर जरा भी जोर 
डालनेकी जिच्छा नहीं होती । वह बहुत विचारवान है। अपने आप जितना' 
संयम रखनेकी असकी शक्ति होंगी; चह जरूर -रखती ही होगी । 


८ सणिलछालके लिख मेंने प्राथना की वह शानद्वचक नहीं थी, मशर पिंताके 
प्रेमकी छुचक थी । प्राथना तो ओक यही शोभा देती है -- “ओश्वरको जो 
ठीक लगे सो करे-? यह प्रश्न आठ सकता है कि असी प्रार्थना करनेका अर्थ 
क्या ! झिसका जवाब यह है कि प्राथनाका स्थूछ अर्थ नहीं करना चाहिये । 
हमारे दृदयमें बसनेवाले ओश्वरकी हस्तीके बारेमें हम जाग्रत हैं और मोहसे छूटनेंके 
लिओ घड़ीभर ओश्वरकों अपनेसे अलग समझ कर अससे प्रार्थना करते हैं, यानी 
मन हमें जहाँ खींच ले जाता है वहाँ इम जाना नहीं चाहते । मगर ओश्वर हमसे 
भिन्न हो; तो हर्मारा स्वामी होनेके कारण वह हमें जहाँ लींच कर के जायगा वहीं 
 इमें जाना है। हम नहीं जानते कि जीनेमें भला है या मरनेमें | अिसलिओ न तो जी 
कर खुश हों ओर न मरनेसे डरें | यह समझकर कि दोनों ओकसे हैं हम तटस्य 
रहें | यह आदर्श है। वहाँ तक पहुँचनेमें देर छगती है, या शायद ही कोओ पहुँच 
सकता है। असलिओ हम आदरशको कभी न छोड़ें और ज्यों ज्यों शुसकी कठिनाओ 
हमें महसूस होती जाय, त्यों त्यों हम अपना प्रयत्न बढ़ाते जायें। 


४ पूर्णायु १०० वषेसे भी ज्यादा हो सकती है। मगर कितने ही वर्ष 
हों तो भी काल्चक्र अनन्त है ओर आसमें मनुध्यके ओक आयुष्यकी गिनती 
ओक बिन्दुका करोढ़वोँ भाग भी नहीं है। जिसके लिओे मोह क्‍या या हिसाब क्‍या! 
ओर हम हिसाब - लगायें भी तो वह किसी भी तरह निश्चयात्मक नहीं हो 
सकता । अनुमानसे झअितना कहा जा सकता है कि ज्यादासे ज्यादा 
आुमत्र कितनी हो । वेसे तो हम तन्दुरुस्त बच्चोंकी भी मरते देखते हैं। यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि विषयी दीर्घायु नहीं हो सकता। अधिकसे अधिक 
यह कह सकते हैं कि जिनका जीवन शुरूसे ही सादा होगा और विषय- 
रहित होगा वे ज्यादातर दीर्घनींवी होते हैं। मगर जो आदमी सिर्फ दीघे॑जीवी 
बननेके लिभे ही विषयों पर काबू करता है, आअसके लिओ यही कहा जायगा. 
कि आसने चूहेके लिभे पहाड़ खोदनेका काम किया | विषयोंको हमें जीतना 
है आत्माको पहचाननेके लिझे । विषयोंको ज़ीतनेकी कोशिशमें शरीर ज्यादा 
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दिन रहनेके बजाय थोढ़े दिन रहे, तो वेसा होने देना चाहिये। शरीरका नीरोगी 
या दीर्घायु होना विधयरहित होनेका छोटेसे छोटा परिणाम है । 


आज बेल्गामसे प्रभुदासका लूम्बा पत्र आया। ओर बापूने भी ६०० 
शब्दोंका छमबा खत लिखा | मगन चरखे पर १४ दिनकी 

२०-५-१३२ मेहनतके बाद खुदकों मिलनेवाले काबू पर संतोष प्रशट करते 

क्‍ हैं । चरखेकी करामातकी तारीफ करते हैं । अिस चरखेको 
आजसमानेका अपना संकल्प बूढ़े ओर कमजोर हाथके कारण सफल हुआ, जिसके लिओ 
अपनेको धन्य समझते हैं ओर प्रभुदासको लिखते हैं --- “तेरे चरखेमें में जो 
रस ले रहा हूँ वह तू अपनी आँखों देख ले, तो तुझे अितना आनन्द हो कि तेरा 
खून ओेक दो सेर तुरन्त बढ़ जाय + हाथको कुछ नहीं हुआ था; तभी तेरे 
चरखेका प्रयोग करनेका संकल्प कर चुका था । अब तो जबरदस्तीका पुण्य 
करना पड़ रहा है । या तो कातना छूटे या अिसी चरखे पर कते ।” जितता 
लिखबाकर कहने लगे ---- ४ महादेव, “ 'र०८०८७७४(ए 48 ६76 770॥067 67 
77ए८7४०7० ? का गुजराती क्‍या है!” मैंने कहा ---* आवश्यकता आविष्कारनी 
जननी छे”, अँसा मेंने दो तीन जगह लिखा हुआ देखा है | फिर सोचने लगे। 
वल्लभभाओसे ' पूछा | वल्कममाओ ओकके बाद अेक कहावतें जड़ने लगे । गरज 
पढ़े तो शधेको काका बनाना पड़ता है अित्यादि । मैंने कहा--गशरज शघेको 
घोड़ा बना देती है, यह बात शायद हो सकती है। फिर बापू बोले --- बस, मूझे सझ 
गया है, अब लिखो --- ४ अिसलिओ जैसे आफतमें फँसने पर मनुष्यको' नजी 
अकल सुझा करती है, वेसे ही जिस वक्त आफतमें फँसनेके कारण में चरखे पर 
पायी हुआ गति बढ़ानेकी युक्तियाँ खोजा करूँगा । जिस बीच तू छूट जाय 
ओर अुस वक्‍त. में मुलाकातें करता हो, तो मुझसे मिल जाना और कुछ नयी 
बात हो तो सिखा जाना ।” प्रसुदासने पूछा था कि गशीतामें “मामेक॑ शरण 
ब्रज” आता है, “मत्यः? आता है अआुसमें “मत्परः का क्‍या अथे है ! और 
आप ओख्बरका अथ सत्य बताते हैं, तो मनुष्य सत्यका प्रतीक क्‍या बनाये! 
रामनाम जपे; मगर राम कोन ? झिस तरहकी भुल्झनें पूछी थीं। भुसे लिखा -- 
८मसत्यरः: यानी . सत्यपरायण । “चरणपद्मे मम चित्त निष्पंदित करो हे, 
जिसमें चरणपद्मका अथ है सत्यनारायणका चरणकमल -- यहं शब्द अिस्तेमाल 
करके भकक्‍तने सत्यको मृर्तिमान बना दिया है। सत्य तो अमृत है । अिसलिओ सब 
लोग अपनेको ठीक छगे, वैसी सत्यकी म्रृतिकी कल्पना कर लें। यह समझ डेनेके 
बाद असंख्य मनुष्य असंख्य मूर्तियोंकी कल्पना कर सकते हैं । जब तक ये 
सब कल्पनायें ही रहेंगी, तब तक सच्ची ही हैं; क्‍योंकि झिस मूतिसे मनुष्यको 
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अपने लिओ जो कुछ चाहिये सो मिल जाता है। असलमें तो विष्णु, महेस्र, ब्रह्मा; 
भगवान, औखर ये सब नाम बिना अर्थके या अधूरे अंथवाले हैं | सत्य ही 
पूरे अर्थवाला नाम है | कोओ यह कहे कि में भगवानके लिखे मरूँगा, तो 
जिसका अर्थ वह खुद नहीं समझा सकता ओर सुननेवाला भी शायद ही 
समझेगा । में सत्यके लिओ मरूँगा, यह कहनेवाला खुद समझता है ओर बहुत 
कुछ सुननेवाल्ला भी समझ सकेगा । तू यह पूछता है कि रामका अर्थ क्‍या! 
जिसका अर्थ में समझाओँं और झअुसका तू जाप करे, तो यह लगभग निरथंक 
है। मगर तू जिसे भजना चाहता है वह राम है, यह समझकर रामनाम जपेगा 
तो ही वह तेरे लिओे कामधेनु हो सकता है। असे सेकल्पके साथ तू जप, फिर भले 
ही तोतेकी तरह ही रठ्ता हो। तेरे जपके पीछे संकल्प है, तोतेकी रथ्के 
पीछे संकल्प नहीं है । यह बड़ा फर्क है। यहाँ तक कि संकल्पके कारण तू तर 
जा सकता है। तोता संकल्परहित होनेके कारण थककर अपनी रटन छोड़ देगा; या 
माल्किकि लिभे करता होगा तो अपना रोजका खाना पीना छेकर चुप हो 
जायगा | जिस दृष्टिसे तुझे किसी प्रतीककी जरूरत नहीं ओर अजिसीलियओे 
तुल्सीदासने रामसे रामके नामकी महिमा ज्यादा बतलाओ है। यानी यह बताया कि 
रामका अथके साथ कोओ सम्बन्ध नहीं । अर्थ तो भक्त अपनी भक्तिके 
अनुसार बादमें पेदा कर लेगा | यही तो जिस तरहके जपकी खूबी है । नहीं 
तो यह कहना साबित ही नहीं हो सकता कि जढ़ से जड़ मनुष्यमें भी चेतनता 
आ सकती है। शते ओक ही है कि नामका जप किसीको दिखानेके लिझे न 
हो, किसीको धोखा देनेके लिओे न हो । मैंने बताया भरुस ढंगसे संकल्प और 
श्रद्धांक साथ जपना चाहिये | जिसमें मुस्ते कोओ शंका नहीं कि अिस तरह 
जपते हुओ जो आदमी थकता नहीं, भुस आदमीके लिओ वह कल्पतर हो जाता 
है । जिन्हें धीरज होगा वे सब अपने लिओ जिसे पिद्ध कर सकते हैं | प्रथम 
तो किसीका दिनों और किसीका वर्षा तक जिस जपके समय मन भटका करेगा, 
बेचेन र्ेगा, और नींद आयेगी ओर जिससे भी ज्यादा दुःखद परिणाम आयेगा। 
तो भी जो आदमी जपता ही रहेगा, असे यह जप जरूर फल देगा । यह 
निःसंदेह बात है । .चरखे-जेसी स्थुल वस्तु भी हमें तंग किये बिना हाथ 
नहीं आती, तब जिससे भी मुश्किल दूसरी चीजें झिससे भी ज्यादा कष्ट देकर 
सिद्ध होती हैं। तब फिर'जो आप्तम बस्तुको पाना चाहता है, वह हूम्बे अर्से 
तक अपनेको दी हुओ दवाका धीरजके साथ सेवन न करे और निराश होकर 
बैठा रहे, झुसके लिभे क्‍या कहा जाय ! मेरा खयाल दे कि अजितनेमें तेरे सब 
सवालोंका जवाब आ जाता है। क्योंकि जिस तरह लिखनेके बाद तेरे लिओ पूछनेको 
कुछ भी रह नहीं जाता । श्रद्धा जम जाय तो चलते फिरते, खाते पीते, सोते 
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उठते यही रटन लगा और दारनेका नाम न ले | भर्ते ही सारा जन्म 'जिसीमें 
बीत जाय । यह करता रह और जिस बारेमें जगा भी शक न रख कि तुझे 
दिन दिन अधिक शान्ति मिलेगी ।” 

आज लीडर 'में ७ मर्जके “न्यु स्टेट्समेन ' के छेखका आुद्धरण था । 
वह पढ़कर सुनाया । बापू कहने छगे --- “ झुत्तम छेख है ।? 

बादामे सवा दो रुपये पौष्डके भावके हों, तो छोड़नेका निश्चय किया था। 
वे निकले बारह आने पौण्डके । वल्लमभाओ कहने रंगे --- “तो इमने भी विचार 
किया कि चलो, हम भी खायें |” बापू बोले-- “ आप क्या खानेवाले थे !” . 
मेंने कह्ा--“ दूध थी छोड़कर खाना शुरू करना चाहिये |” वल्लभभाओ-- 
“ नहीं, बकरीका दूध घी छोड़ देंगे, बापुने भी तो यही छोड़ा है!” 


बम्बऔमें दंगा र्मभग शान्त हो जानेकी खबर है-- शान्त हुआ यानी 
शनिवारको खून नहीं हुओ। मगर २०-२५ आदमी घायल 
२१-५-१३२ तो हुओ ही हैं। . . - डाह्मामाओ ओर मणिबहन आ 
गये । झुनसे यह खबर मिली कि « « » सरकारने -भी 

यह कहा कि कांग्रेसके पास जाओ । यानी बापुका डर सही था । 
आज शामको जिस दंगेसे पेदा होनेबाले अपने अपने विचार ओक 
दूसरेंकें सामने रखे । वल्लभमाओ कहने लगे--“ सीधे न लड़ें ओर पीछेसे 
छुरा मारकर चले जायें, खादी पहनकर झठा भेस बनाकर चालियकोंमें घुसकर 
र्रियोंको मार जायें, झुनका क्‍या करें! लोगोंको हम कया सलाह दें!” बापूने 
कहा --- “ मेंने तो अपना रास्ता बता दिया है। या तो लड़ छो या भर 
जाओ । ”- बल्लमभाओी -- “ लड़ तो कैसे लें! झिनके जैसा तो कोओ भी नहीं 
करेगा ! ? बापू बोले--“ यह सही नहीं है। सभी करते हैं। पिछली छड़ाओमें 
क्या हुआ थो! यह समझो कि यह भी लछड़ाओ द्वी है। ये छोग तो लढ़ाओ 
समझकर दी जिस तरहके अत्याचार करते* हैं । कानपुरमें हिन्दुओंने भी तो 
मुसल्मानोंकी तरह ही किया था न! और मुजे तो साफ कहता है कि जिन 
लोगोंके साथ भिन्हीं की तरह पेश आना चाहिये । में उसे बहादुर मानता 
हूँ । वह तढ़ाक पढ़ाक साफ कह देता है | में कहता हूँ कि हम भुनके साथ 
आअन्हींकी तरह नहीं लड़ सकते । क्योंकि यह हमारे स्वभावमें नहीं है। 
जिसलिओ हमारा छुटकारा तो मरनेमें ही है । आज हम जो अहिंसा पाल रहे 
हैं, वह तो व्यावहारिक अहिंसा है। और जिस अहिंसाका मुसलमानों पर असर 
नहीं होगा |” मैंने कहा--“ आमने सामने खड़े रहकर बढ़े समृह लड़ते 
हों, तो यह कल्पना की जा सकती दे कि ओक समृहको मर जानेको कहा जाय 
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और वंह कदाचित जानबृझ कर मरनेको तेयार हो जाय | लेकिन छुटपुण खून 
हों, छूट हो तो झुसमें क्या हो सकता है!” बापू --“झुसमें मी यही हो । 
आज यह बात किसीके गले नहीं भुतरती कि जिस तरहके छुटपुणट खून हों, 
तो हम जानइंझकर प्रतिकार न करें । जिसलिओ मेरी सलाह बेकार है । मुझसे 
कुछ न हो सके, तो जिससे अड़चन नहीं आती। लेकिन मेरी अहिंसाकी सलाह 
तुम्हिरे गले न आतरे, तो यह मेरी कमजोरी है। जिस अहिंसाका अपने 
आप असर होना चाहिये और यदि न होता हो तो अुतनी ही वह कच्ची है । 
जितने पर भी समाज सलाहके लिओ मेरी तरफ देखे, तो यह बड़ी करुण दशा 
है। यह तो समाजके लिओे सॉप-छहूँदरकी-ली हालत हुओ । में न होझँ 
तो समाजकों कुछ न कुछ खुझ पड़े और मेरा रहना समाजके लिओ बाधक है, 
यह हालतमें अनशन ही मेरे लिओे ओकमान्र भुपाय हो सकता है । मशर मुझे 
यह नहीं लगा कि अठा करना चाहिये । बाइर होता--और बम्बओमें ही 
होता -- तो शायद. अनशन शुरू मी कर दिया होता 4” मेंने कष्टा -- ““ तो हम 
अन्दर हैं यह ओक तरहसे ओश्वरकी कृपा ही है?” बापु -- “ अेक तरहसे 
, क्यों ! कभी तरहसे | हम बाहर होते तो क्‍या कर छेते १ कुछ नहीं कर 
सकते थे ।” मेंने कह --“अब तो भीतर भीतरकी लड़ाओ खुले तौर 
पर फूठ निकले तो आश्चर्य नहीं |” बापू कहने छंगे --- “ नहीं । कोहास्में 
हुओ ही थी न! और विलायतमें क्या हुआ १ मैंने मुसव्मार्नोकी तरफसे जो जो 
अपमान सहन किये हैं, जो कड़वी पंटें पी हैं, वह किससे कहूँ!” 

आज रहाना बहनको पत्र लिखते हुओ लिखा --- “ तुम सबको आबृकी 
आबहवासे फायदा हुआ होगा! अब्बाजान पढ़ते हैं! वहँाँ तो बिल्कुल जवान 
हो गये होंगे! बम्बअके पाणलपनने हमारे नाचरंग सब भुला दिये हैं। मैं समझ 
ही नहीं सकता कि धमके नाम पर जिन्साने जिन्सानके साथ कैसे छड़ सकता 
है । मगर में मनको और कल्मको रोकता हूँ | अभी तो यह जहरके प्याले 
पी रहा हूँ ।” ! 


. आज बापूने सारे दिन पत्र लिखें । कलम बनाकर अदूंकी कापी लिखना 
शुरू किया ओर कलमसे ही पत्र लिखे। सुझे पूछने 

२२-५-०३२२९ छगे -- “ सन्‌ १७-१८में हम कलम काममें लेते थे । कुछ 
मालूम है फिर हमने आुसे बन्द केसे कर दिया!” मेंने 

थोड़ा अतिहास सुनाया । होल्डर गाड़ीमेंसे फेंक दिया था, चेम्सफोडडको सारे पत्र 
- कलमसे ही छिखे गये थे, बगेरा -- ओर बादमें मुसाफिरी बढ़ गयी और हमेशा 
स्थाहीसे ही लिखना जरूरी होनेके कारण पेन शुरू हुआ । सतीशबाबुने बापुको 
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पहला पेन दिया था । जिसी तरह बापू सिर्फ तिथि लिखते थे । तारीख ल्खी 
जाती तो चिक़ते/ये । अब भुन्होंने तिथि लिखना छोड़ दिया है ओर कहते हैं 
४ तारींखको सारी दुनिया मानती है। आअुसके साथ क्या द्वेष हो सकता है! ” 


हेमप्रभा बहनका लड़का अरुण बहुत बीमार है ओर आराम नहीं छेता, 
यह सुनकर अआसे पत्र लिखा 
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८४ मा कहती है कि तू बीमार है और फिर भी तू पढ़ने ओर काम करनेकी 
' हठ करता है। क्‍या तू आराम नहीं लेगा ! आराम लेगा तो जल्दी अच्छा हो 
' जायगा | वैसे तो मरना और जीना ओक ही सिक्‍्केके दो पहल हैं, और हम 
जितने आनन्दसे जीते हैं अुतने ही आनन्दसे हमें मरना चाहिये। फिर भी जब तक 
जीवन है, तब तक शरीरकों झुसका हक देना ही चाहिये । यह तो हमारे लिओ 
ओऔरवरकी दी हुओ धरोहर है । और हमें झुसकी वाजिब सेंमार रखना ही 
चाहिये । तू लिख सके तो मुझे लिखना । भगवान तेरा भय करे |” 


मिस फेरिंगको छिखे हुये. पत्रमेंसे : 


४ व्‌ फ्राव€-४70 7 ए0०प ०7९ (078. (079 70प 7४घप४८ 700 ए077८ 
ए0प्रा5९र्ए 7700 87560ए. 3 प्र आाएंपर 725९ 0प्राइट्फएट5 5ट7प- 
एा८7८8 ०0६ 3रा$ई क्री, ए़रट ड0पाँत ए९्फटा 248ए2 2320 धाहां०णपड 
770770€7४:. 5 


+ज०७8३, 272 78 90 ८४ ज्रांधा0प्रई 8 57070, 79९7९ 78 70 
92३८2 ए00प६ 8९086. 30४7९ 48 7767९४८ ॥70 928८९. 772 5 8 
ए7९79९८पढ०ां 5%प४४९ 888/05: 5776४ ए०९८१९४ छा777 07 ज्रा:0प70. 
९४०८८ ६06९ ॥72०८७65४८ए 0 हध्थादट्रगाएं 02522 0 (7०6 ए्रादवं5६ 70 
5(९7782,"” 

४ तुम जो कर रही हो, वह मैं समझ सकता हूँ। मगर तुम्हें 'बहुत चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये। हम अगर अपने आपको भगवानकी भिच्छाके सुप्रर्द कर दें, 
तो हमें कभी चिन्ता करनी ही न पढ़े । 
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४ हाँ, तृफानके बिना शान्ति नहीं होती | संग्रामके बिना सुलह नहीं 
होती । शास्तिमें. संआम समाया हुआ है। आसके बिना हम शाम्तिको नहीं जान 
सकते । जीवन भीतर या बाइरके तूफानके विरुद्ध सतत संग्राम है | जिसीलिओे 
संग्रामके बीच हों, तब भी हमें शान्ति महदुस करनेकी जरूरत है |” हे 

अिसकी दो छोटी छोटी लड़कियोंकों पत्र लिखा: 
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८ तुमने मुझे प्यारा पत्र लिखा है। मालम होता है तुम पक्षियोंसे दोस्ती 
कर रही हो। हमने यहाँ ओअक बिल्ली और अुसके बच्चोंसे दोस्ती की है। में 
बिब्लीकों बहन कहता हैँ । बिल्लीको अपने बच्चोंसे प्रेम करते देखकर आनन्द 
होता है। वह अपने बच्चोंको दुनियाभरकी बातें खुद करके सिखाती है । 
. भगवान तुम्हारा भला करे | 

बापूके आशीर्वाद ।? 
डा० रायकों लिखे गये पत्रमेंसे : ५ 
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८ आप जो काम कर रहे हैं, वह कठिन है । मगर हमारे लोगोंकी मदद 
अिसी तरह की जा सकती है | बड़े पेमाने पर राहत पहुँचानेके लिभे चरखे- 
जैसी ओर कोओ चीज नहीं है । 


८ जब तक सेवा करनेकी दौढ़में आप जवानोंको भी हरा देते हैं 
मुश्किलके समय भी अपने कमरेको हँसीसे गैंजा सकते हैं, ओर जब नवयुवक 
निराशाके किनारे पहुँच जाते हैं तब सी आप आभुनमें आशाका संचार कर 
सकते हैं, तब तक ' आप बुढ़ापा आनेकी बात करें तो भी कौन मानेगा १” 
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बापू आअुदूंकी किताबमें रोज नभी नभी खोज करते जा रहे हैं। अुसमें 
.. मोहम्मद बेगढ़ाका पाठ है। झसके नाह्तेका वर्णन जिस 
२३-५-7३१ तरह किया शया है, जैसे किसी पराक्रमका वर्णन किया गया 
हो । ओकसी पचास केले, ओेक प्याला शहद और अेक प्याला 
घी, वंगेरा । अिससे आटे शिवाजीके पाठमें शिवाजीके बारेमें लिखते हुओ जरा भी 
विवेक और विनय नहीं है । वह बेपढ़ा, गैवार, असभ्य और छुटेरा, वगेरा था ! 
आज आश्रमकी डाकके पत्रोंकी गिनती थोड़ी थी -- ३९॥। हाँ, पत्र खासे रुम्बे 
थे । बाहरके पत्र लम्बे थे। कितनी ही बार बापू अनजानमें जितना कड़ा लिख 
देते हें कि सामनेवाला आदमी हक्‍्का-बक्का रह जाय । असा पत्र हनुमानप्रसाद 
पोद्दारकोी लिखवाया। अन्होंने पूछा था कि जिन्‍्दगीमें असे कौनसे प्रसंग आये 
जब आपकी ओखबरके बारेमें श्रद्धा बहुत बढ़ गयी! बापूने ऑन्हें' लिखा -- 
“४ असा कोओ प्रसंग मुझे याद नहीं, जब ओखरके लिओ श्रद्धा खास तौर पर 
बढ़ गयी हो । ओक समय श्रद्धा न थी, लेकिन धर्मविचार और चिन्तवनसे 
आने लछगी और तबसे बढ़ती ही गयी है। ज्यों ज्यों यह ज्ञान बढ़ता गया 
कि ओऔरवरका निवास दृृदयमें है, त्यों त्यों श्रद्धा बढ़ती गयी । मगर ये सवाल 
तुम किस लिओे पूछ रहे हो ! क्‍या आगे चलकर “कब्याण 'में छापनेंके लिओ? तो 
यह बेकाई है । ओर अगर खुद अपने लिझे पूछते हो, तो मुझे कहना चाहिये कि 
जिस मामलेमें पपया अनुभव काम नहीं देता । ओऔीरबरके लिओ श्रद्धांके साथ 
लगातार कोशिश करने पर ही श्रद्धा बढ़ती है |” 


आज बहनोंका ओर केम्पसे भाजियोंका, अिस तरह दो हूम्बे पत्र 

आये | आश्रमकी डाक नहीं आयी। कओ अनजान 

२४-५-?३२ बहनें बेचारी भुमंगके साथ लिखती हैं । जिन लोगोके 
पत्रोंमें सरल, अकृत्रिम श्रद्धा छलकती है। कोओ बहन 

कहती है कि मेरे. पति भी लड़ाओआमें हैं। कोओ कहती है कि मेरे दो भाओी 
भी जेल्में हैं। कोओ कहती है कि में और मेरे पति दोनों जिस काममें पढ़ 
गये हैं, असलिशे हमें घरसे निकाल दिया गया है। जिन्हें लम्बा पत्र लिखा। 
ओक लड़कीने पूछा था -- बापू आप दूसरे वर्णवालेके साथके विवाहकी मानते हैं, तो 
दूसरे धरमंवालेके साथके विवाहके बारेमें आपका क्‍या मत है? बापुने लिखा -- “ बच्चे 
बढ़े हो जाये, तभी भुनके विवाह होने चाहियें। ओक दूसरेकों पसन्द करें, ओर 
माँवापकी भी सम्मति हो, असे विवाह होने चाहियें। अिसलिओ अुनमें कहीं भी 
कृत्रिम अतिबंध नहीं आता | मगर मेरी पसन्द कोओ पूछे तो विधमियेकि 
बीच विवाह होना में जोलमभरा प्रयोग मानता हूँ। क्योंकि दोनों ही. अपने अपने 


१६७ 


घर्को मानने और पालनेवाले हों, तो दोनोंके वीच दिक्‍्कतें पेंदा होनेकी सम्भावना 
रहती है । जिस दृष्टिसे में मुस भाटिया बहनकी शादी जोखमभरी समझँगा | 
यह नहीं समझता कि वह धर्म विरुद्ध है। -दोनोंके बीचका प्रेम निर्मल हो, 
भारिया बहन अपने धर्मका पालन कर सके ओर वह मुसलमान भाओ अपने 
घर्का, और फिर खानेपीनेके बारेमें दोनोंके विचार मिलते हों, तो मेरा दिल 
असे विवाहका विरोध नहीं कर सकता | मगर जैसे में अुपजातियोंका नाश 
चाहनेके कारण जातिसे बाहर शादी पसन्द करता हूँ, झुसी तरह घर्मके बाहर 
विवाह पसन्द नहीं करता । झुसके विरोधमें आन्दोलन भी नहीं करूँगा । यह 
सारी बात सब ख्ल्री-पुरुषोंकों अपने अपने लिओ सोच केने जैसी है। जिसमें 
ओअक ही कानून नहीं चछ सकता ।?” , 
को लिखते हुओ लिखा --- ४ हरिजन समितिका प्रस्ताव मुझे 
भयानक लगा । यहाँ बेंठे बैठे तो क्या बता सकता हूँ ! मगर क्‍या समितिके 
सदस्योकि जीते जी अक भी पाठशाल्य बन्द हो सकती है ! खुद बिक जाय, खुदके 
घरबार बिक जाय और पाठशाला चलाये तब अुसका नाम समिति है। जिसलिओे 
द्वारनेके बजाय आशावादी बनो और जब अपनेको बेचनेके लिओ तैयार होगे, 
तब समितिको जरूरी खच देकर छोग तुम्हें खरीद लेंगे । श्षिस बारेमें भले ही 
दोका हो, मुझे इरगिज नहीं हैे। भमोजा मगतकी कविता याद है न कि 
“भक्ति शीश तणुं साहु आगव्ठ. वसमी छे वाह? १” 
लन्दनके कितने ही पत्रों पर *गांधी; लन्‍दन? झितना-सा पता होने पर भी वे 
चले आते थे । ओक पर बापृकी अखबारसे काटी इुओ तसवीर थी और 
ल्न्दन लिखा हुआ था और टिकट लगाये हुओ थे। वह भी मिल शया | 
डाकखानेके आदमी जितने कुशछ और ' हमदर्द सेवक होते हैं, भुतने और 
कीन होंगे ! बापूने यहाँसे अक पत्र आश्ट्रिया लिखा था। बह जिसे ल्खिा था, 
अुसे न मिला । अिसलिओे वह वापस आया है। भिसमें हस्ताक्षर सिर्फ “बापू? 
किये थे । यहाँके डेड छेटर आफिसवालोंने वापस भेजते हुओ लिफाफे पर पता ' 
जिस प्रकार कर दिया; श्री बाप यानी महात्मा गांधी, यरवदा सेंट्रल जेल । 
वहाँ भी बापूकों जाननेवाढा ओर बापूका भक्त पढ़ा होगा ! 


हमारे पत्र ठीक तरहसे नहीं पहुँचते, जिस बारेमें शिकायती पत्र लिखा । 
... झुसका जवाब गवनर-झिन-कॉसिलकी तरफसे यह आया कि 
२५-५-7३२ जॉँच हो रही है और पुलिस कमिश्नरको कार्रवाओ करननेंके 
| लिओे कहां गया है। असीके साथ यह खबर आयी 

# भक्ति सिरका सोदा दै | आगेका रास्ता मुश्किल है । 


(१६4 


( नारणदासकी तरफसे ) कि हरिछालको बापूने जो पत्र लिखा था ओर जो अन्हें 
तीन इफ्तेसे नहीं मिला था, वह मिल गया है! 

छगनलाल जोशीको आज हलरूम्बा खत लिखवाया । झंसके पत्ममें बापूके 
“* अदूभुत त्याग ? वाले लेखका अनर्थ था । झुसमें कहना यही था कि पानी 
न पीनेवाले सिपाहियोंने अदुभुत त्याग दिखाया। मगर छगनलालने तो बुद्धिका 
प्रयोग किया ओर पूछा ---“ पानी पिछानेबाला अपना धर्म नहीं चूंका? वह 
तो सबको पानी पिला सकता था।” बापूने लिखा-- “यहाँ पानी छे 
, जानेवालेकी न स्वुतिका सवाल है न निन्दाका। मगर विचार करके देखोगे तो मालुम 
हो जायगा कि पानी पिलछानेकी बात पानी ले जानेवालेके हाथमें थी ही नहीं | 
यहाँ पर यह सवोल भी मुख्य नहीं है कि पानी तीनेंके लिओ काफी था या नहीं | 
मगर पहले दो सिपाहियोंका आतेनाद सुनकर भआुन दुखियोंकों पानी मिले बिना . 
आन्होंने खुद पानी पीनेसे मिनकार कर दिया। आअँसी हाल्तमें पानी ले जानेवालेके 
स्वधम छोड़नेकी बात ही नहीं थी | जैसा माछूम होता है कि जिस हृश्यका 
चित्र तुम्हारे सामने खढ़ा नहीं हुआ । पानींकी प्यास असी चीज है कि मनुष्य 
दूसरेकी परवाह नहीं. करता ओर पानी मिले तो खुद पी छेता है । ये छोग तो 
बैचारे मौतके किनारे पढ़े थे । मगर असे समय मी अन्होंने अपनी भुदारता नहीं 
छोड़ी ओर जिस तरह अन्तकाल तक- बाह्मी स्थिति रखी | पानी के जानेवाला 
केवल निरुपाय था, ओर जहाँ प्राण निकलनेमें कुछ पर बाकी हों, वहाँ कहीं यह 
हो संकता है कि घायलछोंके साथ बहस की जाय! जिन सब बातों पर दुबारा 
विचार कर लेना, और विचार करोगे तो माह्ठम होगा कि यह ओतिहासिक घटना 
भव्य और सम्पूर्ण त्यागका हष्टान्त है ओर जिसमें निमित्त बननेवाले पानी 
के जानेवाढेकी आलोचना करनेका कुछ- भी कारण नहीं रह जाता । ज्यादातर 
अितिहासमें असे सम्पूर्ण दृष्ान्त नहीं मिलते | कुछ न कुछ खामी कहीं न कहीं 
रहती ही है । मगर मेरी दृष्टिसे अिसमें कहीं खामी नहीं पाओ जाती ।॥? , 

दरबारी साधुको कस्ती और सदरेमें कोओ अथ न दीखनेसे भुसने अनहें 
छोड़ दिया है। जिससे आअसके सगे सम्बंधियोंकों दुःख होता है । झुन्हें बापूने 
लिखा --- ८“ दरबारीसे कहना कि आओअुसे कस्ती ओर सदरा ( पारसियोंकी _ओक 
पोशाक ) छोड़नेकी कुछ भी जरूरत नहीं थी। ओर यही अच्छा है कि वह वापस 
जाय तब पहन ले। जिसके पहननेमें पाप नहीं है ओर न अन्धविश्वास है । 
'पहननेसे किसीका नुकसान नहीं और न पहननेसे पारसियोंको चोद पहुँचती 
है । झिस तरह बिना कारण चोट पहुँचाना सेवकका काम नहीं होता और 
जिसमें अहिंसाका भंग दै। जितना काफी है कि अपने दिलमें भ्ुसके बारेमें 
गलत आदर न हो । आुसमें समाओ हुओ बुतपरस्ती निकल जानी चाहिये । ओर 
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वह तो है ही नहीं । वह पारसी होनेका बाहरी निशान है। भुसे छोड़ देना मुझे 
किली तरह भी आचित नहीं छूणता । जिसके लिओ जरथोस्तकी पुस्तकें छे आनेको 
डाह्मामाओऔसे कहा है। मेंने जरथोस्तके वचन पढ़े हैं। बहुत वर्ष पहले 
वेंदीदादका अनुवाद पढ़ा था | वद्द नीतिसे भरा हुआ है । बहुत पुराना घम 
होनेके कारण संभव है कि सारे पारसी ग्रंथ आज मौज्ृद न हों ओर जिसलिओ 
संभव है कि जो ज्ञान शुपनिषदों वगेरा से मिलता है, वह जरथोस्तके बचे हुओ 
साहित्यसे न मिल सके | जो मिल सकता है झुसे देखकर दरारीको विचार 
लेना चाहिये । मगर अितना तो आज मी माना हुआ है कि जरथोस्तका 
आधार वेद हैं । जहाँ तक मुझे याद है वेंदीदादके अनुवादकने झंद ओर 
संस्कृतके बीच बहुत साम्य बताया है । जअिवलिओे आज जो चीज पारसी 
धर्मग्रथोंमें न पाओ जाय, झुस कमीको बेदों और झुपनिषदोंसे पूरा कर लेनेमें पारसी 
घमम या पारसीपनको कुछ भी बद्चा नहीं रूंगता | असलमें तो अपने धरम पर 
कायम रहकर किसी भी दूसरे घममें जो विशेषता दिखे, भुसे ले लेनेका हमारा 
, अधिकार है | जितना ही नहीं, असा करना हमारा घर्म है । दूसरे धर्मासे कुछ 
भी न लिया जा सके, जिसीका नाम धर्मान्चता है; और असे दरबारी और हम 
सब पार कर चुके हैं। ” | 


भुस्कुटेने पुछा था--- ४ आप खत्यको ओऔश्वर मानते हैं, जगतका कोओ 
कर्ता नहीं मानते। फिर भी बहुत बार जिस अन्तर्नादकों सुनकर काम करते हैं, * 
वह क्‍या है??? जिसका जवाब हिन्दीमें लिखते हुओ छगनलालू जोशीके पत्रमें 
लिखा -- “/ जगतका कोओ कर्ता नहीं है, अिसका कया अर्थ हो सकता है! हम 
केसे कह सकते हैं कि कोओ कर्ता नहीं है! मेरे कथनका जिसमें कुछ अनथ्थ-सा 
प्रतीत होता है । मेंने तो कहा है कि सत्य ही ओश्वर है । जिसलिओे जैसा 
मानो कि वही कर्ता है। परन्तु यहाँ कर्ताका जो अथ हम करते हैं असा नहीं है। 
अिसलिओ सत्य कर्ता अकर्ता दोनों है । पर्तु यह केवल बुद्धिवाद है। जेसा 
जिसके छृदयमें लगे, असा माननेमें जिस बारेमें कोओ हानि नहीं है | क्योंकि 
हरेक पुरुष औश्वस्के बारेमें न संपूण जानता है और न जितना जानता है वह 
बता सकता दे,। यह बात ठीक है कि कुछ भी कार्यके निणयके छिओ में अपनी 
बुद्धि पर. विश्वास नहीं करता हूं | जब तक छृदयमेंसे आवाज न निकले, वहाँ 
तक बुद्धिकी बातकों रोक लेता हूँ। भिसे कोओ ग्रूष्ठ शक्ति कहे या क्‍या 
कहे वह में नहीं जानता | झुस बारेमें मेंने कमी सोचा नहीं है, न अआुसका 
पृथकरण किया, करनेकी आवश्यकता भी नहीं मालूम हुआ है । बुद्धिसे पर ओसी 
यह वस्तु है जितना मुझमें विश्वास है, और ज्ञान मी है । और मेरे ल़िओे काफी 
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है । अिससे अधिक स्पष्टीकरण मेरेसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिससे 
अधिक में जानता नहीं हूँ ।” 

मीरा बहनका बढ़िया पत्र आया है। वल्लमभाओ तो कहने छंगे कि 
वह तो हिन्दूं ही बन गयी है । जिस पन्नके कितने ही भाग आसके स्वभाव 
ओर कायापछटके अच्छे द्योतक हैं 
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४ कल शरातकों लगभग ४० मिनट रामायण पढ़ी । जेलसे निकली तब 
ग्रिफिथके पूरे अनुवादका ल्गभग आधा पढ़ चुकी थी । मुझे यह पुस्तक पहले. 
पन्‍नेसे आखिरी पन्‍ने तक पढ़ें लेनी है । अिसलिओ यह पुस्तक अपने साथ ही 
रखती हूँ। जिसे पढ़ते हुओ मुझे जो असाधारण आनन्द ओर शान्ति मिलती है, 
वह लिखा नहीं जा सकता । अुसके- वर्णन पढ़नेमें कितना आनन्द आता हैं! 
जंगल्लू आश्रम, पशुपक्षी, किसान, खेत, गाँव ओर शहर, ये सब चार पाँच: 
हजार वर्ष बीत जाने पर भी जिस घन्यभूमि पर आज भी जैसेकें तेसे हैं । 
हमारे युरोपसे झित बार छोटनेके बाद में हिन्दू संस्कृतिमें समाये हुओ जिस' 
गंभीर, शान्तिमय ओर शाश्वत आनन्‍्दका दुगुना (यदि वह संभव हो तो ) 
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'अनुभव कर रही हूँ। मेरे दिलके. अन्दर ये चीज दीघकालके संस्कार जिस तरह 
जाग्रत करती हैं, मानो में प्राचीन काछ्से जिन सबको जानती और चाहती हूँ! 
कभी कभी तो भेंता लगता है जैसे मेरे सारे पृर्वेजन्म आकर मेरे सामने ताक 
रहे: हों । और आप समझ सकते हैं कि रामायणका पढ़ना मेरे लिभे क्‍या 
चीज है ! 

४ में कह सकती हूँ कि अिस बार पेन रखनेके बजाय ओुसे छोड़नेमें मुझे 
ज्यादा आनन्द अनुभव हुआ है । मुझे किसीसे ओर्ष्या हो सकती है तो जिसके 
पास बहुत-सा परिग्रह हो भुससे नहीं, बल्कि ओुससे जिसने राजीखुशीसे 
और आननन्‍्दके साथ परिग्रह छोड़ दिया हे । ” 

नठराजनका पत्र आया । आओन्हें लिखा था कि आपको आस सॉपका सिर 
खा 'जानेवाले और ज़हर पीनेवांढ पर ओर अआुसके जल्सेमें जानेवार्लों पर « 
८ अिप्डियन सोशियल़ रिफॉर्मर ! में जितना सख्त लिखना चाहिये था, आुतना 
आपने नहीं लिखा । अऑनन्‍्होंने लिखा : 

# 08 ६00४8 एए >बा३3879097 3890प८ ०2ट८एॉ८ 7920फ९४5 ऊरगिट0 एठप 
९९ 798790 428ए72 2९९7 5६7070867, 70 78 ८पर०पच5 >प८ 7 5९८7० ६० 
78ए९ पाए 05: एं72 (8502 ई07 87व0 ६९ 7082८ॉट 07 5:7078 
णापएई एगापटपॉबरए पी टर्सधटांडंएई 92४8005., ४४४९४ ह ६०८९ एए 
ए०॥० 70९ए0वंएड8 (0 ४0४ /47 0, ६४ एॉटपपए/2 0 ४४6 06४ एथा 
88705 >5९072 छाप ९४९5 बावें 5९८०४ (0 5897: ' १0प 960 70८६ 
इूत०छझ ए08९ | 98ए2 ६0 589 ६07 एाएड27, 7 ६00 797९2 06695 
[#0ण०ए९७ 79प८0 ६7९ए 77997 7९ 098टप्रा26 59 707ए 200000६. 7०8८ 
772 88 एएप ए०पांत उएणप्डडषॉ., वे बएए0व की. ब्र0[९०८९४०९४ 07 
परवं82०7020700 88 ए07507 06 एफ 7 7 एंड 9 587 (० 22 
20772०८2८ए 07]2४८६४ए2., 5 0958 >९८20772 9 78700, &700 ह 60 
000 60079: ६7०४ 79 2 27८प्रा75:870८2०5, 70 45 & 2४८7४ 072. 35 
प299745 एतवॉ3 एथाएंटप्र।8७0 779९720, ६7९ ६0प६7६४ (8९४ 2:६४: ४, 
६0९ एदा (8६९2७ 5 6 409 3 28705, ए९०६४703 709 ]0082४०2770. 
05 407 ६796९ ८टप्रए/0प5 ८४००, ६72४५, ? 5प9908९, जिगर +९९रई (707 
६7८ (फ्ाहएएए 0 त6707ए द/टपरा5प0०९४ 9 फ्राध्राटइडां0& 902९5 
श्र) 8300ए9 00 5४४४० (६0 ड0ए़ ६9०८ ०7९ 7087 &: |295८ 78 8772 
६0 752 80०0ए९ ८7. 


८ योगिक सिद्धियेकि प्रदरशनके मामलेमें मेने जो वाक्य ट्खे हैं, अुनके बारेमें 
आप कहते हैं कि वे ज्यादा कड़े होने चाहिये थे । जिस बारेमें मेरा कहना यह हे 
'कि कड़ा लछिखनेमें, खास तोर पर दूसरोंकी आलोचना करते समय, मेरी दिलचस्पी 
मिट गयी है । यह बात मेरे स्वभावमें ही नहीं रही है। किसी | पर सख्त 
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प्रहार करनेके लिजे जब में अपनी कलम शअुठाता हूँ, तब मेरे सामने भुसत 
आदसमीका चित्र खह्ा हो जाता है, मानो वह मुझे कह रहा हो कि «मुझे 
अपने बचावमें जो कहना है, वह तुम कहाँ जानते हो ! मेरे भी तो अपने कुछ 
आदर हें! मेरे बरतावसे शायद वे कुछ ढँक गये हों, तो भी क्या हुआ ! तुमः 
अपने लिओ जैसा न्याय करते हो, वैसा ही मेरे लिझे करों |! जिसलिओ में 
आलोचना करनेवाले विशेषणोंकों ज़हर समझकर अुन्हं काममें लेनेसे बचता रहता 
हूँ, ओर मुझे जो कुछ कहना होता है वह पूरी तरह परलक्षी बनकर कहनेकी 
कोशिश करता हैँ । यह मेरा स्वभाव बन गया है । और मुझे कोओ शक 
नहीं कि यह सदा ही अच्छा है । मोजूदा मामडेमें मुस्े महसूस हुआ कि और 
कुछ नहीं तो यह आदमी अपनी जानकी जोखम आओठाता है । जिसी बातने 
मेरी आलोचनाको नरम बना दिया । कुतृहलसे जमा हुओ लोगोंके बारेमें मुझे 
अंसा लगा कि रोजमर्सकी घटनाओंके दुःखसे राहत पाने ओर भैसी घटनायें 
देखनेकी आत्युकतामें ये छोग वहाँ गये थे, जहाँ आन्हें कमसे कम ओक आदमी 
तो ओरोंसे अँचा झुठनेवाला मिला ।?! 


जिन्हें बापुने कड़ा जवाब दिया : 
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“ मेंने जब यह कहा था कि योगिक सिद्धियोंके दुरुपयोगके विषयमें 
लिखते वक्‍त आपको ज्यादा कड़ा होना चाहिये था, तब मेंने यह विशेषण 
सावधानीके साथ ही अजिस्तेमाठ किया था। मेरा खयारू है कि हम मानी हुओ 
बुराअियोंके बारेमें जता लिखते हैं, वेसा द्दी अस विषय पर भी लिखना चाहिये। 
हम दुष्ट मनुध्यको छोड़ दें, मगर दुष्टताको घिक्कारनेमें तो जरा भी रिआायत न 
करें | ओअेक चीजको हमने बुराओ मान लिया तो जब तक यह खयाल कायम 
रहे तब तक जिस बुराओकी साफ साफ शब्दोंमें निन्दा करना सोम्य स्वमावसे 
असंगत नहीं है । ओर आगे चछ कर हमें ओअसा मालुम पढ़े कि हमारा पिछला 
खयाल गलत था, तो अस पर भी अफसोस करनेका कोओ कारण नहीं। क्योंकि 
पूर्ण सत्यके पास पहुँचनेकी कोशिशमें हमें समय समय पर सापेक्ष सत्यसे 
समन्‍तोष करके काम चलाना पड़ेगा । जिस सापेक्ष सत्यको हम हर हालतमें पूरी 
सचाओकी तरह ही मानकर चलेंगे । हममें जिस तरइहका विश्वास न हो, तो 
यह आसानीसे साबित किया जा सकता है कि हम प्रगति नहीं कर सकते | 
अलब्त्ता, जहाँ हमें अपनी बातकी सचाओ पर अपने दिलमें जगा भी शक होगा, 
वहाँ. हमारी भाषा सावधानीकी होगी ओर निमश्चयात्मकः नहीं होगी.। मौजूदा 
मामलेगमें 5? 8 करनेवालेका हेतु कितना ही अच्छा हो, तो भी मेरी रायमें अुसके 
प्रदशनोंक# बचाव नहीं किया जा सकता | फिर ओसे प्रदर्नोंमें हाजिर रहनेका 
क्या परिणाम होगा, भिस बारेमें सोचनेकी प्रेक्षक लोग जरा भी तकलीफ न 
आुठावे, तो असका भी बचाव नहीं किया जा सकता। मगर झिस बातको और 
नहीं बढ़ाओँगा । चूँकि आपने अपने पत्रमें जो सफाओ दी है झुससे में सहमत 
नहीं हो सकता, जअिसलिओ आपके विचारके छिओ मेंने अपनी दलील आपके 
सामने रख दी है |” 


. आज आदू पुस्तक पढ़ते पढ़ते कहने छगे --- ५ जिसमें जहर डँड़िलनेमें 
कसर नहीं रखी गयी । यही किताब सरकारने हिन्दू-मुसल्मानोंकी अनबनके 


जमानेसे पहले मंजूर की थी ओर आजकल्के मुसलमान युवक जिन्हीं किताबोंपर 
पले ओर बढ़े हुओे हैं |” 


अँग्रेजेकि विषयमें बोलते हुओ कहने छंगे --- «४ नहीं, ये लोग कमजोर पढ़े बिना 
झुकनेवाके नहीं हैं। यह जिनकी खासियत है। आपसमें लड़ते हों या दूसरेकि साथ 


पिजड 


लड़ते हों, तो भी जब तक ताकतवर द्ोंगे तब तक जरा भी झुकते ही नहीं । सिर्फ जब 
भुन्हें मह॒दूस होगा कि अब कमजोर होते जा रहे हैं तब ही वे झुकेंगे। ” 


बलल्‍लमभाओको लिफाफे बनाते, कओ चीजें अिकट्टी करते ओर कओ 
तरहकी बातें 'करते देखकर बापू कहने लछंगे --- “ स्व॒राजमें आपको कौनसा महकमा 
दल जाय!” बल्‍लममाओ कहने लरूंगे --- “ स्वरज्यमें में दूँगा चिमण ओर 
तूंबी !” बापू कहने छगे --- “ दास और मोतीछालजी अपने अपने * ओइदोंकी 
गिनती लगाते थे और मुहम्मदअछी व शौकतअछीने अपनेको शिक्षा-संत्री 
और प्रधान सेनापति माना था। आबरू बची आबरू, जो स्वराज न मिला ओर 
कोओ कुछ न बने |” 


' आज सुबह मेजर मेहता वहाँ आये, जहाँ बापू नहाने जा रहे थे । बापू 
से पूछने छगे -- “ आप नहानेमें साबुन भजिस्तेमाल करते 
२६-५-/३२ हैं!” बापू कहने छंगे-- / नहीं, गरम पानी काममें लेता 
हूँ, मिसलिओ साबुनकी क्या जरूरत १” जिस आदमी पर 
बढ़ा अतर पड़ा । “खूब ! स्पेनका बीचका भाग जेसा है, जहाँ साबुनको कोओ 
जानता ही नहीं। और वहाँ सचमुच कोमल चमड़ीवाके ञ्री पुरुष पाये जाते हैं। 
साबुनसे चमड़ी तड़क जाती है। सिर हाथ धघोनेके लिओे साबुन जछूर चाहिये |” 
फिर जिटलीकी बात करने लगे -- “ नेपल्स बहुत मैला है, बम्बओ आुससे साफ 
है। ” बगैरा | बापूसे पूछा --- “/ आप मुसोलिनीसे मिले थे! बहुत ध्यान 
खींचनेवाला व्यक्तित्व तो है |! »” बापू कहने लछगे--“ हाँ, मगर जल्लाद 
आदमी है | जैसे जल्लादपन पर कायम हुआ राज्य कब तक चलेगा १? मेजर 
बोले --- “ अुसने देशको बर्बाद होनेसे बचाया है |” बाधूने कहा --- “/ यह 
नहीं कहा जां सकता कि कहाँ तक बचाया ! आसका जुल्म भयंकर है । 
प्रो०साल्वेमीनीने ढेर प्रमाण झिस बातके छापे हैं कि मुसोलिनीने हत्यायें भी कराओ 
हैं ।” मेजर कहने लगे --- “ तो भी सुन्दर व्यक्तित्व है ।? मेंने कहा -- “ हाँ, 
जैसे सिंहका रूप सुन्दर कद्टा जाता है, आस तरह भले ही भुसके व्यक्तित्वको 
सुन्दर कह लीजिये |” जिस पर मेजर कहने छूगे --“ सच है । जेसे प्राणी 
ज्यादा विकराल होता है, वैसे दीखनेमें ज्यादा सुन्दर होता है |” 
आज बापूृने खादीका ओक टुकड़ा फाड़कर अपने लिओ दो अँगोछे बनाये। 
डेढ़ फुट छम्बे और ओेक फुट चौढ़े | झिनके सिरों पर बखिया छगाते लगाते 


दो घंटे तक पत्र रिखवाये । “ठाजञिट्स 'को ओेक रूम्बा पत्र यह समझानेको 
लिखा कि भिखारियोंके प्रति आश्रमकी कया ब्त्ति है और डेरी हम किस तरह 
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चलाना घाहते हैं। छक्कड़दासको-- जिसने बड़ी मेहनत करके बहुत ही व्यवस्थित 
ढंगसे तेयार कौ हुआ, बराबर माप और वजनकी सुघढ़ और शठीलछी पृनियोंके 
बहुतसे पढ़े ओर अपना सुन्दर छत भेंजा है--- धन्यवादका और छचनाओंका 
लग्बा पत्र लिखवाया | यह आदमी कपड़ेका व्यापारी है, मगर खुद पींजता है 
ओर छड़कियाँं प्रनियोँ बनाती हैं.।. कपास भी धरमें ही छोढ़ता है, दो घेटे 
कातता है "और - सात घंटे दुकान पर बेठता दै । जिस तरहके कुट्ुम्ब जिस 
आन्दोलनके अहृश्य फल हैं ओर अचल भद्धाके नमृने हैं । 

प्रीवाने “टाभिम्स 'में होरको जवाब दिया है । बापू कहने छगे --. “ बढ़ा 
गोरवप्रृण पत्र कहा जायगा ओर “ठाजिम्स ? का जिसे छापना यही. ज़ाहिर करता 
है कि खुद “टभिम्स को भी सेम्युअछ होरका वर्णन पसन्द नहीं आया-। यह , 
आदमी बेहया हो गया दीखता है। सा तो था ही --- मगर जिसकी सचाओमें 
भी बेहयाओ थी--जब अझुसने कहा कि असे किसी भी हिन्दुस्तानीकी बुद्धि 
या शक्ति पर विश्वास नहीं है ।” क्‍ 


असा मालूम होता दे कि. मेक्डोनहडने तो जो शब्द कल बापूने कहे थे 
आ॒न्‍्हें सच्चा कर दिया | झुसका कहना है कि कांग्रेसके सामने झुकना हिंसा और 
अव्यवस्थाके सामने झुकने-जेसा है ओर प्रजातंत्रके मेसे कमजोर अथको नहीं 
मानना चाहिये | बापू कहने लंगे---““यह तो पक्का साम्राज्यवादी मनुष्य बन 
गया है ।” 


मोण्डरकां 0807000779 ए7070प 9 #02500]0८ ( दृरबीनके बिना 
खगोल ) पढ़ रहे हैं । अुसमेंते ओक सुन्दर वाक्य बापू आुदूघृत करे रहे थे। 
कहने लगे कि जिसमें विज्ञानकी सुन्दर व्याख्या दी गयी है: “ठीक ठीक 
मापका ही नाम विज्ञान है? ( 826706 [8 9००५/४६४७ 77९8५77९१९४६ ) 
' और मिस सिद्धान्तको कातने और झुससे सम्बन्ध रखनेवाली सब क्रियाओं पर छात्र 
करने लगे । सत्र वाक्य बापुके स्वमावमें हैं, क्योंकि सारा जीवन सृत्रमय है । 
छशनलाल जोशीको कल जो पत्र लिखा था, भुसमेंसे ओक वाक्य लिखना रह 
गया था--“ जो आदसी व्रतबद्ध नहीं है, भुसका कोन विश्वास करे ११ 

आज हंसते हँसते कहने छंगे --- “ मैं सरकारकी बात मान हूँ तो सरकार 
कहने लगे कि यही सच्चा महात्मा है, भूल करता है मगर कितनी अच्छी तरहसे 
मान लेता है! सारे. शवनेर मेरी तारीफ करने छगें । छेडी विलिंग्डन तो खूब 
खुश हो जाय । मगर हिन्दुस्तान क्‍या करेगा ! रेनॉल्डस-जैसे तो पागल ही 
हो जाये ओर बहुतेरे, जो आज यह मानते हैं कि अहिंसा शोभा पा रही है, 
मानने छंगें कि अहसाकी शक्ति आज धृलमें मिल गयी है ।” हे 
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बापू 


. आज मुसोलिनीके राज्यमें आठ दस सालके छोटे छोटे लड़कोंको दी 
... जानेवाली फोजी तालीमका ओक चित्र बापुको बताकर सरदार 
२७-५-१२ कहने लछगे--“ देखे ये मुसोलिनीके सिपाही ! ये छोग बढ़े 
होकर दुनियामें कितना संहार करेंगे !? बापू कहने .लगे -- 
४ हाँ, भाओ, में भिन सबको देख आया हूँ | फासिस्टवादका जिग्लेण्डमें भी खासा 
प्रचार हो रहा है। वहाँ पालियामेन्टमें बहुतेरे फासिस्ट घुसे हुओ हैं और विन्स्टन 
चचिल तो मुसोलिनीका पुजारी ही है। .अरे, मुझे बाल्डविन कहता था कि 
प्रजातंत्रते क्या फायदा ! रामसे मेक्डोनब्डका साम्राज्यवाद आज असीसे प्रजांतंत्रकी 
ः हँसी करा रहा है । थे सब बातें बताती हैं कि हवाका रुख क्या है।” |» 
अिनके विरुद्ध यह सत्याग्रहकी लड़ाओ है | कितने बलवान योद्ारओोसे 
लड़ना है ! फिर भी यदि यह अनन्त कालका युद्ध हो; तो भी झुसमें जुझे बगेर 
नहीं चछ सकता । * 
कल बापूको भुढूं कापी लिखते देखकर सरदार कहने छगे -- ० जिसमें 
जी रह जायगा, तो झुद मुनशीका अवतार लेना पढ़ेशा |” 
फिर कहने छगे-- “आपका बस चले, तो पैरोंसे भी कलम चलायें।” 

' बापू बोढे -- “हाथ रुक जाय तो वेसा भी करना पढ़े । आपको मालुम 
है कि घुमीके पास म्रकू माणेक और जोधा माणेक अंग्रेजेंसे छड़ते रूड़ते गिर 
पढ़े, तब भुन्होंने पेरोंसे बर्दूक चछायी थी! अगर पेरोंसे गोली चल गयी तो क्या 
कलम नहीं चलेगी ओर चरखा नहीं चल सकता ! हाँ, पेरोंसे पुनी नहीं लींची 
जा सकती यह दुःखकी बात है । ” ' 

आज चरखा चलाते वक्त पहिया नहीं फिरता था। और हाथ न लगानेकी 
तो प्रतिश्ञा छी है, अिसलिओ पेरके अंग्रेठेसे ही अुसे हिलाना था । ओक हाथमें 
पूनीका रूम्बा तार, अक पेर पेडल पर ओर दूसरा पेर आँचा करके पहियेको 
घुमाते वक्त बापू नट्राज जैसे छगते थे । वल्लमभाओभी कहने छगे --.. / मेरे 
पास केमेरा हो तो तस्वीर भुतार हूँ |” 

चरसाडामें इजारों .दुकानें जल गयीं । कारण-बतलाया जाता है कि अचानक 
आग लग गयी थी । बापूने कह -- “ मुझे झिस सरकार पर जितना ज्यादा 
सनन्‍्देह हो गया है कि मेरे जीमें मेसा आता है कि कहीं भिसमें भिन ल्ोगोंका 
हाथ तो न हो। जैसा बम्बओमें हुआ वेसा ही चरसाडामें हुआ होगा ? 

नारणदात पर बापू सुस्ध हैं | देवदासको रुम्बा पत्र लिखा अुसमें लिनकी 
बढ़ी तारीफ की थी। कल अनको लिखे गये पन्रमें तो वह तारीफ थी ही। 
८४आऔर पास ही नारणदास जैसा साधु पुरुष है। नारणदासकी हृढ़ता, सहनशीलूता, 
हिम्मत, त्यागशक्ति और विवेकबुद्धि बगेरा पर भुझ्न-जेसे को भी ओर्ष्या करनेकी 
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जअिच्छा होती है। जिसने मुझे आश्रमकी तरफसे बिलकुल निश्चिन्त कर दिया 
है ।” नारणदासको लिखते हुओ कहा था--- “ हम अन्दर रहकर ताप नहीं 
सह रहे हैं, तुम आन्तरिक और बाह्य दोनों तपश्चर्या कर रहे हो |” 

भुंकी पढ़ाओंके बारेमें देवदासको लिखते हैं --.. ८ हरओअक पाठमालाके 
अतिहासिक भाग होते हैं । जिसमें कुछ भाग पेगम्बकका और आुनके जम्नानेका 
होता है और कुछ हिन्दुस्तानमें जो मुसलमान बादशाह हो चुके हैं भुनका 
रहता है। अिसमें जो दृष्टिकोण रखा गया है भुसे मेरे विचासे समीको 
समझना चाहिये । आुदके परिचयका महत्व में अधिकाधिक देख रहा हूँ। 
लिखनेसे चिट्ठी पत्री तो लिखी ही जा सकती है, साथ ही जिससे भी ष्यादा 
ओर सच्चा छाम यह है कि लिखनेसे भाषा पर ज्यादा काबू होता है। और 
पढ़नेमें मदद मिलती है | मुझे तो समझनेमें मी मदद मिलती है | में यह 
मानता हूँ कि हमें मुसल्मान साथियोंको आओढूँमें लिखते “आना चाहिये | अन्हें 
अंग्रेजीमें ही लिखना पढ़े, तो हिन्दी किसी दिन भी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकती। 
अिसंलिओ मेरे खयालसे तो आरदृर्म लिखिनेकी शक्ति हमारे लिओे जरूरी है |” 
फिर रेहाना तेयब्रजीको पत्र ल्िखनेके लिंगे किस तरह आईं लिखना शुरू हुआ 
जिसका जितिदास बताकर लिखा -- “ मुसल्मानेकि साथ शुद्ध सम्बन्ध स्थापित 
कश्नेके ये अहिसक और नाज्जुक आपाय हैं ।” बिरलाको पत्र ल्खिते हुओ 
हिन्दीमें लिखा --- “४ आशावाद ओर भोलेपनमें में भेद करता हूँ । पेडितजीमें 
दोनों हैं | दृष्टिमर्यादा पर निराशाके चिह्य होते हुओ भी ओर जानते हुओ भी 
जो आशा रखता है वह आशावादी है । यह गुण पंडितजीमें काफी मात्रामें है। 
आशाकी बातें कोओ कह देवे ओर अुसपर विश्वास लाना वह भोलापन है। 
यह भी पंडितजीमें है। आओ ुसे में त्याज्य समझता हूँ। पेडितजी महान व्यवित हें, 
जमिसलिओ अनको असे भोलेपनसे हानि नहीं हुओ हे। देखें, हमें भेसे भोलेपनका 
अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये । आशावाद अन्तर्नाद पर निर्भर है, मोलापन 
बाह्य बातों पर निर्भर है |” मालवीयजीको या अन्हें विछायत जाना चाहिये या 
नहीं, अस विषयमें बिरछाने राय पूछी थी .। बापूने लिखा कि “राय देनेका 
मुझे अधिकार नहीं है | मेरे साधारण विचार जिस मामलेमें जाहिर हैं ।?” 


आज सेंकी पर ब्रेल्सफोडेका लेख पढ़कर बापू कहने लगे--- “यह दिन 

दिन ज्यादा ज्यादा साबित होता जा रहा है कि विलायत जाना 

२८-५-?३२ बिलकुल आवश्यक था। वहाँ न गये होते तो हमें ओर हमारे 

ह मामलेको लोग ञअितना न समझ सकते | आज जितने ज्यादा 
आदमी निःस्वार्थ बुद्धिसि काम कर रहें हैं, यह कोओ असी वैसी बात नहीं है। ” 
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८ में प्लॉटिनतके लेखोंका चिन्तन कर रहा हूँ। मनुष्य जब विषयोंसे निशतत 
होते हैं तब जिस सौन्दर्यका अनुभव कर सकते हैं, झुस पर गीताके बराबर ही जिसने 
भी जोर दिया है। शाश्वत सौन्दर्यके बारेमें वह कहता है कि अपने आअुपासकोंको 
यह सुन्दर बनाता है; जिससे वे . भी प्रेमपात्र बनते हैँ। “आत्माका अतिम 
ओर परम पुरुषार्थ अिसीके लिभे होना चाहिये । जिस सारे पुरुषायेका फल 
यह है कि वे चरम दर्शनके हकदार बनते हैं। जिन्हें यह दशन हो गया दे, वे 
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धन्य हैं । जिन्होंने यह दर्शन नहीं पाया, अुन्होंने. क्‍या पाया हे! मनुष्यको 
सुन्दर शरीर न मिले, सत्ता था पद न मिले, राजगद्दो न मिले, मगर जिससे 
आअसने कुछ नहीं खोया | खोया तो तब जब सब कुछ मिल जाने पर भी वह 
दर्शन न हुआ हो । झिसे प्राप्त करनेके लिभे मनुष्य राज सिंहासनको छोड़ दे, 
अिस प्रथ्वी, समुद्र ओर आकाश परकी सत्ताका त्याग करे, अगर जिस सब 
कुछ पर लात मार देनेसे, लिन सबसे अपर आठनेसे अुसकी दृष्टि अस तरफ 
जाय और असके दशेन हों१? कप 

८४ फिर प्लॉटिनस साधनाका वणन करता है 

“८ अन्तमुंख हो जा और अपने अन्तरको देख । असा करने पर भी तुझे 
अपनेमें सौन्दय न दीखे, तो जैसे शिल्पकार मूर्तिक साथ करता है झसी तरह 
तू कर। मूर्ति सुन्दर तो बननी ही चाहिये। झिसलिओ वह किसी हिस्सेको काट 
' डालता है, और किसीको छील देता है। जिस तरह घड़ते घढ़ते बह अपनी 
 मु्तिको सुन्दरता प्रदान करता है। जिसी तरह तू भी अपनेमें जो अतिशयता 
हो आअुसे निकाल फेंक, जो वक्ता 'हो भुसे निकाब्कर सरलता घारण कर | जो 
अंधकारमें फैंसा हुआ हो, असे झुसमेंसे निकालनेके लिओ जूझ, ताकि वह प्रकाशमें 
आये। जिस तरह अपनी खुदकी मूतिकों घढ़नेकी. कोशिश तू तब तक जरा भी 
न रोकना, जब तक देवकी तरह सदगुणोंकरी प्रभा तु पर चमक न झुठे और 
तेरी आँखें झुसके निर्मेठ सिंहासन पर आरूढ्ष हुओ शान्ति -- समताके दर्शन 
न कर ले ।? ” 

बापूने भुसे लिखा; | ७ 
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४ तुश्रे भेजे हुओ अंश बड़े चमत्कारी और बहुत सुन्दर हैं । जिनमेंसे 
पहला शात्रत मुल्यवाला है, दूसरा आधुनिक मानसको अपीछ नहीं करेगा। यह 
समझना सुझे कठिन नहीं छूगता |” 

मेंने बापसे पृछा --- ५“ आपको दूसरे अंशके बारेमें असा क्‍यों लगता 
है!” बापू कहने लगे --- “ अिससे दंम पेदा होनेकी सम्मवना है। अपनी 
प्रगतिसे किसे सन्‍्तोष होगा या होना चाहिये! किसे असा छगेगा कि अब तों 
मैं देवताओंकी प्रमासे चमकने लगा हूँ! फिर भी जिस तरहकी चीज पढ़कर 
कितनों.ही को असा छग सकता है । नाथूराम शर्मा असी बइत्तिसे त्रिगढ़े हैं । 
तुरन्त ह्वी लोग अेसा मानने छूगेंगे कि आज कामको वशामें कर लिया, कल क्रोघको - 
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जीत लेंगे । * अंसो मया हत : शत्रुईनिष्ये चापरानपि|??” मैं-... ५ गीताकारने 
यह वाक्य जिस सम्बन्धमें तो काममें नहीं लिया होगा। आप झुसे जिस तरह 
काममें ले रहे हैं, जिससे अिसका मार्मिक असर हो |” बापू हँसें और कहने 
लगे -- “ नहीं, मगर बात सच्ची ही है, वर्ना मूर्ति घड़नेवालेकी भुपमा ठीक 
नहीं है | कया आत्माको जिस तरह घड़ा ज़ाता होगा! वैसे यह ठीक हैकि . 
इमें तो झुसका सम समझना चाहिये। रोज अपने आपकी जौंच करते रहें 
और यह सोचते रहें कि अभी तक कितनी दूरी, तय करनी काकी है।” 


कल यह खबर आयी कि वेड्छी आश्रमका जो साम्रान जब्त किया 
गया था और आसमें चरखे और बुनाओ बगेराका जो 
२९-५-१३२ सामान था, असे सरकारने जला दिया। कराड़ीकी झोंपड़ी तो 
अचानक जल गयी थी। मगर ये चरखे तो सरकारके 
कब्जेमें चले गये थे, असलिओ यह कहनेमें क्यों संकोच हो कि सरकारने 
जला दिये ! । । 
सरदारका कितने ही मामलोंका अज्ञन विस्मय पेदा करता है। मुझे पूछने 
“रूगे --- विवेकानन्द कोन थे! और कहँँके थे! जब यह माद्म हुआ कि 
बंगाली थे, तो आज जरा विशेष स्पष्टीकरण किया कि रामकृष्ण और वे दोनों 
बंगालमें जनमे थे! लीडर ?की ओक टिप्पणीमें सुमभाषका पत्र आया था। 
. आिसमें ओन्होंने विवेकानन्दको अपना आदर पुरुष बताया था। शायद 
जिसी लिओ सरदारको जितना कुतृहल हुआ होगा। और आज यह पूछा कि 
ये दोनों बंगालमें पेदा हुओ थे! अब तो वे रोमाँ रोलाँकी “ रामकृष्ण परमहँस ? 
ओर “विवेकानन्द ! दोनों पुस्तकें पढ़ लेंगे । 
£ संग्रह किया हुआ सौंप भी कामका ”, यह कहावत केसे चली! बापूने 
ओक बात कही कि “ओक बुढ़ियाके यहाँ सॉप निकछा। झुसे मार दिया गया । 
ओुसे फिंकवा देनेके बजाय बुढ़ियाने झुसे छप्पर परं॑ रख दिया | ओक अझुड़ती 
हुओ चीलने, जो कहींसे मोतियोंका हार लायी थी, सॉपको देखा तो झुसे हारसे 
ज्यादा कामका समझकर हार तो छप्पर पर डाल दिया और साँपको आुठांकर 
ले गयी! अस तरह बुढ़ियाने सॉपका संग्रह करके हार पाया।' सरदारने मल 
जिस तरह बताया--- “४ ओक बनियेके यहाँ साँप निकछा। भुसे कोओ मारनेवाल 
न मिला। खुद मारनेकी हिम्मत न हुआ या मारना नहीं था, अिसल्ओ 
तपेलेके नीचे ढेंक दिया । रातको आये चोर और अत्सुकतासें तपेला खोलने 
गये । वहाँ सौंपने क्राठ लिया ओर चोरी करनेके बजाय वे परमधामको पहुँच गये |? 
नरसिहरावकों पूछना चाहिये | खास तोर पर अस बातसे प्रेरित होकर कि 
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जिस बारके “वसन्‍्त के अंक “7 +ए०0 008 जा) ०06 8:006 
अक ही पत्थरसे दो पक्षी मारने --- पर अितने ज्यादा पन्‍ने भरे हें | 

आज बापूने फिर दाहिने हाथसे पत्र छिखने शुरू किये । बायें हाथका हृदसे 
ज्यादा, झुपयोग होनेके कारण अुसकी भी हालत दायें जेसी हो गयी है। 
अिसलिओ डॉक्टर कहते हैं कि अब थोड़े दिन दायौं, काममें लीजिये | जिसका 
वर्णन करते हुओ बापूने गोसीबहनके पत्रमें “ पुनश्च ” करके लिखा है: “ अब 
मेरे लिओ बायें& हाथ काममें न केनेकी बारी आयी है । बुढ़ापा जोरते दरवाजा 
खटखदा रहा होगा १?” दूसरी तरह भी पत्र मजेदार हे 
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“४ तुम्हारे खतसे खुशी हुओ। जाल्माआओको मुझे ल्खिनेका कष्ट न करना 
चाहिये। ये तो तुम नसोका काम है । बीमार तो खाता है, सोता है, शिकायतें 
करता है ओर धोंस बताता है | पिछली दो' बातें न करे तो झुसे देवता कहना 
चाहिये । में आशा रखता हैँ कि आन्हं बैसाखी नहीं रखनी पढ़ेगी । 

८४  दूसरोंके 'लिओ पुस्तकें पसन्द करनेमें में बिलकुल निकम्मा हूँ, तुम्हारे 
लिओ भो, हालों कि तुम मेरे जितने नजदीक हो। असहछमें पढ़ने व्ययक 
पुस्तक तो जीवनक़ी पुस्तक है, और झुसे तो तुम थोड़ा बहुत पढ़ ही रही हो । 
ओर किताबें तो जिनके पास काम न हो आनके मनोरंजनकी चीज हैं । किसीका 
खयाल होगा कि हमें यहाँ पेढ़नेको बहुत समय मिलता होगा । सगर कातने 
ओर तेयारीकी पक़ाओंके मारे विनोदके छिओ पढ़नेका समय ही नहीं मिलता 
लेकिन मुझे अपना व्याख्यान बन्द करना चाहिये । 
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“ तुम्दारी तबीयत तो अच्छी है! नरगिसबहनका सिरदर्द बन्द हुआ ! 
झुनके बारेमें सरकारका जवाब आया है कि मैं झुनसे नहीं मिल सकता । 
सरकार जरूर यह सोचती होगी कि बे राजनीतिक मामलॉमें सक्रिय माग छेती 
हैं या भुन्हें राजनीतिका चेप छगा है |” 

मोनवारकों लिखनेके ज्यादातर पत्र जरूरी या अैसे छोगोंके लिओे ही 
होते हैं, जिन्हें खुद बांपूको ही लिखना चाहिये या जिन्हें बापूके अक्षरोंसे आश्वासन 
मिलता हो । डॉ० मेहताके साथ गहरे सम्बन्धके कारण भुनके पुत्रके आत्कर्षमें 
पितासे भी ज्यादा दिलचरपी छेकर बापू डॉक्टरके प्रति अपना ऋण चुका रहे 
हैं। अक पिता अपने परदेश पहुँचे हुओ लक््केको जिससे ज्यादा क्या लिखेगा? 
“४ वेनिससे तेरा पत्र मिछा है। जहाजमें समय कैसे बिताया, रास्तेमें क्या क्‍या 
देखा, क्या खर्च किया वगैरा बातें लिखे, तो तेरी बणन करनेकी शक्ति और 
सादगीके तेरे विचारोंका मुझे पता चले | . , . घुमने फिरनेकी कसरत करके 
शरीरको खुब मजबूत बना लेना। जो काम खुद कर सके, वह दूसरेसे न कराना। 
जहीँ पेदल़ जा सके वहाँ सवारी जिस्तेमाठछ न करना | अंगीर्दके पास बैठ कर 
शरीरमें गरमी न लाना, कसरतसे छाना | . . , 

“ डॉक्टरको पत्र नियमित रूपसे लिखना | आन्हें हिसाब भेजना | यह 
याद रखना कि मौबाप अपने लड़के लड़कियोंके पत्रोंसे कभी अघाते नहीं हैं | 
तेरी छोर्टीसे छोटी खबर भी आयेगी, तो ऑन्हें अच्छी छगेगी। डॉक्टरकी नजर 
तुझ पर है, भुन्हें सन्‍्तोष देना |” 

दाअृदमाओ आश्रममें रह चुके हैं। भुनकी भल्यओमें भी बापृको झुतनी 
ही दिलचस्पी है | “तुम्हारा पत्र अच्छा आया | बुरे विचारों और बृत्तियोंके 
खिलाफ शेरकी तरह जुझना । जुझना हमारा धर्म है । जीत होना ओऔश्वरके हाथ 
है| हमारा सम्तोष जुझनेमें ही है | हमारा जुझना सन्त होना चाहिये | सत्संगमें" 
रहना । आओसके लिओे सदुवाचन चाहिये | बम्बओ जैसे शहरमें सदवाचन ही 
सत्संग है। ओर मेरे खयालसे बहन नृरबानुका दर्शन भी सत्संग ही है। वह 
निहायत नेक और पवित्र औरत है |” 

लक्ष्मी -- भावी पुत्रवधु को गंगादेवीकी देवी मृत्युके बारेमें लिखते हुओ 
बताया कि आश्रम जिस मौतसे पवित्र हुआ है । . 

ओस्थरके पत्रमें लिखा : 
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४ भावनाका स्थान हृदयमें हे। अगर हम हृदय थुद्ध न रखेंगे, तो भावना हमें 
गलत रास्ते ले जायगी । यह तो घर और अझुसके भीतरकी .सब चीजोंको साफ 
रखने जैसी बात है। हृदय मृल खोत है जहंसे ओऔश्वरके शानका आुद्भव होता है । 
अगर यह मूल ही त्रिगढ़ जाय, तो सारे भुपाय बेकार हो जाते हैँ । और जिसके 
शुद्ध रनेका यकीन हो तो दूसरे कोओ आपाय करनेकी जरूरत नहीं है.। ” 


.  दायें हाथसे आज भी बहुत पत्र लिखे । ओर आश्रमके छिओे 
३०-५-7३२  “मृत्युते मिलनेवाला बोध” नामका साप्ताहिक छेख भेजा । 
पत्र भी काफी लिखाये | 
की आदत दे कि तरह तरहकी खयाली समस्‍यायें खड़ी करके आुनके 
हल बापूसे निकलवाता है और अुसके प्रति स्नेह होनेके कारण बापू लम्बे लम्बे 
जवाब देते हैं। झिस बार भुसने जिसी तरइके सवाल बलात्कारसे होनेवाले गर्भपात 
या आत्महत्याके बारेमें पूछे ओर भुन्दें छपवानेकी अजाजत माँगी। और इर हफ्ते. 
जिसी तरइके सवाल्त मेजनेकी धमकी दी। जिसलिओ बापुने झुसे कड़ा जवाब 
दिया --- “ मेरी राय यह है ओर डॉक्टरोंका मी यही मानना है कि किसी भी ज्ञी 
पर केबल बलात्कार होना संभव नहीं है। मरनेकी तेयारी न होनेके कारण ज्नी 
अन्तमें अत्याचारीके वशमें आ जाती दे | मगर जिसने मोतका डर बिल्कुछ 
छोड़ दिया है, वह बलात्कार हो सकनेके पहले ही मर मिंटेगी । यह लिखना 
आसान है, करना कठिन है; झिसलिओ हमें यह मानना शोभा ही: देगा कि 
जो ञ्री खुंशीसे अत्यांचारीके वशमें नहीं हुओ, झुस पर बलात्कार ही हुआ है। 
सी ल्लरीके गम रह जाय तो वह गर्भपात हरणिज न करे । जिस पर बलात्कार 
हुआ है, वह किसी भी तरह निन्‍्दाके लायक है ही नहीं । वह तो दयाकी 
ही पात्र है । जो स्त्री अपने पर हुओ बढात्कारको भी छुपाना चाहती है, झुसे 
गरभपातका या और किस 'बातका अधिकार है, यह कीन कह सकता है! जिस 
तरह भयभीत हुओ ज्री अधिकार न होने पर भी अधिकार मान बेंठेगी ओर जो 
जीमें आयेगा करेगी | बलात्कार द्वो ज्ञानेके बाद ज्रीको आत्महत्या करनेका 
बिल्कुल अधिकार नहीं है, आत्महत्या करनेकी कोओ जरूरत भी नहीं है। 

४ मेरे जो जवाब तुम्हें मिलेंया में दूसरोकी लिख, वे नेलसे लिखे होनेके कारण 
प्रकाशित न होने चाहियें । में यहाँसे जो अनेक पत्र लिखता हूँ, वे प्रकाशित 
होते रह तो यह बिलकुल शोभाकी बात नहीं है । सरकार शायद अिस तरह 
पत्रोंका प्रकाशित होना बर्दाइत कर भी छे, मशर संय्याग्रही अिस तरहकी छूट 
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नहीं ले सकवा । सत्पाग्रहीको कितनी ही मर्यादायें अपने आप पालन करनी 
होती हैं । यह वैसी ही मर्यादा है। मेरे विचारोंको सुनने या अपनानेंके लिओ 
दुनिया अधीर नहीं है| हो तो भी असे समय धीरज रखनेकी जरूरत है। में खुद 
अपनी रायकी जितनी बड़ी कीमत ढगाता भी नहीं हूँ। हरभेक रायके लिओे 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि आज दी हुओ राय कल में नहीं बददँगा। 
तुमारे जैसोंको निजी राय दूँ, जिसमें मुझे हज माछुम नहीं होता। में मान लेता 
हूं कि मेरे स्वभाव ओर मेरी खामियों वगेराकों ध्यानमें रखकर में जो राय 
दूँगा, असकी तुमारे जैसे ठुछना कर छेंगे। 


४ अब तुम्हारे सवाल्लोंको ढूँ | तुम्हारे कितने ही सवाल न पूछने छायक 
होते हैं। जिश्ञासुको जिस पर. भरद्धा हो, अुससे तात्विक निर्णय कमसे कम मौगने 
चाहिये । काल्पनिक शेकाओंका निवारण कभी न कराना चाहिये । अपनेको 
कोओ कदम अआठाना हो ओर आओ सके बारेमें शक हो, तो शुस पर सवाल जरूर 
पूछा जा सकता है। किसी धटनाके बारेमें पूछना हो, तो अुस वक्‍त आस घटनाका 
' हाल बताना चाहिये । झुस घटना परसे कोओ सार्वजनिक प्रश्न कभी नहीं 
बनाना चाहिये, क्योंकि झिस तरह प्रश्न बनाते समय असली चीजमेंसे कुछ न 
कुछ रह जामनेकी संभावना है। भिसलिओ सार्वजनिक प्रइनका ओुत्तर घटना विशेष 
पर ढाग्र करनेमें जोखम है |” 


. अक आदमीने ओऔसा और बुद्धके प्रतीकों बाला पत्र लिखकर बताया कि 
आप ओखसा, मुहम्मद ओर बुद्धके अकेश्वरवाद रूपी साधारण धर्मका प्रचार करें 
ओर राजनीतिको छोड़कर धम-प्रद्नत्तिमें पड़ जायें तो शान्ति हो | भुसे लिखा: 
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४ मेरी रायके अनुसार ओकता याँत्रिक झुपायोंसे नहीं होगी। झुसके लिओ 
तो लोकनेताओंका हृदय परिवर्तन होना चाहिये ओर झुनका रवेया बदलना 
चाहिये । में धर्मको जिन्सानकी अनेक प्रइत्तियोंमेंसे अक नहीं मांनता | ओक ही 
प्रवत्ति घम इत्तिसे भी हो सकती है और अधमंसे मी हो तकती है। अिसलिओे 
मेरे लिओे राजनीतिक' काम छोड़ कर घमक्री प्रद्नत्ति अहण करनेकी बात है 
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ही नहीं | मेशा तो हर काम, छोटीसे छोटी प्रद्बत्ति भी; जिसे मैं अपना घर्म 
मानता हूँ आअुसीसे नियंत्रित होती है । ” 

केनाडासे ,मिस गुरूचेन लम्सडेन नामकी ओक महिला पत्र लिखती है कि 
सर हैनरी लॉरेन्स हमारे यहाँ रहे थे और अन्होंने आपके लिओे कह्ा कि : 
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“में शांधीसे पूनामें मछा था। अन्हें अेकान्त कमरे रखा शया था, 
जिपके सामने बगीचा था। वे गिबनका “ रोमन साम्राज्यका अस्त और विनाश? 
पुस्तक पढ़ रहे थे ओर कात रहे थे | , 

“ हमारे सामने ऑओन्होंने यह बतानेकी कोशिश की थी कि आप बहुत 
आनन्दमें थे | मेंने कहा कि यह तो परियोंकी 'कहानी-सी ल्शती है और गछे 
नहीं झुतरती । तब्र सर हेनरीने मुझसे कहा कि तुम लिखकर पुछवा छो कि : 
दस बरस पहलेकी मुलाकातका यह द्वाक सच है या नहीं | मणर गाँधीकी' 
स्मरणशक्ति मन्द हो गयी हो तो दूसरी बात है, क्‍योंकि भुनकी झुमर ६२ 
वर्षकी हो गयी है। मुझे तो भरोसा है कि आपकी याद कमजोर नहीं पड़ी 
है। जिसलिओ आपसे पूछती हूँ कि जिस मामलछेमें सर हेनरी लॉरेन्सकी बात 
कहाँ तक सच है |” 

जिस बारेमें बापुने अेक पत्र छिखवाया। अुसके बारेमें मेंने कहा --- “ जिसका 
असर यह पड़ता है कि अिस आदमीकी सचाओ पर आप शक करते हैं |”? 
बापू कहने लगे--- “ तो बदल दो, क्योंकि इमें असी शंका नहीं है |” फिर 
वल्लभभाओ बोले --- “यह आदमी वहौं प्रचार कर रहा होगा। जिस औरतको 
लिखिये कि यहां तो बगीचा नहीं, केदी हैं; वगेरा | अमुक साहूमें में यहाँ था 
तब अमुक पुस्तक पढ़ता था ओर कात रहा था; और स्मरणशवक्ति घटनेका डर 
तो सर हेनरीको हो सकता है, क्योंकि भुनकी अम्न मुझसे बढ़ी है।” मेने कहा -- 
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“ओेसा जवाब तो बर्नाड शा दे सकते हैं। मेरा मतलब यह था कि जिस 
जवाबमें कुशछताकी छाप न पढ़नी चाहिये |” वल्लमभाओ भड़क गये। मेंने - 
. कहा -- “यही देखना है कि बापू क्‍या छिखते हैं |” बादमें बापूने दूसरा पन्र 
लिखिवाया : 
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. ४ आपके पत्रके लिझे धन्यवाद। सर -हेनरी सन्‌ १९२२ या ?२३शभमें झिस 
जेलमें आये थे । झुस समयकी मुलाकात मुझे अच्छी तरह याद है। आनका 
यह खयाल सच्चा है कि अस समय मेरा वक्‍त खास तौर पर गिबनके “रोमन 
साप्राज्यका अस्त और विनाश” पुस्तकके पढ़नेमें ओर चरखा कातनेमें बीतता 
था | यह भी सच है कि अआन्होंने. मुझे आनन्दमें देखा था। लेकिन झुस 
समय यहाँ सुन्दर बगीचा नहीं था । आज भी नहीं है। भुस समय यहाँ कुछ 
अँचे 3[चे पेढ़ जरूर थे और आज भी हैं। ओर कोठरियों तो जैसी बगेर 
किसी भी तरहकी 'सुविधाके हिन्दुस्तानकी साधारण जेल्में होती हैं, वेसी ही 
सल्यखोंवाली हैं | कोठरियोंके तौर पर वे काफी हवा ओर रोशनीबाली हैं | 
. आसपासके वर्णनके मामलेमें तो मेरी याद मुझे घोखा नहीं दे सकती, क्योंकि 
यह लिखते वक्‍त में अुसी जगह बेठा हूँ जहाँ मुझे सर हेनरी लरिसने दस 
बरस पहले देखा था। जिसलिओ ओुनके किये हुओ वर्णन परसे आप पर परियोंकी 
कट्दानीकाी असर पड़ा हो; तो जरूर वह वर्णन गलत है । ओर आनन्द तो 
मनकी वच्तु है। में कितने ही वर्षोसे कठिन जीवनका आदी हो गया 
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। असलिओे आपसपासकी सुविधा-असुविधाओंका मेरे मनके साथ सम्बन्ध 
नहीं रहता | ” 
बिनोबाके भाओ भाअको पत्नमें लिखा --- “ जीवित छोगोंकी मूर्तिका ध्यान 
अच्छी बात नहीं है । जिसका ध्यान करें भुसमें पृणताका आरोपण होता है | 
होना चाहिये । जीवितोंमें किसीको प्रण न कहा जाय । रामायणादिमें जो चित्र 
आते हैं, वे अच्छे नहीं होते हैं । किन्तु सतिकी आवश्यकता क्‍यों! ओश्वर 
निराकार निर्गुण है। अुसका ध्यान क्‍यों न करें ! यदि यह अशक्य है, तो 
ओंकारका ध्यान किया जाय। अथवा अपनी कब्पनाकी मूतिका। भीता माताका ही 
ध्यान क्यों नहीं ! भुसे कामघेनुकी अुपमा दी है । जिस धेनुका ध्यान किया 
जाय | और जिसमें बहुत अर्थ पाये जाते हैं । वैसे भी जीवितोंकी मृतियोंका 
ध्यान हानिकर हो सकता है । अिसलिओ त्याज्य समझो 
आश्रमका ओक ' बालक लिखता दे --- “आप विलायतका वर्णन क्‍यों नहीं 
'दैते १? झुसे लिखा --- “ लन्दन बहुत बढ़ा शहर है | भुसमें पुआदान बहुत 
हैं| झिसलिओे सब कुछ काछा हो जाता है, कुछ भी सफेद रह ही नहीं सकता । 
सूयके दशन दुलेभ होते हैं । वहँके लोग इमसे ज्यादा आुद्यमी हैं। वहँकि 
ग़स्ते बहुत साफ होते हैं | ” 
. अब कोओ सन्‌ ?३१की मेयो पेदा हुओ है | जिसका नाम पेट्रीशिया 
केण्डेल है । यह लंदनके लोगोंकों समझाती है कि, 
“/ (उ्कावणा 898 जब्यांएह 5:४7. 202८7 ० 7.070 ५७०॥ै४४9079 
5 परडागि९त, (उ्ब0व775 ई00ए2०ए5 ताडप्00९0., ४57६20 [७४६ ७70 
६0प.0. इप्चणवैंकाव॑ 064 ॥एं78 # फॉ50705 7" 879९7 (४7 0 
छ47 ४९७ ०072४09९; 8506 ॥.367ए7 ४४॥॥४०४१07 75 ९छएश7०९४ 909प्रॉधए 
बात 9702९8 87९2 00$%प्रॉकट८ (00 
“शाँधी अब डूबता हुआ तारा है। छॉर्ड विल्ग्डनकी नीति रुच्ची 
साबिल हुआ है। गांधीके अनुयायियोंका श्रम दूर हो गया है। जेलॉको देखा। 
बाहरके देशी लछोगेके जीवनमापसे जेलोंमें जीवनमाप बहुत आँचा दै। लेडी 
विल्ग्डन लोकप्रिय है ओर राजा भी लोकप्रिय हैं |” 
यह हिन्दू ? में रायटरकी हवाओी डाकमें था। “ थाञिम्स! में नहीं आया । 
बापू बोले--- ““टाअिम्स? को छापनेमें शम आयी होगी | ? वब्छभमाओ --- 
«४ शर्म तो क्या आयेगी! वह अिसमें शरीक होगा न १? बापू कहने छगे --- 
«५ बहू अिसमें शरीक हो तो भी यह चीज जितनी खुली है कि जिसे छापनेमें 
शर्म आ सकती है। यह तो कोओ विहिग्डन साहबकी खड़ी की हुओ औरत है।” 
बनारसमें स्लियों पर हुओ हमलेके बारेमें सरकारी बयान पढ़ कर खेद हुआ 
जिसमें पण्डितजी पर आश्षेप हैं । ५ स्त्रियों पर हमछा हुआ है, मगर .जिन्‍्हें 
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पण्डितजी जिज्जतदार कहते हैं, वे या तो रखेल हैं या साधनहीन विधवायें हैं या 
भाड़ेकी स्यंतेविकायें हैं। यह कहा जायगा कि पण्डितजीने जिसमें जोरका यपड़ 
खाया । कया पप्डित॒जी जिसका जवाब देकर भूल स्वीकार करेंगे!” 


बम्बजके दंगे अभी जारी हैं | जिनमें घातक और कायर हमले होनेकी 

। खबरें आती रहती हैं| बापू कहने लगे -- “जिन बातोंसे 

३१--५-7३२ मुझे खूब चोट लगती है, आुन्हींको सुनकर मानों में खुश 

होता हूँ; क्‍योंकि गंदगी सब अपर आ रही है.। मैसा हो 

रहा हे मानो कोओ बड़ी छलनी छेकर बेठा हो और कचरा निकालता ही जा 
रहा हो | ” 


आज आयी हुओ डाकके कितने ही नादान और बच्चे-जैसे प्रश्नोंमेंसे 
ओक यह था कि हम तीन मनकी देह लेकर धरती पर चलते हें ओर बहुतसी 
चींठिया कुचल जाती हैं । यह हिंसा कैसे रक सकती है! वल्लमभाआओने तुरत 
कहा --- “ झिसे लिख दीजिये कि पेर सिर पर रख कर चले | ” 


कलेक्टर -अपनी नियमित मुलछाकातके लिओ आया था । (पेरीको छोड़कर ) असा 
विवेकवारां अंग्रेज अफसर मैंने अभी तक नहीं देखा । बापू और वब्लमभाआको 
कुरसी पर बिठाकर फिर खुद बैठा । दूसरी कुरसी पर बिल्ली अपने बच््चोको 
दूध पिलाती हुभी आरामसे सो रही थी। जिसलिओे मुझे सामनेके स्टूल पर 
ब्रिठाया | फिर भी जेलर तो खड़े ही थे, जिसलिओे दूसरी कुरसी मेंगायी | 
असके आने पर जेलरको आग्रह करके बिठाया | आते ही हम तीनोंसे हाथ 
मिलाये । जाते वक्त भी मिलाये ! बापूसे कहने लगा ---“ आपको समाचार तो : 
क्या हूँ ! क्‍या दंगेके समाचार आपसे कहनेकी जरूरत॑ है! बहुत दुःखद बात है । 
पुनेमें भी शरारत हुओ दे । ओक हिन्दूकी मृखता थी। झुसने अक पीरको 
रंग कर हिन्दू खमाधिका रूप देनेकी कोशिश की थी। मगर भुसे मेंने फौरन 
दबा दिया और जिस बातकों फेलनेसे भी रोक दिया है। बम्बओमें जो कुछ 
हो- रहा है, अुससे कँपकेंपी होती दै। ओर अब तो सिफ खुन पीनेकी बात ही 
हो रही है । यह खबर आपको देनेकी नहीं है, मगर क्या करूँ! अब आगे 
नहीं बढ़ सकती और हमें आशा रखनी चाहिये कि यहाँ कुछ न होगा । आपके 
लिख मैं कुछ कर सकता हूँ !” बापूने कहा -- “ नहीं, मेदरबानी | ? ४ सचमुच 
क्‍या में कोओ सेवा कर ही नहीं सकता ! अच्छा तो सछाम।” जिस आदमीके . 
चेहरे. पर अजीब भलमनसाइत थी। । 


मेः नै ने 
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क्‍ बापू अेक पट्ेका तकिया लगाकर बेठते हैं। अक्सर अिस पड्टेको दीवारसे 

सीधा लगाकर रखते हैं, कोण बनाकर नहीं। मेंने कहा --“बापु कोण बनाकर 
रखा हो, तो गिरा न करे और जरा आराम मिले |” बापू कहने छगे-- 
८ आराम तो मिले | मगर सच्ची खूबी सीधा रखनेमें ही है । जिससे कमर 
और रीढ़ सीधी रहती हैं, नहीं तो टेढ़ी हो जायें । यह नियम है कि किसी 
चीजको सीधी रखें, तो अुसके सहारेकी सभी चीजोंकों सीधा रहना पंढ़ेगा; ओर 
ओक मामलेमें ठेढ़ा रखा, तो फिर कओ दोष घुस जायेंगे |” 


मेंने रोमों रोलॉंका लिखा रामकृषष्णका जीवन चरित्र पढ़ लिया | जिस 
आदमीकी अगाघ कल्पनाशक्ति ओर अँची मावनाको धन्य 
१-६-०३२ है। खिटलज़लेंण्डके गाँवमें बेठे बेंठे ग्रेजी पुस्तकों और 
बंगालीके अंग्रेजी अनुवादोंका फ्रेंच अनुवाद कराकर ओर अन्हें 
समझकर दो सालकी मेहनतके अन्‍्तमें हिन्दुश्तानियोंकी शरमानेवाली पुस्तक 
प्रकाशित की है । जिसने राममोहनरायसे लगाकर रामकृष्ण और विवेकानन्द 
तकका राष्ट्रीय पर्मोत्थानका जितिहास अप्ृर्त्र शक्तिसे दिया है। जिस मनुष्यकी 
भारतके प्रति हर प्रृष्ठ पर भक्ति दिखायी देती है। जिसके सिवा भारतंके 
अध्यात्ममागेके प्रति मुसका आकर्षण और आुसके गछीकूचे समझनेके लिओे 
आअुसकी पहुँच भी जगह जगह दिखायी देती है । तोतापुरीके साथका परमहंसका 
सम्बन्ध ओर केशवचन्द्र सेनके साथका संम्बन्ध बहुत ही द्वदयस्पर्शी ढंगसे 
बयान किया है। 
बल्लममभाआसे जिस किताबके पढ़नेकी सिफारिश करते हुओ मेंने कहा-- 
' ८ ओर कुछ नहीं तो आपको रामक्ृष्ण परमहंसके मीठे मजाकों और विनोदोंमें 
--जिसे रोलाँ कटाक्षमय विनोद कहता है --- अपने साथ कुछ न कुछ 
साम्य जरूर दिखायी देगा। मिसालके लिओओ, ब्रह्मसमाजियोंने दिनरात ओऔश्वेरको 
याद करनेका भजन गाया तब रामझृष्णने कहा-- “ जिस न्तरह झूठ क्‍यों 
बोलते हो! यों कहो कि दिनमें दो बार भजते हैं! मणवानको क्‍यों धोखा 
देते हो?” ओर ब्रह्मसमाजी म्ृतिपृजासे अछूते रहनेका जो अभिमान करते- हैं 
आस पर रामकृष्णने व्यंगंमें कहा --- ४ तुम अुसके अनेक गुण गिनाते हो । 
मगर ये सब आँकड़े किस लिओे गिनाते हो! कोओ लड़का बापसे कहता है 
कि आपके पास जितने मकान हैं, बाग हैं, घोड़े हैं!” ये सब कठाक्ष मानो 
वल्लभमभार्आके ढंगके हों । ह 
*«. रामकृष्णकी अत्यंत छुक्ष्म आध्यात्मिक और शारीरिक भावनाओंके दो 
आुदाहरण ये दिये हैं कि नींदमें भी रुपये ओर सोनेको छूना आुन्हें आगकी 
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तरह छगता था | जिसी तरह दुष्ट म्नुष्यका स्पशे ओन्हें सॉपकी तरह लगता 
था ओर वे चिल्ला अ॒ठते थे | मेंने बापुसे जिसे बारेमें पूछा | बापूने कहा -- 
४ यह स्वाभाविक है, मगर यह चीज तुम कहते हो वेसे आत्मशुद्धिकी पराकाष्टा 
बतानेवाली नहीं है । अक चीजके छिओ अजितना तिरस्कार पैदा किया जा सकता 
है कि नींदमें भी अुसका स्पर्श हो जाय तो मनुष्य चौक पढ़े । और ख़राब 
आदसीके छू जानेसे भी वे चौंकते थे, यह मुझे विरोधी बात छगती है। क्योंकि 
वे तो सभीमें भगवानकों देखते थें | अुन्हें बुरे मनुष्यके प्रति तिस्स्कार तो हो 
ही नहीं सकता था | बात यह है कि इमें तो असे मंहापुरुषोंकी मह्ताको 
स्वीकार करना चाहिये। अनके बारेमें दूसरोंको जो अनुभव हुओ हों, वे सम्मव है 
हमें न भी हों | क्गर हमारे लहिओे तो यह बात याद रखने और समझने छायक 
है कि ओुन्होंने कमियोंका आुद्धार किया |? 


: निव्रेदिताका जिक्र छिड़नेपर बापू कहने छगे --- “ में भूल ही नहीं सकता 
कि जिसने पहली ही ग्रुलाकातमें अंग्रेजंके छिभे अत्यन्त तिरूकार और द्ेषके 
वचन कहे थे। मुझपर कुछ दिखावटकी छाप पड़ी थी, मगर दूसरे कओ छोग 
कहते हैं कि वह गरीबसे गरीब मंगियेंके मुहल्लेमें रहती थी । अिसलिओ यह 
सबूत मेरे लिओे काफी दे। दूसरी बार पादशाहके यहाँ मिली थीं । बहाँ पादशाइकी 
बूढ़ी माने अक कठाक्ष किया था वह याद रह गया है---जझिस बहनसे कहिये 
कि झिसने अपना घम तो छोड़ दिया है, अब मुझे क्‍या मेरा धरम समझाती है ! ?” 


आज ७ वें अध्यायमेंसे “अव्यक्त व्यक्तिमापन्ने वाले छोकमें ओर १२वें 
अध्यायके व्यक्तोपासना पर जोर देनेवाले ऋछोकमें जो विरोध 

२-६-:३२९ है; आआुसकी तरफ बापूका ध्यान खींचा। बापू कहने छगे --- 
४ असे विरोध तो गीतामें बहुत जगह हैं । जिनका समन्वय 

जिस .तरह समझकर करना है कि अेक बार ओक बात पर जोर दिया गया है 
ओर दूसरी बार दूसरी बात पर । १२वें अध्यायमें अव्यक्त आप्रासनाका निषेध 
तो है ही नहीं; सिफे झुसकी कठिनता सुझायी है ।” मैंने पूछा --- “ आपने 
भाअको जो पत्र लिखा था, आुसमें तो झुससे कहा था कि तुझे व्यक्तकी झुपासनाके 
बजाय अव्यक्तकी अपासना करनी चाहिये!” बापुने कहा --- “ कारण वह' 
जोवितोंका ध्यान धघरता है यह ठीक नहीं है । कोओ जीवित मनुष्य सम्पूर्ण 
होता ही नहीं | गीतामें मतिपूजाका झुल्लेख हो, तो वह अबतारोंकी पूजाका 
है।” मेंने कहा -- “तो भी अवतार आखिर, कौन ! सच्ची स्रतियोँ हमारे 
पास हैं कहाँ १” बांपू कहने छगे-- “ जिसी लिओ तो में कहता हूँ कि हम 
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अपनी कब्पनाके अवतारोंको परृज सकते हैं | में यह नहीं कहूँगा कि रविवर्माके 
चित्रोंका ध्यान घरनेका भी निषेघ है। मावना मुख्य चीज है।” 

कल शाक्‍त मार्ग पर बात निकली थी। तब बापू कहने छगे --- “ जिन्दुलाल 
जब यहाँ थे, तब घुडरोफकी पुस्तक छाये थे और आुसे पढ़नेको कहा था। झुसमें 
कितना ही भाग जितना भद्दा और विमत्स आया कि में अुसे पढ़ न सका । 
नाचकी बात जहाँ आयी वहौं तो में ठण्डा ही हो गया ओर पुस्तक छोड़ दी। 
यही स्थिति गीतगोविन्द पढ़ते बकत हुओ थी । अआुसका अनुवाद ओर अझुसपर 
बादमें होनेवाली टिप्पणियाँ पढ़ते समय तो अैसा छगा कि असे पढ़नेकी 
कोशिश करना बेकार है |"? | 

आज थेछ रिव्यू ?में आया हुआ छास्कीका ओक लेख गोलमेजके समयके 
मुसछमानोके दावपेचोंका अच्छा भण्डाफोड़ करता है। वह पढ़कर सुनाया तो 
बापू कहने लगे -- “ छास्क्री सेंकीका थोथापन समझ शया दीखता है। मुझे 
खुशी है कि भुसकी ओर दूसरोंकी आँखें खोलनेवाछा में ही था, क्योंकि सेंकीके 
बारेमें मेने अपनी राय कभी छिपायी ही नहीं । ” 

मेंने पूछा --- “बापू, सेंकीके खतका जवाब अब आना चाहिये |” 

बापू -- “ कौनसा खत १” 

४ अुसके लेखके बारेमें आपने लिखा था सो | ” 

६ अझुसे पत्र छिखा कब १?” 

वच्लमभाओ --- “ अरे बापू, ञअिस तरह भूलेंगे तो काम कैसे चलेगा! 
अभी तो हमें .स्वराज लेना है न!” 

फिर मेंने पत्रक्ी याद दिलाओ । कितनी द्वी तफसील बतायी तब बापू 
कहने ७गे --- “/ अब कुछ कुछ घुँघला स्मरण होता है।?” 

मेरी जानकारीमें बापूके जिस तरह भूलनेका यह पहला आुदाहरण आया 
है । दूसरी कितनी ही बातें भूल जानेकी मिसालें में जानता हैँ। मगर अिसे में 
महत्वपूण मानता हूँ। मेंने रातको सोते समय पूछा-- “ बापू, आपको छोटी 
छोटी बातें औसी याद रहती हैं कि मुझे अक्सर आइचये होता है। तब जितनी 
बढ़ी बात, जो पत्र आपने झआितनी अधिक चर्चा ओर विचारके बाद लिखा 
था, आप केसे भूल गये? आज ही आपने कहा था कि दाअदकों लिखा 
हुआ पत्र फल आदमीके पत्रके साथ रखा आ | वह आपको याद रहे, और 
जिसे आप भ्रूछ जायें, जिससे विस्मय होता है ।”? 

बापू-- “ मेरे बारेमें अेसा हुआ, असका कारण यह है कि जिन दोनों 
छोटे छोटे पत्रोंका मरल्य मेरे सामने अछग अछूग था । जिम बातमें किसी मनुष्यका 
कल्याण समाया हुआ हो, भझुसे में कभी नहीं भूलता । ” 
का | १९२ 
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में-- “हाँ, स्मृतिकी व्याख्या तो यही है न कि जिसे याद रखनेकी जरूरत 
हो असे याद रखने और बाकीको भूल जानेकी शक्ति ।” 

बापू-- “ हाँ, सेकीके खतकों मेंने जितना महत्व दिया ही नहीं था। भुसे 
लिखकाया और भूल- गया । दाअूदका पत्र अिसलिओ याद रहा कि आुसमें ओअक 
जिन्सानकी गहरी मलाओकी बात थी । सेंकीको तो लिखवाकर में भूल गया। 
सच .बात यह है कि बढ़ी दिगख्ायी देनेवाली चीजें मुझे बढ़ी नहीं लगती और 
छोटी चीजें मेरे लिओे बढ़ी बन जाती हैं। महामारत-से दिखाओ देनेवाले काम 
मुझे कभी महाभारत लगे ही नहीं। चंपारनसे लगाकर आज तकके सब काम मैं 
ढूंढने नहीं गया था, मगर ओसा छगता है मानो वे मेरी गोदमें आ पढ़े हों । 
ओर जिसी तरह चला जा रहा है। भगवान निभा रहा है।” 


यहाँके कोढ़ी वाडमें श्री परचूरे शास्त्री भी हैं । बापूने अुनसे मिलनेका 
प्रयत्न किया था। लेकिन दईैंकि रतपित्तके रोगियोंको 
३-६-/३२ दूसरोंसे नहीं मिलने देते, झिसलिओे मिलना न हो सका । 
लेकिन बापको अुनका खयाल तो कभी बार आता ही 
रहता है । अक दिन झुनकी तबीयतका हाल पूछनेके लिओ पत्र लछिखा। असका 
हिन्दीमें सुन्दर भुत्तर आया । बह सारा ही मनंनीय और पावक है: 
. £ पज्यपांद श्री बापूजी चरणकमल्ाम्याँ नतिततयो विल्सन्तु, 

८४ आपका क्ृपाकटाक्ष परिपूरित पत्र देखकर .अंतःप्रसाद मिला है । यही 
रामप्रभुका अनुग्रह है, अँसी मेरी श्रद्धा है । हरोलीकर और में निश्चिन्त हूँ ! 
अभो तक अवयवमंगादि विकलछता नहीं है। मेरा विश्वास आसन, प्रोणायाम, 
घोतो, नेती, अस्ति आदि क्रिया और हविध्यान्न सेवन द्वारा अस रोशको हटानेपर 
और पृणे परिहस्क साधनों पर अंनुभवके अनुसार बढ़ रहा है। मेरी सजा अक 
साल अधिक दो मासकी है। हरोलीकरकी सात मासकी --- अब दो मासकी बाकी 
है। आपके चरण सेवामें हरोलीकरका प्रणिपात | सरदारजी और महादेवभाओको 
हमारा दोनोंका प्रणाम । 

“& गीतोपनिषद, भाधष्यादि, वेदान्त परिशीलन, आसन, ध्यान, भजन, और 
प्रति दिन ५०० वार नियमित कातना --- जिसी कर्ममें मेश काल आनन्दसे 
व्यतंत होता है । ओेक ही चिन्ता है कि मेरी पत्नी भुन्‍्माद और मृछना 
रोगसे पीड़ित होकर रोगशैया पर पड़ी हुओ होनेके कारण पूनी और पुस्तक 
मिलनेकी अशक्यता है । पूनीसंग्रह मेरे पास बहुत थोड़ा है | कातनेका त्रतभंग 
प्रसेभ श्री रामकृपासे किसी तग्ह परिहत होगा । न माठुम कुष्व्याधिके 
कारण जेलका अ्रन्थसंग्रह हम लोगोंके वास्ते बन्द ही है। पुस्तक अगर पूनी 
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मेजनेवाला दूसरा कोओ सहायक नहीं है । मेरे खयालमें सत्याग्रही और मुमुक्षु 
ओक ही है। किन्तु “सहन सर्व दुःखानां अप्रतिकारपूर्वकं,' चिन्ताविलापरहित॑, 
सा तितिक्षा निगद्यत ।” जिस तरहकी सहनशक्ति बिना यशकर्म असाध्य है | 
अद्यावधि मेरे लिओे अस व्याधिजजर अवस्थामें रस्ता --- नाछा --- मेला साफ सफाओ 
और कताओ ये यज्ञाथ मार्गद्रय केवल परमेश्वर कृपासे खुले हैं । यह हीन 
जीवन म्रतवत्‌, भारभूत और विश्वमयप्रद है। असा सब सज्जनोंका और श्रुतियोंका 
समन्वयपूर्वक अभिप्राय में समझता हूँ। आपका भी आता हृढ़ विश्वास सत्यपृत 
वाणीसे और लेखनीसे बहुत बार प्रगट हुआ है | संशय निरासार्थ मैं ओेक 
प्रइन पूछता हैं कि यदि नाना व्याधिसे किसी व्यक्तिका शरीर यश्कर्के लिओे 
सर्वथेव असम हो जाय, तो “अप्रतिसमाधेय व्याधिनां जलादि प्रवेशेन प्राणत्याथ:? 
जित्यादि श्रुतिशात्आानुसार प्रायोपवेशनादि द्वारा शरीरत्याग अयस्कर किंवा 
प्राणघारण १ टूटीकूटी हिंदी भाषा विषयक स्खलन माफ कीजिये | प्रिय सुदृद 
काका साहबकी केसी हालत है? न जाने । बन्दे मातरम्‌ । 


तपोवनम्‌, ३१-५-१३ २ भवदीय कृपाभिलाषी 
दत्तात्रेय वासुदेव परचूरे ” 


बापूने झिस पत्रका सार लेकर अुस पर आश्रमके लिओ साप्ताहिक लेख 
ल्खि ओर शासत्रीजीको जिस तरह हिन्दीमें पत्र लिखा -- “ तुम्हारा पत्र पढ़कर 
हम तीनोंको बहुत आनन्द हुआ | में केसा मूर्ख हूँ कि हरोलीकरकों हुकेरिकर 
मान लिया.! नाम और चेहरा याद रखनेमें में बहुत मन्द हूँ । आप लोग 
आनन्दसे व्याधि सहन कर लेते हैं, यह जानकर मुझे बड़ा हर्ष होता है। आप 
छोगोंसे में यही आशा करता था । 

४ तुम्दारी पत्नीकी व्याधिका हाल सुनकर दुःख होता है। अुनकी सेवामें 
कोओ रहते हैं! माता पिता हैं ! पनीकी ओक पूढ़ी भेजता हूँ। महादेवने यहाँ 
बनाओ हैं । हमारे पास हमेशा काफीसे ज्यादा भण्डार रहता है, जिसलिओ 
मैंगानेमें संकोच नहीं रखना । पुस्तक कोनसे चाहिये! यह भी बता दो । में 
मेंगवानेकी कोशिश करूँगा । 

४ प्राणययागके बारेमें जो कथन लिखा है, वह किसी ग्रन्थमें है ! झिस 
बारेमें मेरा अमिप्राय यह है; जिसको असाध्य रोग है, जो दूसरोंकी सेवा 
लेकर ही जीता र्ता है ओर जो कुछ भी सेवा नहीं करता, आसे प्राणत्यागका 
अधिकार हैं । डूबकर मरनेसे पृण अनशन करके प्राणत्याग करना बहुत ज्यादा 
अच्छा प्रतीत होता है। अनशनमें मनुष्यकी दृष्ताकी परीक्षा होती है और 
अपना विचार बदलनेको भी स्थान रहता है । रखना भुचित और आवश्यक 
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रूगता है। परन्तु जहाँ तक आधा मनुष्य कुछ मी सेवा कर सकता है, वहाँ 
तक आओसे प्राणयाग करना अनुचित है। यद्यपि यज्ञमें शारीरिक क्रिया ओक 
बढ़ा ओर आवश्यक अंग है, तदपि अशक्तिके' कारण शरीरसे कुछ भी न बन 
सके तो मानसिक यज्ञ सर्वथा निरर्थक नहीं है। मनुष्य अपने शुद्ध विचारसे 
भी सेवा कर सकता है । सलाह, अभित्यादिसे मी कर सकता है । विश्वुद्ध 
चित्तके विचार ही काये हैं; और महत्‌ परिणाम पेदा करते हैं ।” 

पत्र पढ़कर और आस पर लेख लिखिवाकर फिर दो-चार मिनिट बाप देखते 
रहे ओर गहरे विचारमें पढ़ गये । और बादमें बोले -- “ परचूरे शाज््री जैसे 
आदमीको यह रोग कहाँसे लगा १” 

आज लोदियन कमेटीकी रिपोर्टका सार अ्रकाशित हो गया । बापू अछूतों 
सम्बन्धी सिफारिशाका सार सुनकर कहने लगे --- “८ अिस कमेटीका अितना काम 
तो ठीक ही कहलायेगा कि अुसने अछूतपनकी व्याख्या दे दी और अब तक 
जो ७ करोड़ कहलाते थे, अुनकी संख्या ३॥ करोड़ ठहरा दी | जिसके लिओ 
शायद लोदियन यश ले सकता है। यह व्याख्या हो जानेसे हिन्दू चाहें तो 
सणभरमें अछूतोंकों अपना सकते हैं और अछूतेकि लिओे कही जानेवाली सारी 
माँगोंकों शान्त कर सकते हैं।” 


अछूलेकि बारेमें व्याख्या करमेका ओर आुनकी तादाद मुकरेर करनेका यश 

लोदियनको नहीं, लेकिन ताँबे और चिन्तामणिको मिलना 

४-६-/३१५ चाहिये, असा दीखता है। जिन छलोगोके विरोधी मतमेंसे 

अछूतों वाला भाग बापूको पढ़कर सुनाया। बापू कहने छगे --- 

८ बढ़िया है । अछूतोंको अलग मताधिकार दे दिया जाय, तो यह ओक बदमाशीका 

काम होगा ! मनुष्य स्वार्थी बन जाय, तो समझमें आ सकता है । मगर 

यहाँ तो आज सारी प्रजाको स्वार्थान्ध बनानेकी कोशिश हो रही है। वीलीअसेने 

अंग्रेजों ओर मुसलमानोंकी ओकताकी बातें कहीं थीं; भुसे हमने विलायतमें देखा था। 
वसी ही बात बम्बओमें हुओ सुनते हैं । चव्गाँवमें मी यही बात थी। ” 


जिस बार त्तरियोंके जो पत्र आये, भुनमें बहन अ,ुमा कुंदापुरका पत्र बहुत 
सुन्दर था। “१९६ बहनोंका साथ छोड़ कर जाना पढ़ता है, जिससे दुःख 
होता है। जितने प्रान्तोंकी अितनी बहनोके ये दशन मानो हिन्दुस्तानके दशन 
कराते हैं | अिन बहनोंके साथ सुखसे बिताये हुओ दिन इमेशा याद आयेंगे । 
यहाँ थी तब आपके जो पत्र आते थे थे देखनेको मिलते थे । बाइर जाअओँगी 
तो ये पत्र भी देखनेको न मिलेंगे । ” 


मः श्र रे 
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जाल अ० दा० नवरोजीका पेचगनीसे धन्यवादका पत्र आया। बे तो बड़ी 
घातसे बचे, अंता कहा जा सकता है। अब बिस्तर पर हैं ओर घाव भर रहा है । 
वहाँ भुनका पढ़ना ओर अध्ययन जारी है। जालने पत्रमें यह लिखा कि कूपर 
नामके आदमीने ओअक नया हल बनाया है और अझुसका दावा है कि वह हल 
१५से १५० फी सरादी ज्यादा पेदावार देनेकी शक्ति रखता है । अझुसके बारेमें 
 बापुने लिखा: 
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४ कूपर अपने इलके बारेमें जो दावा करते हैं, वह सच्चा हो तो सिर्फ 
जिसी कारण में अुस पर आपत्ति नहीं करूँगा कि वह हल लंहेका है और 
अससे गॉवके बढ़मीका अतना काम कम हो जायगा | अगर किसानकी कमाओ 
आअुतनी बढ़ जाती है, तो भले ही बढ़मीका काम झितना कम हो जाय | मशर 
कूपरने अपने हलके बारेमें जो दावे किये हैं, झुनके बारेमें मेरे मनमें बढ़ी शेकायें हैं । 
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साबस्मतीमें हिन्दुस्तान ओर दूसरे देशोंमें बने हुओ करीब करीब सभी किस्मके 
सुधरे हुओ इल काममें लेकर देखे गये हैं और भुनके बारेमें किये गये दावे अन्तमें 
सच्चे नहीं निकले | ओअक अनुमबी आदमीने कहा है कि देशी हलकी बनावट 
हिन्दुस्तानकी जमीनके बहुत अनुकूल है। वह जमीनको रक्षा करता है, क्योंकि 
वह जमीन भुतनी ही गहरी जोतता है, जितनी किसानकी फसलके लिओ जरूरी 
है। मगर अितनी ज्यादा गहरी नहीं जोतता, जिससे जमीनको नुकसान पहुँचे। 
अछत्रत्ता में खेतीका ज्ञानकार होनेका दावा नहीं करता। में तो आन्हीके सबूत 
दे रहा हूँ, जिन्हें मिस मामलेमें अनुमव है| हमें जितना याद रखना चाहिये 
कि सुधरे हुओ ओजार हमारी परित्यितिके अनुकूल होने चाहियें। खुद ओन्जिनवाले 
हलके विरुद्ध मुझे कोओ आपत्ति नहीं है । जिसके पास हजारों अकढ़ जमीन हो और 
फटनेवाली सख्त जमीन हो, अुसके लिओ यह बढ़ा छामदायक साबित होगा | 
अऔसी जमीन देशी हल्से अच्छी नहीं जुत सकती | मगर हमें तो असे औजार 
चाहियें, जो दो-तीन ओकड़वाले किसानोके अनुकूछ हो सके ।” 

जालने 2729065: 20०60 ० ६06 ४76९४(४८५६ 7०77४८/ ( ज्यादासे 
क्यादा संख्याका ज्यादासे ज्यादा भला ) के अुखुछका भी कुछ जिक्र किया था। 
अुसके बारेमें बापूने लिखा: 
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5 मैं अिस सिद्धान्तको नहीं मानता । असे नंगे रूपमें देले तो झुसका 
अथ यह होता है कि ५१ फीसदीके मान लिये गये हिर्तोंकी खातिर ४९ 
फीसदीके हि्तोकों बलिदान कर दिया जाय। यह सिद्धान्त निर्देय है, और 
मानवसमाजको जिससे बहुत हानि हुओ दै। सबका ज्यादासे ज्यादा भला करना 
' ही अक सचा, गोरबपृण और मानवतापृर्ण सिद्धान्त है। और यह सिद्धान्त 
सभी अमलमें आ सकता है, जब मनुष्य अपना स्वाथ पूरी तरह छोड़नेको 
तैयार हो । ” ' 

मिस पिट्सनकों लिखे गये पत्नसे : 
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८४ ८ किसी बातकी चिन्ता न करो?, यह पेक्ति मुझे हमेशा याद रही है। 
जिसे में कभी भूलता ही नहीं । अगर ओश्वर है तो मुझे क्‍यों चिन्ता हो ! 
हमारी अचूक सैभाल करनेवाला वह बैठा है । भुसे हमारी जितनी फिक्र होते 
हुओ भी जो चिन्ता करता है वह म्ख है । ” 

जे नर 0 

बम्बभीकी खबरोंमें खास यह है कि छालजी नारणजीकी रक्षा करनेसे 
झिनकार कर दिया गया ओर भुन्हें बग्बओ छोड़नेका हुव्म मिल गया, जब 
कि ओक मुसलमान शुण्डेको या गुण्डोंकी भुभाइ़नेवालेको यह हुक्म नहीं मिला । 
हाजिरीकी शर्त तोड़नेवाले कांग्रेसियोंकी दो वर्षकी सजा और १००)से १०००) 
रुपये तक जुर्माना होता है, जब कि छुरे छिपाकर रखनेवाले भावी हत्यारों पर 
५) रुपये जुर्माना होता है। ” 

जे #६ न 

अुस दिन में बापूसे मृतिपूजाके बारेमें पूछ रहा था । तुकारामका ओक 
अमंग अुद्धृत करके कीतिकरने अपनी 5प्र028 ॥7 ५ए८००7५० (वेदान्तका 
अध्ययन ) पुस्तकमें हिन्दू भावनाका अच्छे ढंगसे वणन किया है| वह कहता 
है कि हिन्दू प्रतीककी पूजा नहीं करता, बल्कि औश्वरकी पूजा करता है। और 
यह विचार ओसाओ संस या पाश्चवात्य संसर्गसे पेदा नहीं हुआ था, बल्कि 
अंग्रेजेके आनेसे पहले तुकारामने सुन्दर ढंगसे जिसे अमंगमें गूँथा है: 

केला मातीचा पशुपति, परी मातीसी काम ग्हणती, 

शिवप्जा शिवासि पाबे, माती मातीमाजी समावे, 
/् केला पाधाणाचा विष्णु, परि पाषाण नव्हे विष्णु, 

विष्णुपृज विष्णुसि अर्पे, पाषाण रहे पाषाणरूपे, 

केली काशाची जगदंबा, परि कासे नब्दे अम्बा, 

पूजा अम्बेची अम्बेा घेणे, कांसे रहे कांसेपणे, 

तैसे पृजिती आग्हय संत, पूजा घेतो भगवंत आम्ही किकर | 

मिद्टीका शंकर तो बना दिया, मगर जिससे मिद्दीको क्या हुआ ! शिवकी 

पूजा शिवकों मिलती है और मिट्टी बेचारी मिद्ठीमें मिठ्ल जाती है। पत्थरका 
विष्णु बनाया, मगर पत्थर विष्णु नहीं है । विष्णुकी पूजा विष्णुके अरपंण होती 
है ओर पत्थर बेचारा पत्थर ही रहता है; कौसेकी जगदम्बा बनायी, मगर कौंसा 
कोओ माता नहीं है । माताकी पूजा माता ले लेती है और कॉसा काँसा ही 
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रहता है । जिसी तरह हम संतकी पूजा करते हैं, मगर वह पूजा भगवानको 
पहुँचती है ओर हम अुसके सेवक ही रहते हैं। 
नं क्र भः 
आज डाह्मामाओ मिलने आये थे, मगर बापू मिलने नहीं गये | बापू 
कहने छगे --- “ मान लो सरकारका जवाब आनेमें महीनामर लग जाय । तो 
क्या मुझे मद्दीनेमर तक मुलाकातें करते रहना चाहिये ! नहीं, आजसे ही बन्द 
करना चाहिये |?” बल्लमभाओने और मेंने आग्रह किया, मगर बापू अदल 
रहे | खूबी यह हुओ कि जिसी वक्‍त दफ्तरमें सरकारका पत्र आ गया कि 
मीराबहन राजनीतिक काममें--- सविनय कानून मंगके आन्दोलनमें --- भाग लेती 
हैं, असलिओ वे आश्रमके अराजनीतिक आदमियोंमें नहीं शुमार हो सकतीं । जेलर 
बल्लमभांभीको वापध्ष छोड़ने आये, तब वह पत्र दिखानेको छाये | बापू कहने 
छगे --- “ में नहीं गया यह समझदारी ही हुओ न! भगवानने जिन्दगीमें 
बहुत बार अिसी तरह बचा लिया है |” | 


आज बापूके बाय हाथकी कोहनी पर छकड़ीके पटिये बाँघे गयें | बेचारे 
| डॉक्टरने दजन बार कहा होगा कि आपको तकलीफ हो तो 
५-६-7३२९ कहिये | मगर बापू क्‍यों कहने लगे ? बापू कहने छंगे -- 
८४ यह तो नहीं कह सकता कि अिससे आराम होगा, मगर 
डॉक्टर कहते हैं तो प्रयोग कर लिया जाय ।” डॉक्टर बातूनी हैं । देशके 
मिखर्मगोंकी बात चछी । डॉक्टर कहने छगे -- “४ सशक्त मनुष्योंका भीख 
माँगना बन्द कर देना चाहिये, यह तो आप भी मानते हैं न गांधीजी १?” 
बापू बोले -- “ जरूर |” डॉक्टरने कहा-- “कानून भी बना देंगे १” बापूने 
कहा --- “ कानुन जरूर बना दूँगा। मगर भाओ, मुझ जेसोंके लिओे भीख मौगनेकी 
छूट रख ली जायगी हाँ!” डॉक्टिरने कहा--“लॉडे रेडिंगका अन्दाज है कि 
हम १६ छाख रुपये रोज जिन मिखारियों पर खच करते हैं -- यानी दानमें 
देते हैं । क्या असका दूसरा आुपयोग नहीं हो सकता १” वह्लभभाओ -- 
४ हों, पर अससे भी ज्यादा तो डाकुओं पर खच करते हैं।?” डॉक्टर कहने 
लगे --- “में समझा नहीं |” वल्लभभाओ-- “क्या कहा ! अजी, ये विलायतसे 
जितने सब डाकू ही आये हुओ हैं न! ये क्या छटेरोंसे अच्छे कहे जायेंगे ! ”? 
श्र न्ः भः 
मताधिकार कमेटीकी रिपोर्ट पर तीन चार अखबारोंमें आलोचना आयी 
सो पढ़ी । लेकिन अछूतोंके अलग मताधिकारके बारेमें जेसी जोग्दार आलोचना 
नटराजनने की है, वेसी और किसीने नहीं की | निर्वाचक मंडल्की भयंकरता तो 
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साझिमन कमीशनने भी देखी थी; यह कह कर थे हरूम्बा आुद्धरण देते हैं 
ओर सख्त विरोध जाहिर करते हैं । 
५. कं तर न 

जयकरकी भेजी हुआ कीतिकरकी 5(00॥28 ॥7 ५८०४॥४७ (वेदान्तका 
अध्ययन ) बापू पढ़ रहे हैं । तत्वमलि वाले प्रकरणके शुरूमें हेगलका जो 
वाक्य दिया है, वह बताया: 

# ६ ३8 खाता 787९85९ वा87(ए (78९४ 7९ 870 पाँत टर0एफ 77052 

६0 72८ 8 ऐग्रणाक्र, 

८४ मनुष्य यह जान ले कि वह खुद थुन्य है, तो यही भुसका सबसे बढ़ा 
गोरव है । ? 

. मैंने कह्ा-- “यह तो झुन्य हो जानेकी जो बात आप कहते हैं, 
वही है। ” बापका मोन था; जिसलिओ हँसे | जिसी लिओ अन्होंने यह वाक्य 
बताया था । 

भेः श तर 
रोलॉका लिखा हुआ विवेकानन्दका जीवन चरित्र पढ़नेसे बहुत-सी बातें 
जाननेको मिलती हैं । अमरीका जानेसे पहलेका भुनका भारतश्रमण तो सभी 
जानते हैं, मगर दीरेके अन्तमें अन्होंने दुखी, पीड़ित ओर दरिद्र भारत अपनी 
आँखोंसे देखा । अन्होंने “दरिद्रनारायण ? के दशन किये और अपनेको अुसकी 
सेवाके लिझे समर्पण करे दिया । 

7 ६ 95 “7९ प्रांइ८०ए परतव९०४ 75 2५०८४, (८ 70750(५9 ० [70979 
20 7९6 8 फराणतव ६0 ६0९ €डटापड/09 ०0 ९ए९८४ए 0९7९४ ४70प87६४. 

2८0705पछ८त #एण (तएशम३8 8०९०7९5४ 8४008, 30 (०४०९ (20790779 
॥7 28५87६ बात 79९० ्रंए 47 46 [०णड, मिंट 0९१८०७८८० ४58 [८ 
६९0 ६79८ प्र770997प एा48825. . . . मिंट ०6 एं८० क्रा०0 9०८7८४८ 
7285507 07 ६6 ॥779९४४०प्र5 टर्थी 0 डपरि०००६ 77979 ६7६8८ [07220 
गाय ६0 80. 7६ 48 ए0ण एए पएय 2ट0गएांटटंएा 28९ 7 45 #प्रधी८ 
६0 एछए28८7 7शीड्टाणा ,0770785८ ६7९70, ऋा(70प: 750 पज़ाा8 ६० 
72700ए€ “76४४ 90ए2८४:ह7 27वें <गशा। 5पर्तिष्ए77858., ॥६ 78 407 (7285८ 
7285075--00 #706 77072 77283 ई07 (7९ इ7ए४८07 ० ६7९ 9007 
[7079, (79९ 4 7 70 8०7४ (६0 6ै7८70८8.” 


“अपनी आँखेंसे देखी हुओ भारतमाताकी कंगालीका खंयाल अुनके 
दिमागमें अितना भर गया कि आअुसने और, सब विदचारोंको निकाल फेंका । 
जिस विचारने अुन्हें जलाया और भुनक्री नींद इराम कर दी । कम्याकुमारीके 
वहाँ तो अिस चीजने आन्‍्हें पूरी तरह घेर :लिया । आन्होंने अपना जीवन 
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दुत्रियोके अर्पण कर दिया । ओन्होंने आद्द हृदयसे लोगोंसे कहा कि पीड़ित 
भारतकी न अली जा सकनेवाली पुकारने ओन्हें बाहर जानेको मजबुर कर दिया । 
अन्होंने कहा : मुझे पक्का मरोसा हो गया है कि जिन भूखे आदमियेकि सामने 
धर्मकी बात करना फजूल है | जिनके दुःख और भिनकी गरीबी मिटानेकी 
कोशिश पहले करनी चाहिये। में असीके छिओ, गरीब भारतके अुद्दारके लिओ, 
ज्यादा साधन जुटाने अमरीका जा रहा हूँ।” 

जिस बातका पता मुझे पहली बार चल रहा है | में तो आज तक यह 
समझता था कि विवेकानन्द सिर्फ धर्म प्रचारके लिओ वेदान्तद्दी सिंहगर्जना करने वहाँ 
गये थे। यह तो बड़ी विचित्र बात कहलायेगी कि हिन्दुस्तानमें धर्मप्रचारकी गुंजायश 
नहीं, असलिओे अमरीका जाकर धर्मका प्रचार किया जाय और वहाँसे दौलत 
राकर गरोबी मिठायी जाय ! यह नादानी माछुम होती है। मगर पुस्तकमें दो तीन 
जाह आता लगता है कि आअनक्रा कुछ जता ही खयाल था। और जिस पुस्तक 
के यहाँ वाले सम्यादकोंने भित्र बात पर कोओ टिप्पणी नहीं की। भिग्लेण्ड जाकर 
शबापस आने पर भी वे कहते हैं कि ३० करोड़ रुपये लाने थे लेकिन नहीं मिले | 


+ एक ६8८ 72592८27 735 ०पराए९जए 78 ईद९०, 9९ 077९ 920 
६0 7€ (बॉटट0 पए 28287 00 8 पएर्ंत 29878, पग09 ए85 (0 2८ 
#2827275064ं 97 949, जिंश्बाॉ्ी 85 ए0 207९ 4070 जांएगि7." 

८४जझिप्त मामलेमें अुनका सफर व्यथे रहा। वह काम नये ढंगसे फिर शुरू 
करना था। हिन्दुलानका आुद्धार हिन्दुस्तानकों ही करना था। स्वास्थ्य लाभ मीतर 
से ही होना था।” 

ये रोलके शब्द हैं| यह आइ्चये है कि विवेकानन्द जैसा प्रोढ़ पुरुष 
जितनी-सी बात न देख सका । और रोलों जैसा जबरदस्त विचारक जिस 
बातको अतिहासिक सचाओके तौर पर लिखकर सनन्‍्तोष न मानते हुओ आुसको 
सफाओ देता है: 
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&07व4 एरपापनां 0९७. 

४ अिस तरह विवेकानन्दकी दृष्टिसे यह काम दोहरा था : पर्चिमकी संस्कृतिने 
जो रुपया ओर सम्पत्ति जिकद्ठे किये हैं शुस कुछ हिन्दुस्तान लाया जाय 
ओर हिन्दुश्तानके आध्यात्मिक भंडारमेंसे कुछ पश्चचिमको पहुँचाया जाय | बड़ा 
ओमानदारीका सौदा था। भाओचारेवाली और आपसकी मदद ।” 
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जिस तरह क्‍या घर्मका व्यापार हो सकता होगा ! मैंने बापूका ध्यान झिन 
अंशोंकी तरफ खींचा तो वे कहने लगे--“ जिस मामलेमें विवेकानन्द विवेक 
भूल गये थे और रोलौं मी विवेक भूल शये हैं।” 


आखिर ल्ॉर्ड अविनका टॉसण्टोका पूरा भाषण “लीडर! में आया। सारा 
पढ़नेमें पौन घेटा लगा । बापू कहने छगे-- ४ अुसने असा 
६-६- ३२१ भाषण नहीं किया, जिससे किसीको दुःख पहुँचे । मगर अब 
क्या करें! ओअक भी अच्छे अंग्रेजकी समझमें यह नहीं 
आता कि ब्रिटिश राजने अस देशको दरिद्र बना दिया है। वे अशोकके 
शब्दोंकों भुद्धत करके आशा रखते हैं कि आनेवाली सनन्‍्तानें अंग्रेजोंकी भी 
अशोककी तरह दुआ देंगी। कहां अशोक ओर कहाँ अंग्रेजी राज ! कहाँ कृष्ण 
और कहाँ कंस !” 
भाषण बहुत मेहनतसे तेयार किया हुआ और विद्वत्तापण छगा । मगर 
बहुत ही गहरा और खतरनाक मालूम हुआ। कांग्रेत बहुतसे पक्षमिंसे ओेक पक्ष है, 
जिस बातको जन्म देनेबाला अरविन है असा में मानता हूँ, और झुसने यही बात 
जिस लेखमें प्रगट की है। कांग्रेसने अल्पमतवालेंके अनिवायय इक मंजूर नहीं 
किये ! गांधी ओक महान नेता है, परन्तु हिन्दू नेता है! हिन्दुओंसे वह चाहे 
' जैता त्याग करा सकता है, मगर हिन्दुओंके सिवा दूसरे अुसकी नहीं मानते ! 
मुसलमान असे विदेशी हैं जो देशके हिख्दूघमंमें नहीं समाये । जिस धमकी 
असी जीवन शक्ति है । बगेरा बगेरा । और शान्ति तथा व्यवस्था कायम करनेका 
काम अंग्रेजोंके सिर आ पढ़ा ! 


आजके “टाञिम्स !में असी खबर है कि बम्बओमें दंगे अमी तक हो रहे 
हैं | *दीक्षित? को पकड़नेमें ये लोग बहादुरी समझते हैं | 
७-६-?३२ मगर यह खोजनेकी जरूरत माद्ूम नहीं होती कि ये दंगे 
कोन करा रहा है । क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये कोन 
करा रहा है | 

सर हेनरी लरेन्स ओर हॉय्सनके “बम्ब्रओ भोज ? के अवसर पर दिये गये 
भाषण आये हैं । लरेन्सने केनाडामें केसा जहर फेलाया होगा, असका सबूत 

जिस भाषणसे मिलता है । 
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४ अुस समयके गांधीजीके बरताव परसे में ओन्हें संतका पद देनेको तेयार 
था; मगर यह निणेय करना आप पर छोड़ता हूँ कि अक समय जो संत रहा हो, 
वह हमेशा ही संत रहता है या नहीं । अनके सन्तपनकी प्रतिष्ठा भुनके बादके 
दावपेचोंमें अजीब ढंगसे काम आयी है |” 

यह आदमी बोलनेमें जितना मीठा है, भुतना ही बगढमें छुरी रखकर 
धूमनेवाला दीखता है । बाप कहने छगे--- “ मुझे जेलमें बन्द करके मेरे बारेमें 
बोलनेमें अिनको क्या मजा आता होगा ! “मरे हुओंके बारेमें बादमें अच्छा 
ही कहना चाहिये” यह कहावत होने पर मी असा क्यों?” अिसके लिओ 
हॉय्सनका भाषण अच्छा कहलायेगा । कांग्रेसके प्रभावकी झुसने सही कीमत 
लगायी दै--यह ध्यान देने लायक है कि व्यापारियोंमें वेरभाव न होते हुओ 
भी धमदिमें रुपया देनेवाले लोग राजनीतिमें रुपया अझुड़ेल रहे हैं। जो स्त्री बाहर 
नहीं निकलती थी, वह बढ़ेसे बढ़ा त्याग करनेको निकल पड़ी है। यह बताता है 
कि कोओ न कोओ रास्ता निकालना चाहिये ओर झूठी रक्षाकी बात छोड़ कर 
व्यापारियोंकी आर्थिक स्वतंत्रताका आश्वासन देना चाहिये। 

कितना जबरदस्त प्रचार हो रहा है यह देखना हो तो सत्यमृतिका जो 
पत्र अमी तक बापूकों नहीं मिला झभुसे देखिये। “ठाजिम्स 'में छप गया है। 
यह बतानेके लिओ कि कांग्रेसको प्रान्तीय स्वराजसे सनन्‍्तोष हो जायगा | 

बापूने नटराजनको जो पत्र लिखा था, आअुसके जवाबमें नटयाजन लिखते हैं : 
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८ हम जिसे गंभीर बुराओ मानें झुसकी साफ तोर पर निन्‍दा करनी 
चाहिये, आपकी जिस दलीलका जोर में पूरी तरह समझता हूँ । यह दूसरी बात 
है कि हमारा फेसछा सम्पृण या आखिरी न हो। जितना तो मेंने अपने पन्नमें 
कहा ही था | मगर ओक सुधारकके नाते मेंने बहुतसे अच्छे मनुष्योंके बारेमें 
राय बनानेमें जल्दी की है और भुनका जी दुखाया है। जिसलिओे अब जिस 
भूछलसे बचनेकी जिच्छासे मेरा आजका स्वभाव बन गया दीखता है ।” 
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पोलाकका खत आया । आसमें लिखा है कि लन्दनके अखबार 
कहते हैँ : ह 
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८ चरखेकी धीमी गतिके कारण आपका भ्रम मिट गया है ओर अब आप 
सिंगरकी सीनेकी मशीनकी हिमायत करने लगे हैं । में तो यह बात जरा भी 
नहीं मानता, लेकिन आपको जिम्तका तुरन्त खण्डन तो करना ही चाहिये।” 

बापूने पोछाकको रूम्बा मजेदार पत्र लिखा । आुसमें पत्र दुबारा न पढ़ 
लेनेके परिणाम बयान किये । बताया कि ओक बार ओक पन्नमें ९० (नहीं ) 
लिखना रह गया था, झुसका केसा नतीजा हुआ । बाके बारेमें लिखा: 
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४ वह बूढ़ी हो गयी है--- कओ बातोंमें तो मुझसे भी ज्यादा। आध्यात्मिक 
हष्टिसे अुसने जबरदस्त प्रगति की है |” 

ओऔर फिर चरखेके बारेमें लिखा: 
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८ चरखेकी धीमी गतिके कारण मेरा श्रम दूर होनेके लिभे तो मुझे कओ जन्म 
लेने पढ़ेंगे । चरखेकी धीमी गति ही मुझे अुसकी तरफ खींचनेवाली चीज है । 
मगर असमें तो मेरे छिओे और भी कओ अकर्षण हैं, जिनके कारण मुझे अुससे कभी 
अरुचि नहीं हो सकती । झुसक्री नआ नओ ख़बियाँ दिन दिन मेरे सामने आती जा 
रही हैं और अुसके गहरे अथ अधिका घिक मेरी समझमें आते जा रहे हैं। अुसके 
बजाय मैं सीनेकी मशीन बिलकुछ भिस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मगर में जानता हूँ कि 
यह गपोड़ा किस तरह भुठा है। पिछले दस सालसे लगातार चरखा चलानेके कारण 
मेरे दायें हाथरी कोहनी पर दर्द हाने छगा और भुस परसे डाक्टर अिस नतीजे पर 
पहुँचे कि टेनिस खेलनेवालोंको लगातार रेकेट काममें लेनेसे जैसा दर्द हो जाता 
है, वेसा हो मुझे हुआ है। भिसलिओ अन्होंने मुझसे थोड़े समय तक तो कातना 
बन्द करवा ही दिया होता। परन्तु प्रभुदासके आविष्कारने मेरी छाज रख ली। 
प्रभुदासको तो तुम जानने हो न ! छगनलालका लड़का | अुसका आविष्कार असा दै कि 
चरखेका पहिया पैरसे चलाया जा सकता दे ओर खूबका तार खींचनेके लिओ दोनों 
हाथ स्वतंत्र रहते हैं, और जिस तरह खत भी लगमग दुगुना निकलता है । झिस 
कि्स्मका चरखा मैंगवा कर मेंने डाक्यरोंकी मात कर दिया | दायें हाथसे बिल्कुल 
. काम बन्द करनेका ताकीदी हुक्म मिलनेसे पहले ही में पेडलवाला चरखा, जो 
मगनलालके नामपर “मगन चरखा” कहलाता है, चलाना सीख गया । ओक मखे 
अखबारवालेने, जो जिस आविष्कारके बारेमें कुछ भी नहीं जानता था, जब सुना कि 
में पेडलसे पहिया चलाता हैँ, तो वह मान बैठा कि में सीनेकी मशीन चला 
रहा हैँ। और, अखबारवालोंमें भैसे भलेमानुस तो मोजूद ही हैं जो मेरे बारेमें 
कओ_ी तरइकी कब्पनायें कर छेते हैं और तरह तरहकी बातोंसे मेरा सम्बन्ध जोड़ 
देते हैं। बस ओन्होंने अुस गलत रिपोर्टमें सुधार कर लिया और घोषणा कर दी 
कि चरखेंके बारेमें मेरा भ्रम दूर हो गया है। सारी बात यह है ।?” 
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मीराबहनने यह खबर दी थी कि भाओ , . « की हालत खराब है 
और वह बहुत ही चिन्तामें रहता है । यह खबर फिर आयी । झुसे बापूने 
जो कुछ लिखा, वह हरेक पेसेवालेके ध्यानमें रखने लायक है । 

८ तुम्हारी हालत केसी भी हो, अितना याद रखना: 

१, तुम जो रुपया कमाते हो, भुसे खो देनेका तुम्हें अधिकार है । 

२. रुपया गँँवा देनेमें शर्मकी बात नहीं है, गंवा देनेके बाद छिपानेमें शर्म 
है, पाप मी है । 

३. हैसियतसे ज्यादा रहन सहन कभी नहीं रखना चाहिये। आज बंशलेसमे 
रहते हुओ भी कल झोंपड़ीमें रहनेकी तैयारी रखनी चाहिये । 

४, लेनदारको देने जितना रुपया हमारे पास न हो, तो जिसमें शर्मकी 
बात नहीं है । 

५, जो आदमी ओक दमड़ी भी अपने पास न रखकर सब कुछ लेनदारको 
दे देता है, झुसने सब चुका दिया । 

६. कज लेकर व्यापार न करना यह पहली समझदारी है। यदि कज लिया 
हो, तो जा कुछ पास हो वह देकर अआुसमेंसे निकल जाना दूसरी समझदारी है। 

आश्रममें जब जाना हो जा सकते हो ।? 


श्र श्रः मा 
आअुईईकी किताबोंमेंसे अंजुमने हिमायते जिस्लाम, छाहौरकी चौथी किताब बापूने 
पढ़नी शुरू की है । आज सोनेसे पहले तेल मलवाते समय कहने लगे ---- ५ अिस 
पुस्तकको पढ़कर दिन दिन आुदास होता जा रहा हूँ | भेसा लगता है कि 
मुसलमान बच्चोंको जन्मसे ही मारक्ाट और रक्‍तपात सिखाया जाता है । 
मुहम्मद पेगम्बरके जीवनमें छड़ाओ ही छड़ाओ ! जो लिखनेवाला है वह पैगम्बरके 
जीवनका रहस्य समझा ही नहीं और अुसने झिस तरह वर्णन किया है कि वे 
लड़ाओ पर लड़ाओ करते रहते थे। ” 
भैः न मै 
आज दुर्गा, बाबा, आनंदी और रमण मिलने आये | मालूम हुआ दुर्गा आम 
छायी थी | ओर कुछ आम तो थे ही, यह जानकर बापू घबराये | कहने लगे - 
४ परचूरे शाज्नीकों आम भेज दो | हम क्या यहाँ आम खाने आये हैं १”? 
आनंदी बापूसे न मिल सकी। मेंने बापूसे बात की। बापू बोले --- “वह 
गोओ वेसे ही दूसरे भी बहुत रोयेंगे, और मुझे जिन लोगोंको वापस भेजनेमें क्या 
कम दुःख होता है! मगर क्या किया जाय ! ” 
रातको त्रिवेदीजीकी भेजी हुओ दूरबीनसे तारे देखनेकी कोशिश की | कुछ 
कुछ दिखायी मी दिये | मगर मुझे तो सन्तोष नहीं हुआ । 
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आज बापूने बहुत पत्र लिखवाये, जिसलिओ दूरबीनसे देखनेका समय 
९६-३२. *ीं मिला | बाप कहने छगे---“रोज पाव घण्ठा जिसके 
लिओ रखना चाहिये |” 
जब परचूरे शात्री ओर रक्तपित विभागके दूसरे कैदियोंके लिओे , 
५० आम भेने, तब बापूको सनन्‍्तोष हुआ । 
जमनालालजीकी चिट््रीमें बहुतसी बातें हैं --- अुनके स्वास्थ्यकी, खानेपीनेकी 
ओर “बी? वर्ग छोड़नेके कारणों वगेरा की । झुनकी निश्चिततता आश्चर्यजनक 
है | अुनका झुरूसे ही जो संयमी जीवन था, वह अब तपःप्रुत हो गया है। फिर 
तो कहना ही कया! वे लिखते हैं कि विनोबाके साथसे जीवनभरका छाभ हुआ 
है । कितने ही आदमियोंकों यह अनुभव मिला होगा | शमझृष्ण परमहंस या 
स्वामी विवेकानन्द कहते हैं न कि हम ओअक भी आदमीको अन्नत बनानेंके लिखे 
जिये हों, तो हमारा जीवन सफल है | * 
जे भेः ह न 
« » » को लिखा -- “ तुम्हारे लिखे अनुसार तुम्हें बुरे विचार आते ही 
रहते हैं ओर अनसे तुम परेशान होते ही रहते हो। भिसीका नाम अपना बनाया 
छुआ नरक है । जिभमें तुम्हारे दोनों सवालोंका जवाब दे दिया है । यह भी 
कह दिया गया कि मेंने किस परसे लिखा है। यह भी कह दिया गया कि यह नरक 
केसा जाना। यह आसानीसे समझमें आ जाना चाहिये कि जिसका शान हो जाय, 
तो जिस नरकसे किस तरह निकलछा जा सकता है । बुरे विचार आये तो बादमें 
ओन्हींका सोच नहीं करते रहना चाहिये | मगर यही मानकर आगे बढ़ना चाहिये 
कि वे आये ही नहीं । जिन्सान चोट खा बाता है, तो यह देखने नहीं बैठता 
कि किससे चोट लगी । जो आदमी जिस विचारमें वहीं बेठा रहे कि असका 
परिणाम खराब तो नहीं होगा, वह आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। मगर चोट 
खायी हो तो भुसकी परवाह न कशके आगे ही बढ़ता चला जाय, तो वह खायी 
हुआ चोटकों भूछ जाता है । आगे बढ़ते रहनेसे शक्ति बढ़ती रहती है। और 
जैसे जेसे शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चोट भी कम लगती है ।” 


आज बापू केम्पके केदी भाजियोंसे और सर्कलमेंसे आनेवांलॉसे मिले । 

अध्यापक जेठाछाल शांघी और बिन्दु माघव भी थे । 

१०-६- १३२९ डाकखानेके पत्र जला दिये जाते हैं, जिस कार्यक्रम पर बातें 

हुआं । बापू कहने लगे --- ४ यह फजूछठ और विनाशक 

कार्य है ओर जिसमें हिंसा है । यह सफ्रेजेटकी मृलेता भरी नकल है |” 
और बहुतसी चर्चायें कीं । 
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छगनलाल जोशीको लिखा गया पत्र महत्वका था। आभ्रमके फेखदलका 
खास जिक्र था: “ आश्रममें मजदूरीका ज्यादातर काम हाथोंसे होता है । थोड़े 
नौकर भी हैं ।' मगर असे ही रहे हैं जो आश्रमके नियमोंका ठीक ठीक: 
पालन करते हैं, और अुनके साथ आश्रमवासी काम करते हैं। धीरे धीरे सारी 
मजदूरी पर काबू पाया जा रहा है। बच्चे भी भरसक् मदद देते हैं । नये 
आनेवालोंको पहले प्राथना और भजन वगेरा सिखानेका काम रहता है। जितना 
कर लेनेके बाद ही जिसे अंग्रेजी पहना हो वह सीख सकता है। यजश्ञकी कताओ 
घण्टा भर सभी साथ साथ करते हैं। २० नम्बरसे नीचेका घृत यश्ञके 
आऑकडढ़ेमें नहीं गिना जाता | और जितना काता गया हो वह सारा झुसी दिन 
. दरवाजे पर दे देना चाहिये | मेंने यह सुझाया है कि सब अनुकूल हो जायें, तो 
यह सत अपने अपने लिझे कोओ खरीद ही न सके । मेरा सदासे यह खयाल 
रहा है कि जब्र तक जिस तरह खरीदनेकी छूठ है, तब्र तक यज्ञ अधूरा है| पिछले 
सप्ताइसे यह तय हुआ है कि मेहनत किसी भी तरहकी हो, अुसका ओेक आना फी 
घष्टेके हिसाबसे जमाख्च रखा जाय। मगर यह निश्चय नहीं हुआ कि भुसके अनुसार 
चुकाया भी जाय । फिल्हालके लिभे नारणदासकों मेरी सुचना यह थी कि 
झुसके गले भुतर जाय तो जिस प्रकार हिसाबबही रखना शुरू कर दे | यह हिसाबबही 
वही मामूली बहीखाता। असके अलावा, अभी तो यह सिर्फ परिणाम देखनेके 
लिओ ही है। अिससे बहुतसी बातोंका पता चल जायगा और परिणाम यह हो 
सकता है कि हम सबकी ओक-सी मजदूरी तक पहुँच जायें। यानी कातने, 
बुनने, पाखाने साफ करने या ओर किसी भी सामाजिक सेवाके ओअक घपण्टेका 
भेक आना गिना जाय | तुर्म्ग याद होगा कि झअिसकी चर्चा तो हमने खूब 
की है । आजकल नारणदासको में बहुत लिख रहा हूँ । भुसमें जिस विषयकी 
फिर चर्चा की हैं | मुझे असा लगता है कि नारणदासकी जिन विचारोंको 
' अपनानेकी शक्ति अब बढ़ गयी है, अिसलिओ जिस छुचनाका अुसने स्वागत 
किया है। जिस बहीखातेकों लिखनेमें बहुत समय छगता हो, असी कोओ बात 
नहीं। और आजकल जो प्रयेग है भुसे अन्तमें अमलमें छानेकी स्थितिमें सब पहुँच 
जायँ, तो हिसाब रखनेका काम अतना आसान हो जायगा कि मासली गुजराती 
जाननेतराछा भी रख सकता है | जिस तरहका हिसाब रखनेक्री सफलताका आधार 
समाज पर है, क्योंकि जो आदमी अपने कामके घण्टे लिखे या लिखवाये, भुसने 
अगर काममें चोरी की होगी या चाहे जिस तरहका काम किया होगा, तो जाहिर 
है कि हिसाब गलत निकलेगा । यानी खोटे ओर खरे रुपये मिल जाने जेसी बात 
होगी । बच्चोंकी शिक्षाके बारेमें भी मैं यहोसे काफी लिख रहा हैँ । कहा नहीं 
जा सकता कि आओसमेंसे कितना आश्रमवासी अपना सकेंगे । मगर 4वह सब लिखने 
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बेढें, तो बहुत वक्त चाहिये। और आुतना वक्‍त दिया नहीं जा सकता । जिस 
मामलेमें तो धीरज ही रखना । हम सब॒को यह कीमती अवसर सिला है । जिसका 
हम जैसा सूझे वैसा सदुपयोग कर लँ। और सबसे अच्छा अपयोग भीतरी विचार 
करनेकी शक्ति पेदा करना है। बहुत बार हम विचार शृन्य रहते हैं, और जिसलिओ 
सिर्फ पढ़ना या बातचीत करना ही अच्छा लगता है । हममेंसे कुछ लोग विचार भी 
करते हैं, मगर सिर्फ हवाओ किले बनानेके । दर असल जैसे पढ़ने वगेराकी कला 
है, वेसे ही विचारनेकी भी कछा है। निद्दिवत समयमें ही निश्चित विचार आयें; 
और जैसे निकम्मी पुस्तकें न पढ़ें, वेसे ही निकम्मे विचार भी न आने दें। ओसा 
करनेसे जो शक्ति पेदा होती है. और जो शक्ति जिकट्ठी होती है, झुसका अन्दाज 
नहीं लगाया जा सकता । मैंने हर केंदके उमय यह अनुभव किया है कि ज्मिस 
तरइसे विचार करना सीखनेका वह बढ़िया वक्‍त है। जिसलिओ तुम सबको मेरी 
सलाह है कि गहरे विचार करनेकी कछा साध छो ओर जअसा करोगे तो 
मुझसे पूछनेको भी ज्यादा न रहेगा । लेकिन अिसका कोओ आभुल्या अथे न करे । 
मुझसे पृछनेकी में मनाही नहीं कर रहा हूँ, मगर परावलूम्बीपनसे बचाना चाहता 
हूँ । वैसे तो मैं बेठा ही हुँ। ओर जिस बात पर मेंने ओरोंसे ज्यादा विचार 
किया है या अनुभव किया है,. अुससे छाम झ्ुठा सके तो अुठा लछेनेका तुम्हें 
अधिकार है, और तुम्हारा घर्म भी है ।” 


* लीडर ”में दो बढ़िया लेख थे। ओक नये पायोनियर ? के स्वोमित्व पर 
ओर दूसरा काश्मीरके अलग मताधिकार पर । पायोनियर ”में तो मानो अंग्रेज- 
मुसलमान पषड़यैन्रकी बृ आ रही हे। हाला कि भ्रीवास्तव ओर कुछ दूसरे हिन्दू 
जमींदार भी झुसमें हैं, मगर अंग्रेज ओर मुसलमान जिन लोगोंकी हिमायत करनेका 
बचन दें ओर बदलेमें ये छोग अओन्हें खास प्रतिनिधित्व देनेका वचन दें; तो 
कोओ आदइचये नहीं | बापू कहने छगे-- ४ जिस मताधिकार पर यह जो 
लिखेगा, झुस परसे पता लगम जायगा । ” 


वललभमाओ --- “ यह अँग्रठे परसे कोहनी तक पहुँचा ओर कोहनी परसे 
कंधे पर चढ़ेगा। अब रहने दीजिये न, बहुत कात लिया ।? 
११-६- ३१२९ बापु--“ किसी न किसी दिन तो किसीके कंधे पर 
चढ़ना ही पढ़ेगा न १” 
वल्‍लमभाजी --- “ नहीं नहीं, असा नहीं हो सकता । देशको मझनधारमें 
छोड़कर आप केसे जा सकते हैं । अक दफा जहाजको किनारे पहुँचा दीजिये; 
फिर जहाँ जाना हो चले जायें | में साथ चरँगा |” 
कै नै 
२०९ 
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मेजरके साथ “सी! बारे भाजियोंको लिखनेकी सामग्री देनेके लिओे बढ़ी 
बहस हुओ । मेजर माना ही नहीं । बह जिस बात पर डटा ही रहा कि 
चूँकि भुसका दुर्पयोग होता है, भिसलिओ में किसीको भी नहीं दे सकता । 
बापूने कहा --- “ ओर सब जगह देते हैं।” मेजर कहने ल्गा-- “तो वहाँ भी 
बन्द हो जाना चाहिये |” बापूको बढ़ा बुरा लगा । 


मेजरकों कल जो बात कही थी, आुसके बारेमें डोओलको पत्र लिखवाया। 
आंजके अखबारमें सबसे बढ़िया खबर फादर ओल्विनका बयान 
. १३२-६-११२ है। कल “टजिम्स में भुनके बारेमें गष्प आयी थी, तब मी 
द ओसे 'किसीने माना तो था ही नहीं । ओर आज तो ओेक 
तरहसे अच्छा छा रहा दै कि यह गप्प आयी, जिससे ओल्विनको कांग्रेसके बारेमें 
झिस ढंशेसे लिखनेका मोका मिला । 
नटराजनने दस्तूर मेजिस्ट्रेको नाजिटहुड देनेंके विर्द्ध अच्छा लिखा है। 
और दोराब ताताकी अच्छी कदर की है। श्रीमती ताताके प्रति भुनका प्रेम, 
उठ आखिरी दिनोंमें शुनका जीवनचरित लिखवाना, और लेडी ओबरडीनका दोनोंके 
प्रेमकी शाइजहाँ ओर मुमताजके साथ ठुलना 'करना-- यह्ट सब बहुत बढ़िया है | 
हमारी पाठ्य पुस्तकोंमें बहुतले पाठ आते हैं, मगर सर दोराब ताता जैसे और 
जमशेदजी' ताता जैसे छोगोंके पाठ क्‍यों नहीं आते ! 


भारतीको भुसके 'पत्रका अुत्तर दिया: 
४ कितने अच्छे अक्षरोंमें लिखा हुआ तेरा पत्र मिला है! जैसे पतन्रोंसे 
में थकता ही नहीं । 
१३-६-/ ३२ “४ तुम भाआवहन वज्र जैसे मजबूत और कठोर 
बन जाओ, सरदी गरमी बर्दाइ्त कर. लो, यह तो मुझे पसन्द 
है । मगर जिस तरहका प्रयोग तुझ्न पर अकदम दिमलाकी धृपमें मुझसे नहीं 
हो सकता | अित तरहकी सहनशक्तिकी तालीम ढंगसे और धीरे धीरे ली जाय, 
तो ही सफल होती है । यह मानना बढ़ी भूल है कि हमेशा नाजुक रहनेवाले 
समय पढ़ने पर कठोर बन सकते हैं | यह कुदरतके सिबिलाफ जानेकी बात है। 
जिस तरहकी भूलके सैकड़ों अुदाइरण मेरी आँखोकि सामने हैं । 

८ साहित्य पढ़ना मुझे अच्छा जरूर लगता है। पाठशालाके जीवनमें 
पाठशाढाकी पढ़ाओसे ज्यादा कुछ नहीं कर सका । ओसंके बाद भेकके पीछे 
ओक असे काम आते गये कि थोढ़ा ही पहना हो सका । जो कुछ हुआ वह 
लेलमें हुआ । छेकिन में यह नहीं समझता कि जिससे मैंने कुछ खोया है । 
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सोचनेको बहुत मिला | और अनुमवकी पाठशालह॒का अभ्यास किताबें पढ़नेसे 
ज्यादा भुपयोगी होता है, जिसमें शक नहीं । 

८ “कलाके लिओे कला? साधनेका दावा करनेवाले भी असलमें वेसा नहीं 
'क्र सकते । कलाका जीवनमें स्थान दे। कला किसे कहा जाय, यह अलग सवाल 
'है। मगर हम सबको जो रास्ता तय करना है, भुसमें कला, साहित्य वशेरा सिर्फ 
साधन हैं | वे ही जब साध्य बन जाते हैं, तब बन्धन बनकर मनुष्यको गिराते हैं। 

४ओऔखरका अर्थ दै “सत्य! | कुछ ही वषसे में यह कइनेके बजाय कि 
ओवर सत्य है यह कहने लगा हूँ कि सत्य ओघ्वर है । यही वाक्य मुझे 


ज्यादा न्‍्यायसंगत लगता है । सत्यके सिवा जिस दुनियामें कुछ नहीं है । 
४ यहाँ सत्यकी व्यापक व्याख्या करनी है। यह सत्य चेतनमय है। यह 


'सत्यढपी ओश्वर और भुसका काचुन अलग अलग नहीं है, बल्कि अंक ही हैं, ओर 
है या नियममय है अंक हो बात है । जिस सत्यमें अनन्त शक्ति भरी हुओ है । 
गीताके दसवें-..अध्यायके अनुसार कहें, तो भुसके अक अंशसे संसार टिका हुआ 
है। अिसलिओ जहाँ जहाँ औश्वर शब्द आता है, बहाँ वहाँ संत्य शब्द भिस्तेमाल 
करके अरथ लगायें, तो भीश्वरके बारेमे_मेरी राय समझमें आ सकती है 

८ अगर ऑओश्वर है--. भले हम आओसे सत्यके रूपमें ही जानें--- तो भ्रुसकी 
आराधना करना हमारा धर्म हो जाता है । हम जिसकी आराधना करते हैं बेसे 
ही बन जाते हैं। प्राथेनाका अथ जिससे ज्यादा नहीं है। मगर जिस अथ्में सब 
कुछ समझमें आ जाता है न १ सत्य हमारे हृदयमें बसता है। सगर हमें अुसका 
भान या पूरा भान नहीं है। वह हादिक प्राथनाके जरिये होता है | 

८ क्या मेरे अक्षर पढ़नेमें मुश्किल होती है ! जिस लिफाफेमें यह पत्र रखा दै 
वह सरदारका बनाया हुआ है । जितने निकम्मे कोरे कागज हाथ छगते हैं, 
आअनका जिसी तरह आअुपयोग करनेमें वे अपना बहुतता वक्‍त बिताते हैं। 

बापूके आशीर्वाद ” 

यह पत्र जिस खतका जवाब है आओुसमें भुठाये हुओ दो मुख्य प्रश्न भारतीके 
पत्रसे द्टी ले 
द ८४ जिसे हम संकुचित अथरमे साहित्य कह्दते हैं, क्या अुसे पढ़नेका शौक आपको 
हे या था! यह शंकास्पद माना जाता है कि जीवनमें साहित्य, कला और 
सौन्दर्य (जिसमें भिन्द्रियोंका आनन्द प्रधान हो) की कितनी गुजायश है-- हमारे 
देशंके मौजूदा हालातको अल्ग रखकर सोचने पर भी । कितने ही छोग कहते 
हैं कि अचीसे अची कला जीवनके बड़े प्रश्नोंसे अल्य नहीं रह सकती । 
यह होगा, मगर जैसे ' बहुत होते हैं जे कलाके पान्नोंसे रंग, सुगंध और 
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रूपका आनंद छेकर आअसीसे कतकृत्य द्वोते हैं। ओन्हें अससे परे ओर किसी तवका 
भान नहीं होता | क्या आप मानते हैं कि कलछाकी कलाके लिओे दी आराधना 
की जा सकती है! और की जा सकती हो; तो क्या वह वांछनीय है! 

८४ आपकी रचनाओंमें ओश्वरका नाम बहुत बार आता है ओर मुझे 
जता लगा है कि प्राथनाका अिस जीवनमें बहुत बढ़ा हाथ रहता दे । अिस 
शब्दसे आपके मनमें क्या कब्पना होती है ! ओऔछ्वर शक्ति है या जिस दृश्य 
जगतसे परे कोओ तत्व है या क्‍या है! और आप ओश्वरको मानते हैं तो 
किस लिओ ! श्रद्धा या ज्ञान या भक्ति या जीवनमें किसी असे ही ध्येयकी 
जरूरतंके लिओे १?” 

बापूका जवाब बापूकी सारगर्भित मिताक्षरी शैलीका नम्ृना है । भारतीके: 
अक अेक सवालका अुसमें जवाब आ जाता है। मगर असमें बहुत कुछ- 
अध्याहार भी रह गया है: यह प्रइन तो खड़ा ही है कि कला किसे कहें | 
मगर यह भी तो खाल है कि सौन्दर्य किसे कहा जाय ! अनन्त आकाशके- 
बेशुमार छुरज, चाँद और तारे हमारे हाथमें आ नहीं सकते; निरूतर ज्ञान-गंभीरतामें 
अुमढ़ता हुआ समुद्र हाथमें तो आता ही नहीं, मगर हमें यह भान कराता हे 
कि जिस विश्वमें भुसकी अक दूँदके भी करोढ़वें भाग जैसे ओेक परमाणुकेः 
बराबर हम हैं | बर्फ़े। ढैके हुओ भव्य पहाड़ों और नदियों -- सबमें अटूट 
सौत्दये भरा है। यह सौन्दये मृढ़ मनुष्यके सिवा औरों पर तों अक खास तरहका 
आअन्नत बनानेवाला असर डाले बिना रहता नहीं | यह सोन्दर्य अंसा असर 
जिसलिओभे डालता है कि वह परिग्रह और आुपभोगके क्षुद्र भावोंसे अबाधित है। 
कैष्ट कहता है न: व 
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४ परिप्रह ओर भुपमोगके स्थल विचारोंको छोड़कर, सौन्दर्यके सिर्फ चिन्तनसे 
हमें आनन्द मिलता है |” 

जिसी लिओे वह शान्तिप्रद हे, भुन्नतिप्द है। यही बात कला और कलाके 
पात्रोंकी है । कला सिफे आत्माकी कला है, आत्माकी परछाओं है। भिसल्िओ 
जेती आत्मा वेसी कला । आत्माका जैसा रूप, रस और गंध, वेखा ही कछाका भी । 
रूप, रत ओर गशंघ भी सापेक्ष हैं; निरपेक्ष नहीं हैं। केवल रूप, रस और 
गंधसे झृताथ होनेवाले पीटर बेल तो बहुत होंगे, हैं, मगर आुसमें कृताथता नहीं 
है| कलके लिझे कछाकी आराधना न कलाकार कर सकता है और न कलाको 
भोगनेवाला कर सकता है। कलाकारकी आत्माकी परछाओं कला पर पड़ेगी 
ओर कलाको भोगनेवाला तो जैसी कछा होगी, झुर्सीके अनुसार चढ़ेशा या गिरेगा। 
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बापू सुबह ९ बले और शामको ६ बजे रोज सोडा ओर नीबुृ पीते हैं। 
नीबू गरमीमें महँगे हो जाते हैं, अिसलिओ बापूने वल्छममाओको 
१४-६-7३२२ अिमली सुझायी। जिमलीके झाड़ तो जेल्में ही बहुत दें । 
बल्लभभाओने अिस बातको हसीमें भुढ़ा दिया : “जिमलीके 
थानीसे इड्डियाँ गल जाती हैं, बादी हो जाती है ।” बापुने पृूछा--“तो 
जमनालालजी पीते हैं सो!” वह्लभभाओ-- “ जमनालछालजीकी इड्डियों तक 
पहुँचनेका अिमलीके लिओ रास्ता ही नहीं ।” बापू--“ मगर ओक समय मेंने 
खूब मझिमली खायी है |? वललमभाओ--“ भुस वक्‍त आप पत्थर भी हजम 
र सकते थे । आज वह केसे हो सकता है!” 


वल्लभमभाओ अब लिफाफे बनानेमें होशियार होते जा रहे हैं। रोज कुछ 
न कुछ नयी युक्ति खुझती है ओर कागजके ओेक ओक टुकड़े पर भुनकी नजर 
रहती है। बापू कहने लगे---- “/ बेकार कागजों पर आपका ध्यान अितना लगा 
रहता है, जितना झभुध बिल्लीका छिपकली पर रहता है ।” 

भेद भेद नेघ 

आज आय, जी. पी, डोओलर आ गये। बापूने सी? वर्गवालोंकी कागज 
ओर लिखनेका सामान देनेके लिभे जो पत्र लिखा था, अआुसी सिलसिलेमें आये 
थे । अजिस आदमीके विवेककी हृद नहीं थी। हम खबसे हाथ मिलाया। बापूसे 
कहने लगा--“ कामकी ज्यादतीके मारे ही न आ सका । आपकी की हुओ 
माँग ब्रिछकुछ वाजित्र मालूम होती है और में मेजर भण्डारीसे कह दूँगा । मगर 
जिसके लिभे सब पर छागू होनेवाले हुक्म न मौंगियेगा । यह समझमें आ 
सकता है कि योग्य मनुष्योंकों यह सामान दिया जाना चाहिये।” वल्लभमभाओसे 
कहने लगा--- “आपकी लड़कीने पत्र लिखा है, अुसके जवाबमें बेलगॉवसे अच्छी 
अच्छी बहनोंको यहाँ बुला लेनेका जिन्तजाम कर रहा हैं। अुसे लिख दीजिये 
कि चिन्ता न करे ।” आदमी बढ़ा मीठा मालूम हुआ । जेलर पूछने लगा-- 
& पहली ही बार मिले हैं क्या !” मेंने कहा-- “८ हों, मजेका आदमी लगता 
है ।” जेलर-- / आपको अनुभव नहीं है । बोलनेमें ही मीठा है |” बापूका 
तो ओअेक भी काम अुसने नहीं ठाछा, बल्कि यह कह सकते हैं कि बहुत से तो बड़ी 
तैजीकि साथ किये हैं | मगर कहाँ हमारा तजरबा और कहाँ अझुसके मातहतोंका ! 

डोऔलछने ओक बात कही: मेरा यह सिद्धान्त है कि जिसका विचार न 
किया जाय कि केदी बाइर क्या करके आया है, नहीं तो हम सज्जनता रख 
ही नहीं सकते । मगर क्‍या यह बात ठीक है १ कोओ आंदमी झणड़ाह़ू स्वमावका 
' हो, हत्यायें करके ही आया हो, तो भी झुसे दूसरोंके .साथ ही रख दिया 
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जाय ! शायद यह ठीक हो । अिन्सानकों दरवाजेके भीतर के आये कि फिर 
झुसके साथका बर्ताव झुसके अन्दरके व्यवहार ओर रहनसइन पर निर्भर करता 
है। झुसके किये हुओ अपराध पर क्‍यों आधार रखा जाय ! फिर भी काली 
टोपी और पीछी टोपी बगेरा तो जिन छोगोंकों अल्ग कर ही देती हैं । 
मे न मे 

बिड़लाकी सिक्के पर लिखी गयी पुस्तक पढ़ते पढ़ते बापू कहने 
रूंगे-- “ बड़ी चोरी चोरी नहीं, बड़ी छूट छूट नहीं, बढ़े पैमाने पर हत्याकाण्ड 
घर्मयुद्ध । देशका सोना लूटा, सुख छूटा, धन खींचे लिये जा रहे हैं। जिससे 
सनन्‍्तोष न हुआ, तो सिक्‍कोंके विनिमयके बद्ेका जाल रचा। झुससे भी तसल्ली 
नहीं हुओ, तो रिक्रव छूट लिया । दुनियामें अेक भी देश जिस तरह लूठा 
ओर मारा नहीं- गया होगा। मुहम्मद गजनवी ओक बार छूट कर चला गया 
मुगलोंने छूगा होगा, तो वह देशमें ही रहा | मगर यह छूट | !” 


डोऔलके आ जाने. और झुसके तुरत मॉग मंजूर कर लेनेसे मेजरको कुछ 

आश्चर्य हुआ । लेकिन डोऔलडने जो मुद्दामाल बताया था और 

५--६-2३२ जिसके छिओ हमने अन्दाज लगाया था और मान लिया था 

कि मेजर आसे दे आये होंगे, झुसके लिओे भुसकी बातचीतसे 

पता चला कि वह मेजर नहीं दे आये थे, बल्कि वह दूसरे ही किसी जेलका' 

था। बापू कहने लगे --- “ देखो, हमने अिस आदमीके साथ फिर अन्याय किया 

है । किसी आदमीके बारेमें तुरत फेसछा देने लग जाना खतरनाक बात है।?”” 

|» « » जो संमय समय पर आपयोगी होने पर भी व्यर्थसे और कुतुहल्से 
पैदा होनेबाले सवाल पूछता है, असे बापूने पत्रमें लिखा: 

८ तुम्हारी तरह दूसरोंने भी मान रखा है कि में संयमी. ओर ब्रह्मचारी 
जीवन बिताता हूँ, असलिओ मुझे तो दीर्घायु होना ही चाहिये | सच पूछा जाय तो 
मेरे बारेमें यह खयाल ठीक नहीं है, या यों कहो कि दूसरोंके साथ तुलना करनेसे 
ही थोढ़ा बहुत ठीक माना जा सकता है। लशभग २३० वर्षकी भुम्न तक तो 
मेंने विषयसेवन किया ही था। यह भी दावा नहीं किया जा सकता फि. 
खानेपीनेकी चीजोंका संयम था। सिफ स्वादके लिओ में कओ चीज खाता था। 
फिर .घीरे धीरे जीवनप्रवाह संयमकी तरफ चला । जिसका भी यह अथ तो नहीं 
किया जा सकता कि में जितेन्द्रिय बन गया । जितना ही दावा कर सकता हूँ 
कि अिन्द्रियॉंकी बसमें रखना सीख गया । जिस तरह विषयों बगेराका जो असर 
शरीर पर होना था, वह तो हो ही चुका था। आओसमें जितना संयम मिल गया, 
' झुतना वह असर कम हो शया। मगर दूसरे समकालछीन, जो जितना मी संयम 
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न रखते हों वे मेरे थोड़े बहुत संयमसे मोहित हो सकते हैं, ओर सम्भव है, 
ओुसके कारण मुझमें जो कमजोरियों हों; वे भुनकी नजरमें न आये । ” 
' लेलकी तरफसे मिलनेवाली विशेष सुविधायें--- किसी भी हैतुसे-- आपने 
न छोड़ी हों, तो भुसका असर दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ता । पहलेके ओक पन्नके 
जवाबमें असा लिखा गया था | आस सिलसिलेमें लिखा -- “ में कैदीके नाते जो 
सुविधायें भोग रहा हूँ, थे वर्गीकरणके कारण नहीं हैं | में अपराधी केदियोमें 
नहीं गिना जाता । जैसे केदियोंको पहलेते ही बहुत सी- सहूलियते होती हैं । 
मगर यह मेरे कामका कोभी बचाव नहीं है। मेरे-जेसे केदियोंको तो सरकार 
कुछ खास सुविधायें देती है । हाँ, अिन सुविधाओंका झुपयोग करना न 
करना केदी पर ही निमर रहता है। अिसलिओ तुम जो लिख रहे हो; भुस तरहकी 
गलतफहमी होना बिलकुछ स्वाभाविक है । जिस गलतफइमीका जोखम आुठाकर 
भी में जिन सुविधाओंको काममें ले रहा हूँ, अुनका झुप्योग करते रइना ही 
मुझे सावेजनिक दृश्सि अुचित लगता है। मगर जिस विचारशओ्रेणीकी , सफाओ 
देनेकी बात ही न होनी चाहिये । जिसकी योग्यता स्वयेसिद्ध माठम होनी चाहिये । 
असा न हो तो भी जब तक में ठीक समझता हूँ, तब तक मुझे झअुसपर अटल 
रहना चाहिये । यह नीति नेता पर लागू होती है । नेता जिस शस्तेपर चलता 
हो; अुसका हंमेशा कारण नहीं बता सकता । मगर जिस मार्गको वह ठीक 
समझता हो भअुसे किसीकी सुनकर छोड़ दे, तो वह नेताकी पदर्वीके छायक नहीं 
है। अँसे .नेताओंने अपने अधिकारमें रहनेवालेके जहाज चद्टानपर चढ़ां दिये हैं। 
जिसलिओे मुझ जैसोंको त॒म्दारे जैसे, जहाँ जहाँ शंका हो, वहाँ वहाँ सावधान जरूर 
कर दें। मगर जिस चेतावनीके बाद भी नेता अपना रास्ता न छोड़े तो भ्रद्धांके साथ 
यह मान लेना चाहिये कि वही रास्ता ठीक है। असा करने पर कितनी ही बार 
श्रद्धा शल्त निकलती है। मगर जीवनमें समाजकी व्यवस्थाका संचालन और किसी 
तरहसे. हो ही नहीं सकता। अभी तो मेरा असा खयाल है कि मुझे जब महसूस 

होगा कि अमुक या ओक भी खुविधा नहीं लेनी है, तब आुसे छोड़ देनेकी 
'. मुझमें शक्ति है। मैंने दक्षिण अफ्रीकामें सिफ मास्ली केदीकी तरह रहना काफी 
समय तक सीखा है। द 

“ कृष्णदासके बारेमें तुमने जो कुछ सुना है वह कहाँसे सुना ? यह बात 

तो बिलकुल गल्त ही है। कृष्णदासको हरणिज नहीं निकाला गया। कितने ही 
कारणेंसे भुन्होंने. छुट्टी मांगी थी। मगर छुट्टी ले लेनेपर भी आनका सम्बन्ध तो 
बना ही हुआ है । किसीकी प्रेरणासे असा कदम अंठाना मेरे स्वमावके विरुद्ध, 
है। कृष्णदासके बारेमें किसीने मुझे जिस प्रकार की प्रेरणा की ही नहीं थी । मगर 
मैं झिस बातकी जड़ जानना चाहता हूँ। अिसलिओ बताने-जैसी हो तो बताना।” 
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गोरखपुरसे देवदासकी बीमारीका तार आया । अब अच्छा है। बुखार 
मोतीशिराका नहीं है, असा इनुमानप्रसादने तारसे बताया है। 

१६-.६-7३२ बुखारका इमें तो पता नहीं या। बापूने बुखारके बारेमें 
ज्यादा समाचार मैंगानेंके लहिभ्रे तार भेजा । ओर देवदासको 


षत्र लिखा: 


हर चि ९ देवदास, 
क्‍ ४ मुझे डर तो था ही | परसों कुछ असा छगा भी था कि कहीं न 
कहींसे असे समाचार आने चाहियं। जितनेमें ही कक तार आ गया। वल्लभभाओसे 
तुरत पूछा: 'यह तार किस बारेमें है !! तो बह तेरी बीमारीका निकला । गोरखपुरमें 
तु हो और, बुखारसे बच जाय, यह असम्भव था | मणर में मान छेता हूँ कि 
यह पत्र ठुझे मिलेगा, तब तक तेरा बुखार छूट जायगा । में मानक रहा हूँ कि 
तेरे स्वभावके अनुसार असे समय तेरे पास मित्रमंडली और सगेसम्बन्धी घेर कर 
बैठे हों तो तुझे अच्छा छगे | तू अिसका हकदार है, क्योंकि तूने बहुतोंकी 
सेवा की है। मगर में ठहरा पत्थरके दिख्वाछा । असलिओ मन नहीं मानता 
कि पश्चिमसे दौड़ कर वहाँ जानेके लिओ किसीको प्रेरणा करूँ | ओेसा हो तो 
: मनको दबाझँगा । तत्वज्ञान तेरे पर न आजमाओँ तो किस पर आजमाओँ! में 
चाहता हूँ कि तू जिसे समझे, सहन करे और खुश रहे । तेरे सगे सम्बन्धी, 
मित्र, ओर मौंबाप सब कुछ ओश्वर है, दूसरे तो नामके हैं । वे खुद अपंग हैं। 
आअनका सोचा हुआ थोड़े ही होता है । जिस फूटे बादामका आसरा हेनेके बजाय 
सर्वव्यापक शक्तिका आश्रय लेना | भुसकी मरजी होगी वेसी मदद वह तेरे 
लिओ भेज देगा । मेरा विश्वास तो यह है कि तू जहाँ होगा वहाँ अपने पड़ोसीको 
अपनी तरफ खींच लेगा । जेल्में दूसर्ग अनुभव होनेका कारण नहीं है । 
“झितना ल्खनेके बाद कहता हूँ कि आश्रममेंसे किसीकी हाजरी तू 
जरूरी समझता हो, तो तार दें देना । मगर मुझे यही आशा है कि जिस पत्रके 
मिलने तक तेरी बीमारी हवा हो गयी होगी । इस सबके आशीर्वाद तो तेरी 
लेबमें ही हैं | ” 
कु आज श्रीमती नायड्ूका ओक सुन्दर पत्र आया । भुसमें ब्रे अपनी बढ़िया 
रसोओकी बात कहती हैं 
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८ मेरी अजीब रसोओके नम्ृने : जिमछी और ग़ुढ़की ठॉफी, सेंजनेकी 
'फलियेंके साथके साथ बनायी हुआ खिचड़ी, ओर दूसरी कितनी ही स्वादिष्ट 
बानगियाँ बिलकुल मौलिक ओर स्वये प्रेरित ! ” 

जऔित पर मेंने वलकमभाओसे कहा-- “जेल्से ही सेजनेकी फलियों मिल 
जायें; तो में आपके लिओे बना दूँ ।? वल्लमभाओ कहने लगे---“ जा, जा, 
ये तेरेसे क्या बनेंगी?” बापू कंइने लछगे--- / बल्लममाओको तो वे बेसनमें 
बढ़िया बनायी हुओ चाहिये और तुम अुबली हुआ फल्ियोंकी बात कहते 
हो |” फिर बोढे--« अगर दुनियामें कहीं भी सागको बिलकुल ही व्रिगाढ़ 
'कर बनाया जाता हो तो वह हिन्दुस्तानमें | गिबनकी पुस्तकके शुरूमें रोमके 
दरबारोंके खानपान और अश-आरामकी जैसी बात लिखी है, वही हालत इमारी 
है। हमने खानेमें कओ तरहके कृत्रिम स्वाद बना लिये, कओ मसाले खोज 
लिये और जिन मसालोंके स्वादके लिझे ही साग खाते हैं ।” मेंने कहा--- 
& कितनी ही चीजें मसालेके त्रिगा खाओ ही नहीं जा सकतीं। मीठा जमीकन्द 
'अबला हुआ खाया जा सकता है, मगर तीखा हो तो भट्ठीमें भूनना चाहिये 
'और बादमें अुसमें गुड़, झिमली ओर मप्ताछा चाहिये |” बापू बोले--“तो 
जिस जमीकन्दको में न खाने छायक मार्नगा । अरवीके पत्ते कोओ आुबाल कर 
नहीं खाता, क्योंकि खाये नहीं जा सकते; और खाये नहीं जा सकते, जिसलिओ 
आअुनमें बेसन और मिट्टी पत्थर वगेरा डालते हैं । यह क्यों न समझा जाय कि 
ये फ्ते खाने छायक नहीं हैं ! ” 

होर बेलिशा कहता है--“ १६० लाख पोण्डका विदेशी माल आना 
'कसम हो गया । आितनी देशमें बचत हुओ | मगर इमारा माल भी तो विदेश 
जाना बन्द हो गया, आुसका क्‍या किया जाय १ यह विकट प्रइन तो छोजान 
ओर ओखवामें ही हल हो सकता है, जहाँ साम्राज्यके भीतर खुले ब्यापारको 
नीति निश्चित होनी चाहिये । अगर कोओी हमारा माल नहीं खरीदे, तो जबरदस्ती 
केसे खरीदवायेंगे ! ” । 

विनाश काले विपरीत बुद्धि । अगर जिन्हें व्यापार भी कायम रखना हो 
तो हाजी दारून हार्न और पषण्मुखम चेटी और अतुर चटर्जीके जरिये कायम 
रखेंगे या अिसके छिओ गांधीको और पुरुषोत्तमदास तथा बिरलाकों प्रछनेकी 
जरूरत होगी ! 

ने भेः भेः 

झिस बार आश्रमकों लिखा गया पन्न सदाकी तरह मदहत्वका था। अिसमें 

नौकरोंको रखनेकी शर्तोंमिं सिर्फ भितनी छुचना है कि वे खादी पहनें; बच्चोंकों पढ़नेके 
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लिभे मेज और शराबका व्यसन न करें | यद्ट ठीक बात है। “ हमें विश्वास 
रखना चाहिये कि हम आनके जीवनमें प्रवेश करेंगे, भुनके सुखदुःखके साथी बनेंगे 
ओर अुनंके बालबच्चोके साथ जान पहचान करेंगे, तो दूसरे नियम वे अपनी 
जअिच्छासे और जानदृझ् कर पालेंगे |” बंगेरा | हमें यह साबित कर देना है कि. 
हमारा संग सत्संग है! जिसके बाद छाराओंसे* मिन्नता करनेका सुझाव है--- 
अगर हिम्मत हो तो--मगर बृतेंसे बाहर हो, तो नहीं । “ झिन सबसे दोस्ती करनेके. 
लिओ सरल शाज्रीय नियम यह बताता है कि शुन्यवत्‌ बनकर रहना चाहिये।” 
लेकिन झुत्यवत्‌ या तो जढ़ या सूढ़ मनुष्य ही रह सकता है या पृुणे ज्ञानी 
रह सकता है.। दोनोंमेंसे भेक भी न हो आुसके लिभे यह दुःसाध्य वस्तु है। 

परशरामका ओक बच्चा कानपुरमें बहुत बीमार था | काम छोड़कर जानेकी 
हिम्मत नहीं होती और फिर भी जीको चेन नहीं पढ़ता । आसे बापूने लिखा -- 
४ तुम्हारे पात झुसे अच्छा करनेकी जड़ीबुटी हो या तुम्हारी हाजरी ही 
जड़ीबूटीका काम दे, तो जानेका धरम पेदा हो सकता है । यानी अपने हाथमें' 
लिओ हुओ कामसे छुटकारा मिल सके तो असे समय जाना चाहिये, सगर बह 
विमलके भाआओके लिओे नहीं। बल्कि ओसी हाल्तमें कोओ भी बीमार हो और 
भुसके लिओ तुम्हारा जाना जड़ीबुटी साबित हो सके तो जाना चाहिये । जैसे 
अनुभव कर करके ही झभिन्सान दिलक्री कमजोरी निकाल सकता है। हम आशा 
रखते हैं. कि आस बच्चेकी तब्रीयत अच्छी' हो गयी होगी |” 

कितने ही आदमी केवल स्पर्धकि खयालसे खींच तानकर खूब काम 
करते चले जाते हैं, झुनके लिओ अज्यादासे ज्यादा घण्टे मुकरर कर देने चाहिये। 
जिस छचनाके विषयमें लिखा -- / में मानता हूँ कि कामके बारेमें ज्यादासे 
ज्यादा घण्टोंकी हद बॉधी जा सके ,तो बाँध देना चाहिये । लेकिन मुझे ओसा 
लगता है. कि वह हरभेकके लिभे अलग अलग हो सकती है । जहाँ भावना 
कोटम्बिक दे ओर जहाँ हरेक आदमी अपनेको दूसरेंके बराबर ही जिम्मेदार मानता 
है, वहाँ सबके लिओ ज्यादासे ज्यादा मर्यादा बाँध देना असम्मव तो है ही, शायद 
गेरवाजिब भी हो । जिसका शरीर काम देता है, जिसका मन तेयार है और 
जिसके पास दूसरा कोओ मी अधिक सेवाका काम नहीं है, वह अपना समय 
संस्थाकी सेवामें हरगिज न दे, यह नियम कैसे बनाया जा सकता है! जिसलिओे 
में अितना ही सार निकाल सकता हूँ कि हमारे कार्मोमें हर जगह विवेक हो, 
सालिकता हो ओर धौंधली न हो, तो किसीको बोझा छगेगा ही नहीं। भार 
हमेशा तभी माहछूम होता है जब हम बाहरके दबावसे कुछ करते हों । 
स्वेच्छा ओर आनन्दके साथ किये गये कामका दबाव नहीं माहूम होता । मगर 
..._ # झेक जरायमपेशा जाति 
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जिसको प्रइ्त्ति आयुरी है, वह स्वार्थथश अपने शरीरसे कओ तरहके काम छेता' 
है ओर फिर छथड़ा जाता है । औअसे आदमी स्वस्थचित्त तो होते ही नहीं, अन्हे 
हम किसी तरह आदर्श मी नहीं मान सकते। ” 

जिसी पत्रमेंसे ओअेक और झुदृधार--४““यह कहनेमें बुगाओ नहीं कि 
व्यभिचारीकि लिओे ञ्री अवगुणोंकी खान ही है। जैसे पैसेके छाछचीके लिओ 
सोनेकी खान नरककी खान है, मगर दुनियाके लिभे वह नरककी खान नहीं । 
सोनेके सदुपयोग बहुत हैं |” | 

नारायणाप्पाको लिखा: | 
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४ हमारे रोजमरके काम कितने ही छोटे हों मगर अनसे हम प्रा सन्‍्तोष 
मानें, तो असके बराबर ओर कोओ अच्छी बात नहीं है। जो राह देखते हैं, 
जाग्रत रहते हैं ओर प्राथना करते हैं, भुनके लिओे औइवर बड़े काम और बड़ी 
जिम्मेदारियोँ जुटा देता हैं |» फ | 

मीराके पतन्रमें. हाथके दर्द और अलोने भोजनका हाल बताकर लिखते हैं: 
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“ सर जेम्स जीन्सकी पुस्तकमें अक भव्य वाक्य है: जीवन मौतकी तरफ. 
प्रगति है ।! दूसरा पाठ यह हो सकता है कि जीवन मृत्युक्षी तैयारी है | मगर 
कोन जाने क्‍यों इम जिस अनिवार्य और भव्य अवसरका विचार करते समय 
कॉप आठते हैं । हमारे पिछले जीवनसे ज्यादा अच्छे जीवनकी तैयारीक्रे रूपमें 
भी यह अवसर शानदार है। ओर जो औश्वरका डर रखकर चलनेकी कोशिश 
करता है, भुसके लिभे तो वह सदा अच्छे जीवनकी तैयारी ही होती है।” 

« » » ने पूछा है कि क्या जहरीले सॉपके शरीर परसे गुजर जाने देनेकीः 
बात सच है? बापूने हिन्दीमें लिखा -- ८ साँपकी बात ठीक है और ठीक नहीं भी । 
सॉप मेरे शरीर परसे चला जा रहा था। ओसे मौके पर चुपचाप पढ़े रहनेके सिवा 
में या दूसा कोओ ओर क्या कर सकता था? जिसलिओ अिसमें में झुरू . 
स्तुतिका कारण नहीं देखता, जेसी स्तुति लेखकने की दे | और वह जहरीलाः 
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'था या नहीं, यह तो केसे कहा जा सकता है! मृत्यु कोओ भयंकर घटना नहीं 
'है, असे खयाल बहुत वपषोसे रहनेके कारण मुझ पर किसीकी मृत्यु ज्यादा 
“समय असर नहीं कर सकती |?” 


बापूने मीराके पत्रमें जीवनकों मौतकी तेयारी कहा था । गेटेकी अपना 
प्राणेश्वर माननेवाली बेटीने अपने ओक पत्नमें ये ही शब्द 
१७-६-! ३२ काममें लिये हैं: 
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४ झिस विचारसे कि आन्‍्हें अन्तमें शाश्वत शान्ति मिली है मुझे आनन्द 
केंसे न होगा ! भुनकी सारी दुनियावी. जिन्दगी जिसके लिओ ओक तैयारी ही थी। ” 
छगनलाल जोशीको पत्र लिखा । अुसमें अपरिग्रह अतकी व्याख्याके बारेमें जो 
कुछ प्रूछा था वह दुबारा समझाया-- “ में यह सत्य रोज अनुभव कर रहा हूँ कि 
कुदरत जीवमात्रकी हर श्षणकी जरूरतकी चीज हर क्षण पेदा करती है और जरा भी 
'ज्यादा पेदा नहीं करती। और यह भी देख रहा हूँ कि जिस महान कानूनको 
हम जिच्छा या अनिच्छासे, जान या अनजानमें, इर घड़ी तोढ़ते हैं। और यह तो 
“हम सब देख सकते हैं कि झिस कानून-संगसे अक तरफ तो बहुतसे मनुष्य भोगका 
कष्ट ओुठा: रहे हैं और दूसरी तरफ बेशुमार मनुष्य भूखसे पीड़ित हैं । जिस 
प्रकार अक तरफ छोग भूखों मर रहे हैं ओर दूसरी तरफ अमरीकाके धनिक 
अथेशात्रका गलत अथ करके अनाजको नष्ट कर रहे हैं । जिस आपत्तिसे 
बचनेका . हमारा प्रयत्न है | हाँ; कुदरतके जिस कानूनका पालन जिस वक्त तो 
दरणिज नहीं हो सकता । लेकिन झिससे हमारे लछिओे घबरानेका कोओ कारण 

“नहीं है ।? 

प्राथेनाके बारेमें पूछते हुओ प्रेमावहनने कटाक्ष किया कि आप साकार 
मूर्तिका विरोध कैसे करते हैं ! ओऔद्वर सम्बन्धी भावना हमारी सामाजिक और 
राजनीतिक स्थित्क्रि साथ साथ बदलती रही है । शेकरके जमानेमें स्वराज था, 
अिसलिओ ओश्वरके साथ बराबरीकी बात थी। रामानुजके समयमें गुलामी थी, 
अिसलिओ मनुष्यने दासानुदास होना चाहा |. आप साकारका निषेध करते हैं, 
तो. भी ठ॒काने तो “सुन्दर ते ध्यान अभा बिटेबरी 'में ही साक्षात्कार 
किया है। जिस विषयमें बापूने लिखा --- / प्रार्थन्यमें मेने साकार मूर्तिका निषेध 
'नहीं किया, निराकारकों भुससे औँची जगह दी है,। शायद जिस तरहका भेद 
'करना ठीक न हो। किसीकों कुछ और किसीको कुछ माफिक आ सकता है। 
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भिसमें मुकाबलेकी गुंजायश नहीं हो सकती । मेरे खयालसे निराकार ज्यादा अच्छा 
रहेगा | शंकर, रामानुज सम्बन्धी प्रथवकरण मुझे ठीक नहीं लगा। .परिस्थितिसे 
अनुमवका असर ज्यादा होता है। सत्यके पुजारी पर परिस्थितिका प्रभाव नहीं पढ़ना 
चाहिये। भुसे परिस्थितिको चीरकर निकल जाना चाहिये । इम देखते हैं कि परिस्थितिकी 
बुनियाद पर बनायी हुओ राय अक्सर गलत निकलती दै | मशहूर मिसाल: 
आत्मा और शरीरकी है। आत्माका अभी शरीरके साथ” निकट सम्बन्ध है, 
अिसलिओ शरीरसे अलग आंत्मा तुरन्त नहीं दिखायी देती ! अस परिस्थितिको 
चीरकर जिसने पहला वचन कहा -- “यह नहीं ?, अुसकी शक्तिको अभी तक. 
कोओ पहुँच ही नहीं पाया । असे कओऔ आदाहरण तुम्हें सहज ही मिल जायेंगे। 
तुकाराम बगेरा सम्तोंके वचनोंका शब्दार्थ करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अुनका 
ओअक वचन अभी पढ़नेमें आया है, वह तुम्हारे लिओे अुद्धत करता हूँ : ' केल्ा' 
मातीचा पशुपति वाला अमंग है | जिससे में यह सार निकाल्ता हूँ कि 
असे साधु-सन्तोंकी भाषाके पीछे जो कल्पना रही है वह हमें देखनी चाहिये । 
वे साकार भगवानका चित्र खींचते हों तो भी निराकारको मजते होंगे । हम 
मामूली आदमी असा नहीं कर सकते, जिसलिओ अुनका भेद समझ कर न चलेगे 
तो भर जायेंगे |”? 


अिसी पत्रमें दूसरे अुद्वार ये थे--/ जिसे अपने काममें तन्मयता है, ओुसे 
बोझा या थकावट महसूस नहीं होती | जिसे रस नहीं आुसे थोड़ा भी ज्यादा' 
लगता है। जैसे केदीको अक दिन मी अक साल लगता है, वेसे भोगीको ओक वर्ष 
ओक दिन लणशता है । पहले जब युरोपका संगीत सुनता था तो अरुचि होती: 
थी । अभी अभी अुसे कुछ समझने लगा हूँ और रस आने लगा दै।” 


परदरामने ज्यादासे ज्यादा कामकी हृदका सवार पूछा था। असे बापूका 
दिया हुआ जवाब ओर ये अपरवाले झुद्गवार नीचेके आुद्वारॉके साथ तुलना करने 
लायक हैं 
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“जो आदमी आओश्वरकों चाहता है, वह रोज आठ घण्टेके हिसाबसे अपना 
काम नहीं मापता । वह हरदम काम करता ही रहता है | झुसे छुट्टी होती ही. 
नहीं | जब मोका मिलता है वह भलाओ करता रहता है। अुसे सदा और 
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सर्वत्र प्रभुप्रीत्यये काम करनेका अवसर मिलता ही है। वह जहाँ जाता है वहाँ 
अपनी सुगनन्‍्ध फेलाता है |” 

, , “को छिखे हुओ पतन्नमेंस--“ तुम आत्मविश्वात खो बेठो यह ठीक 
नहीं है| बुरे विचार मनुष्यको अक्सर आते हैं। मगर जैसे घरमें कूढ़ाकरकट 
भर जाने पर जो भुसे समय समय पर निकालता रहता है भुसके छिओ कहा 

जाता है कि वह साफ है और अपना घर साफ रखता है। झुसी तरह कुविचारोंके 
आते ही जो निकलता रहे अुसकी सदा जय ही है। वह कभी दंभी नहीं 
/ कईंछाता । जिस दंभसे बचनेका मैंने सुवर्ण सुपाय यह बताया है कि हमें जिन 
विचारोंकी कभी नहीं छिपाना चाहिये, बल्कि जाहिर कर देना चाहिये। भुनकी 
डॉड़ी पीटनेकी भी जरूरत नहीं है | किसी न किसी मित्रकों जरूर कह देना 
चाहिये | और मनकी यह स्थिति होनी चाहिये कि सारी दुनिया जान ले तो 
भी हजे नहीं | विनोबाके बचनों पर श्रद्धा रखना और निराश न होना ।” 
बाहर काम करने जाने वाले राजनीतिक केदियोंकों बेड़ियाँ पहनाते हें । झुसके 
खिलाफ सत्याग्रह करना चाहिये, या नहीं झिस विषयमें -- “ केदियेके बर्तावके बारेमें 
'यहाँसे प्रगणभ करने लायक कुछ लिखा ही नहीं जा सकता । तुम लिखते हो यह तो 
ठीक है कि जिसका ज्यादा स्पष्टीकरण होना चाहिये। वह तो मौका मिलने पर 
ही होगा । बेड़ीके बारेमें तुम्हारी दलीक समझ ली है। मगर मेरी राय अभी 
'वही है, क्‍योंकि मेरे खयालसे राजनीतिक ओर दूसरे केदियोंमें फर्क नहीं है । 
जिसलिओ सारे जेलखानेंके तरीकेमें सुधारकी जरूरत है| यह माना जाना चाहिये 
कि जेलखाना सजाकी जगह नहीं, परन्तु सुधारकी जगह है। ओर यह मान लिया 
जाय तो भुस आदर्मीके लिओ, जिसने झठा दस्तावेज बनाया हो ओर झुसके लिओे 
चह कैदमें पढ़ा हो, बेड़ीकी क्या जरूरत है! बेड़ीसे तो वह सुघरेगा नहीं। 
जिसके भाग जानेका डर नहीं हो, झगड़ा करनेकी जिसमें शक्ति नहीं हो, 
भिच्छा भी नहीं हो, असेकों बेड़ी पहनाना मुझे असह्य छूगता है। मगर 
राजनीतिक केदी हो, वह शरीरसे तुम्हारे जेसा पहलवान हो, रोज जेल तोढ़नेके 
मनखूबे गढ़ता हो, हाथका छूटा हुआ हो और मुँहका भी छूटा हुआ हो तो 
' ओसे बेढ़ी पहनाना में घमं साझँँगा । अिससे सार ञअितना निफालना चाहता हूँ 
'कि राजनीतिक ओर अराजतीतिकका भेद गलत है । ओर हम सुधारकोंका धर्म 
यह है कि जो भी सुविधा हम मांगे, वह सिर्फ नीतिके आधार पर होनी चाहिये 
और जिस प्रकारके समी केदियेकि लिझे छाग्र होनी चाहिये। राजनीतिकके लिखे 
गेहूँ ओर अराजनीतिकके लिओे मक्‍्की, यह मेरे लिओ तो असझ्य होना चाहिये । 
लेकिन मक्‍की हजम न हो सके असे खुनी केदी हों, तो आन्हें गेहूँ मिलना चाहिये; 
ओर मक्कीको आसानीसे हजम कर सके असी अच्छी पाचनशक्तिवाला राजनीतिक 
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कैदी तो खुद गेहूँ छोड़कर मककी मौग छे और सा करके दूसरोंकी भी 
राज रख ले। मगर ये तो मेरे विचार हुओ | मिन पर आस जगहसे में 
हरशिज आग्रह नहीं कर सकता । सब अपने अपने अन्‍न्तर्नाद पर चलें |” 


जिस सप्ताइके 'अभी बहुतसे पत्रोंका जिक्र करना बाकी हैं । प्रार्थना और 
: ध्यानके विषयोंकी चर्चा तो समय समय पर होती ही रहती 

१८-६- ३२ है। भाअको ध्यानके बारेमें तफसील्वार हिंदायतें दीं 
४ कल्पनाका चित्र कुछ भी खींचा हो ओर अुसका ध्यान 
किया हो, तो जिसमें में दोष नहीं देखता । छेकिन गीता माताके ध्यानसे 
सनन्‍्तोष होता हो तो ओर क्या चाहिये! गीताका ध्यान दो तरहसे हो सकता 
है: ओेक तो भुसे माताके रूपमें माना है। अिसलिभे सामने माताकी तसवीरकी 
जरूरत रहती हो तो या तो अपनी मँँमें ही (यदि वह मर गओ हो तो) 
कामधेनुका आरोपण करके गीताके रूपमें मानकर आअसका ध्यान करना चाहिये । 
या कोओ भी काल्पनिक चित्र मनमें खींच लिया जाय | अुसे गोमाताका 
रूप दिया हो तो भी काम चल सकता है । दूसरी तरह हो सके तो अिसे में 
ज्यादा अच्छा समझता हूँ | हम हमेशा जो अध्याय बोलते हों, अुसमेंसे या 
किसी भी अध्यायके किसी भी “छोक था किसी भी शब्दका ध्यान धरना ही 
असका चिन्तवन करना है । गीतामें जितने शब्द हैं भुतने ही अुसके आभूषण 
हैं ओर प्रियजनोंके आभृषणोंका ध्यान करना भी अन्हींका ध्यान घंरनेके बराबर 
है । यही बात गीताकी है। लेकिन जिसके सिवा किसीको और कोओ ढंग 
मिल जाय, तो भछ्ते ही वह भरुस ढंगसे ध्यान घरे । जितने दिमाग आुतनी ही 
विविधता होती है । कोओ दो व्यवित ओक ही तरीकेसे अक्‌ ही चीजका ध्यान 

नहीं करते । दोनेके वणन और कब्पनामें कुछ न कुछ फर्क तो रहेगा ही । 


४ छठे अध्यायके अनुसार जरा-सी भी की हुओ साधना बेकार नहीं जाती । 
ओर जहँसे रह गयी द्वो वहाँसे दूसरे जन्ममें आगे चलती है। जिसी तरह जिसमें 
कल्याणमांगंकी तरफ मुढ़नेकी जिन्छा तो जरूर हो मगर अमल करनेकी शक्ति 
न हो, भुसे असा मौका जरूर मिलेगा जिससे दूसरे जन्ममें अुसकी यह जिच्छा दृढ़ 
'हो । जिस बारेमें भी मेरे मममें कोओ इंका नहीं है। मगर जिसका यह 
अथ न किया जाय कि तब तो हम अिस जन्‍्ममें शिथिल रहें, तो भी काम 
चलेगा । असी जिच्छा जिच्छा नहीं है, या वह बोद्धिक है, मगर हादिक नहीं 
है। बौद्धिक अच्छाके लिजे कोओ स्थान ही नहीं है । वह मरनेके बाद नहीं 
रहती | पर जो जिच्छा दिल्में पेठ जाती है झुसके पीछे प्रयत्न तो होना ही 
चाहिये | मगर कओ कारणोंसे ओर शरीरकी कमजोरीसे संभव है कि यह 
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भिच्छा झिस जन्ममें पूरी न हो । और जिस तरहका अनुभव हमें रोज होता 
है । मगर जिस अिच्छाकों लेकर जीव देहको छोड़ता है ओर दूसरे जन्ममें 
जिस जन्मकी झुपाधियाँ कम होकर यह जिच्छा फछती है या ज्यादा मजबूत तो 
होती ही है । जिस तरह कल्याणकृत लगातार आगे बढ़ता ही रहता है । 


४ ज्ञानेश्वर मद्ाराजने निशत्तिनाथके जीते हुओ आुनका ध्यान घरा हो तो 
भले ही घरा हो। केकिन जितना होने पर भी मेरी पक्की राय है कि वह हमारे 
नकल करने लायक नहीं है । जिसका ध्यान करना है वह पूृणेताकों पाया हुआ 
व्यक्ति होना चाहिये | जीवित व्यक्तिकि लिओे जिस तरहका खयाल करना 
बिलकुल बेजा और गेरजरूरी है। छेकिन यह हो सकता है कि शानेश्वर 
महाराजने शरीरघारी निद्त्तिनाथका ध्यान न घरा हो ओर अपनी कब्पनाकी 
पुरणताको पहुँचे हुओ निदकत्तिनाथका ध्यान किया हो। मगर हम जिस झगड़ेमें 
कहाँ पड़े ! ओर जब जीवित मूतिका ध्यान करनेका सवार अुठता है, 
कल्पनाकी सूर्तिकी गुँजायश नहीं रहती । और जिसका अल्छेख करके जवाब 

दिया हो तो अिस जवाबसे बुद्धिश्रंश होना संभव है । 


४ पहले अध्यायमें जो नाम दिये हैं, वे सब नाम मेरी रायमें व्यक्तिवाचक 
होनेके बजाय ग़ुणवाचक ज्यादा हैं। देवी और आसुरी इत्तियेके बीचकी छड़ाओका 
बयान करते हुओ कविने इत्तियोंको मृर्तिमान बनाया है । जिस कल्पनामें अिस 
बातसे झिनकार नहीं किया गया है कि पाण्डबों और कौरवोके बीच हस्तिनापुरके पास 
सचमुच युद्ध हुआ दोगा। मेरी भेसी कल्पना है कि झुस जमानेका को ओ. दृशन्त लेकर 
कविने जिस महान ग्रंथकी रचना की है। अभिसमें भूल हो सकती है । या ये 
सब नाम अतिहासिक हों तो अतिहासिक आरम्भके लिओ ये नाम देना बेजा भी 
नहीं माना जा सकता । और विषय विचारके लिझे पहला अध्याय जरूरी है 
, असलिओ गीतापाठके वक्‍त अुसे पढ़ लेना भी जरूरी है । 


“४ किसीकी बनायी हुओ प्रनियोंसे कातना बेशक अधूरा यज्ञ है। यह 
हो सकता है कि अपंग होनेके कारण मेरे जैसा आदमी अपनी पूनियाँ न बना सके | 
मगर जिसमें ताकत है आओुसे तो अपनी पूनिया आप ही बनानी चाहिये ।” 

मथुरादासका नासिकसे पन्र आयां। थे लिखते हैं कि मेंने तलाकके 
समथनमें ओक न्ञाटक लिखा है, जो किशोरलालब्भाभीको पसन्द आया है । 
संतति नियमनकी जरूरत बतानेके लिओे ओुन्होंने यह दलील दी है कि ब्रह्मचर्यः 
सबसे नहीं रखाँ जा सकता । पश्चुके साथ मनुष्यकी तुलना नहीं की जा सकती | 
पश्चु कहीं भी किसी भी समय विषय तृप्त कर छेता है। मनुध्य वेसा नहीं कर सकता, 
जिलद्यादि । अिसका अंनथ हो जिसलिओ अुसे ब॒ुराओ नहीं कह्दा जा सकता; 
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जैसे छापनेकी कलासे भयंकर परिणाम निकले, जअिसलिओ वह कला अनिष्ट साबित 
नहीं होती । बगेरा बगेरा । 
बापूने ओुन्हें लिखा --- “ मेंने कमी नहीं सोचा था कि तुम नाटक लिखोगे । 
तुम्हारे विचार आजकलके सुधारोंकी तरफ खूब झुक रहे हैं | में यह जरूर 
मानता हूँ कि खास मर्यादाके भीतर तलाक होनी चाहिये, मगर जिसका प्रचार 
करनेको जी कभी नहीं चाहता | आम तौर पर तो हम अपनी क्त्तियेकि झितने 
गुलाम होते हैं कि मनकी जो हालत आज है वह कल भी रहेगी, यह निश्चित 
नहीं कहा जा सकता । असलिओ यही ठीक मालूम होता है कि अपनी जिच्छासे 
किये हुओ विवाह बहुत प्रबल कारण न हों तब तक टूटने नहीं चाहिये। अछूतपनके 
सवाल पर मेंने बाको तलाक दे दी होती, तो आज जो सुन्दर स्थिति मौजूद 
है वह हरगिज न होती ! वा न जाने कहाँ पढ़ी होती! ओर यह कौन कह 
सकता है कि में केसी शादी कर बैठता ? मगर विरासतमें तो यह मिला 
था कि तलाक दी ही नहीं जा सकती; अिसलिओ वह विष्रम समय बीत गया 
और अब तो भुसकी याद ही बाकी रह गयी है । अिसलिओ मुझे आशा है 
कि तुम्हारी पुस्तकमें जब जिच्छा हो तभी ओक दूसरेसे पिण्ड छुड़ा लेनेकी 
बिना टिकटकी मंजूरी नहीं दी होगी | 
८  विषयमोगकी जब जिच्छा हो तभी अुसे पूरी करना मनुष्यका धर्म हो, 
तब तो संतति-नियमनके कृत्रिम भुपायोंकी जरूरत में समझ सकता हूँ । लेकिन 
सनन्‍्तानकी “भिच्छाके बिना विषयमोश पापक्री जड़. मानी जाय -- और मेरे /र 
खयाल्से मानना चाहिये, तो बनावटी तरीकोंसे ओऔलादका होना रोकना 
पाप पर ब्याज चढ़ाने-जेसा है । कुदरतका कायदा तो है ही कि जसा करोगे वैसा 
भरोगे । मनुष्य विषय करे तो भले ही सन्तानका बोझा आओुठावे । यहाँ यह सवाल 
नहीं है कि स्त्री क्यों अठाये, क्योंकि हम ज्रीको पूरी तरह स्वतंत्र मानते हैं । 
अभी जो बनावटी अपाय पश्चिममें जिस्तेमाल हो रहे हैं, भुनका यह नतीजा 
तो निकल ही रहा है कि विवाहकी पविन्नता मिठ गयी है ओर जिसे जब ' 
पसन्द हो तब छूटके साथ भोग भोग छेता दे । जिस चीजके प्रचारमें अभी कोओ 
वषों तो बीते नहीं हैं, फिर भी आज तक जो पविन्न बन्धन माने जाते रहे,' 
वे अब टूट रहे हैं। आजकल पश्चिममें अच्छे गिने जानेवाले विचारक यह मानने 
लगे हैं कि विवाह ओअक वहम हे । ओर सगे भाभी-बश्न भी ओकदूसरेके प्रति 
विकारवश हो जायें और विकारको सन्तुष्ट कर लें तों जिसमें कोओ बुराओी नहीं, 
बल्कि अुचित ही है। जिन सब विचारोंकों में अक सिरेसे दूसरे सिरे जानेवाली 
ज्यादती नहीं समझता । मगर सन्तति-निम्रहकी जढ़में जो विचारसरणी है, झुसका 
, यह सीधा और सहज परिणाम है । ओर असा हो भी सकता है कि हमने 
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औपू +- १ क्‍ शैँ 


आज विवाह वगेरांक जिन बन्धनोंको आत्मपोषक मान रखा है, वे आत्मनांशक 
हों । मणर में अैसी बातोंकी दलीलके लिओ सम्भावना मान छेनेसे आगे हरगिज 
नहीं जा सकता । नीति और शासत्रके नाम पर होनेवाली ये सब बातें मुझे बड़ी 
खतरनाक दीखती हैं । में चाहता हूँ कि झूठी दयासे, अधीरतासे ओर अपने 
क्षणिक अनुभवोंसे अिन नये बिचारोंके जो फुैआर अुड़ रहे हैं, झुनसे हमें भीग 
न जाना चाहिये । और हिन्दुस्तानकी हालतको देखते हुओ अभी तो जिन 
बनावटी आपायोके लिओे यहाँ कोओ गुजायश है ही नहीं । जहाँ असंख्य मनुष्योकि 
शरीर नष्ट हो गये हैं और मन कमजोर हो गये हैं, वहाँ विषयकी जिच्छा होते 
ही भुसे पूरा करने लगें तो इमारी भुन्नति बिलकुल मारी ही जायगी। जिन 
अुपायोंका सहारा लेनेवाले लोग तो असलमें नामर्द-जैसे हैं। अखबारोंमें जो 
विशापन आते हैं, अुन पर नजर डाल लेना ।“यह बात में विस्तृत अनुभव परसे 
कहता हूँ । “नीतिनाशके मार्ग पर! के जो लेख लिखे थे वे हर हफ्ते 
आनेवाले शक्तिहदीन विद्यार्थियों और अध्यापकोंके पत्रोके जवाबमें लिखे गये 
: थे | हिन्दुस्तानके नौजवानोंको तो अपने पर जब्र करके भी संयमका पाठ सीखना 
है । लड़कियोंकी भी बढ़ी अजीब हालत है । आश्रममें पछी हुओ . . « 
जैसी पंद्रह सालकी छोकरी शरीरसे कमजोर होने पर भी शादीकी माँग करे, 
यह केसी विचितन्न बात है! पंद्रह वर्षकी लड़कीको विकार क्‍यों पैदा हों! 
मगर हमारा वातावरण ही मेला है। बचपनसे ही लड़कों और लड़कियोंको 
विकारके प्याले पिलाये जाते हैं । असे लोगोंको विकारोंके वश होनेका धर्म 
सिखानेके लिओे में तो जरा भी तेयार नहीं हूँ । मगर अब जिस बातको नहीं 
बढ़ाऔंगा । अतनेसे तुम मेरे विचार जान सकोगे ।” 

देवदासका कल तार आया । अभिपमें बुखारकी तफसील थी । १२ दिनसे 
बुबांर आता है | नरम मोतीक्िरिकी शंका होती है । -ज्यादासे ज्यादा १०२० 
और .पिछले तीन दिनसे १००" से नीचे है। हवा बहुत ही खराब है। आपका 
पत्र नहीं आया । बापू कहने लगे --- “ हवाकी बात जिसलिओ लिखी है कि 
आप मेरा तबादला करा सकते हों तो करा देँ ॥” 

सुबह जिस पर विचार कर रहे थे । वल्लमभाओ कहने छगे--- “ भुसे 
बदलवा ही देना चाहिये । ?? बापू कहने रंगे -- “ किसीके मारफत तो हरगिज नहीं । 
अर्जी देनी हो तो खुद हंमीं दे । मगर जी नहीं करता । हरिलाछ दक्षिण 
, अफ्रीकाकी जेलमें बहुत ही खराब जगह पर था | मशर अपना तबादला अआसने 
खुद ही कराया था, मेंने मॉँग नहीं की थी |” वह्लमभाजी कहने छगे-- 
५ हम कहां केदी हैं ! यहाँ हालत दूसरी है, दरखास्त मेजनी चाहिये।” मिसलिे 
अन्तमें बापूने मान लिया और देलीको तार भेजा कि मेरा लड़का किसी भी 
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कारणके बिना बगेर साथीके और बहुत ही खराब जगह गोरखपुरमें है । वह बुखारमें 
पढ़ा है । झुसे या तो देहरादून बदल दीजिये या मेरे, पास यहाँ भेज दीजिये। ” 


आज खबेंरे प्रार्थनामें ११ वा अध्याय था। प्राथना पूरी होनेके बाद 
बापू कहने छगे --- “मि० बेकर जब मुझे बेलिंग्टन कन्वेन्शनमें 
 १९-..६-१३२ ओसाओ बनानेको के गये थे वह दिन याद आता है । 
वे हमेशा मेरे साथ चर्चा करते थे । में आन्हें कहता 

आप मुझमें श्रद्धा जाग्रत कीजिये । जो भी अच्छा असर आप मुझ पर डालना 
चाहते दों, वह डालने देनेके लिओ में तेयार हैँ । अिसलिओ अन्होंने कह कि 
वेल्ग्टन कन्वेन्शनमें चलो | वहाँ समथ छोग आयेंगे । आप अुनसे मिलेंगे तो 
आपको विश्वास हुओ बिना रहेगा ही नहीं । सारे डब्बेमें गोरे बैठे थे और में 
अकेला अंपरके बेक पर दबा हुआ बैठा था | वे ल्लोेग कहने लगे, देखिये 
हिकस नदी आयी; भव्य प्रदेश है; देखिये, सुर्योदयके दशन तो कीजिये । मगर 
में झुतरता ही न था। में तो ११ वें अध्यायका पाठ कर रहा था | बेकरने 
मुझसे पूछा -- क्या पढ़ रहे हैं ! मेंने कहा -- “भगवदूगीता ! । अन्हें लगा होगा 
कि केसा मूल है कि बाअबल नहीं पढ़ता | मगर क्‍या करते ! अंन्हें मुख पर 
जबरदस्ती तो करनी न थी | कन्वेन्शनमें मेरे छिओे विशेष प्राथना भी हुओ । 
. मगर मैं कोराका कोरा ही छोगा |” 

कपड़ेके बेपारीकी दुकान पर नौकरी करनेवाले ओक बेचारेने पूछा -- 
८ हमारे प्रन्धेमें झुठके बिना काम नहीं चलता, कया किया जाय १ दूसरा धन्धा 
सुझता नहीं ।?” झुसे लिखा -- “किसी भी हालतमें रहकर जो सत्यका आचरण 
कर सकता है, वही सत्यार्थी माना जायगा । व्यापारमें किसीको झठ बोछनेकी 
मजबुरी नहीं है ओर न नोकरीमें । जहाँ मजबूरी दीखे वहाँ नहीं जाना चाहिये, 
फिर भले भूखों मर जायें।” 

नानाभाओजी मशरूबालाको लिखा --- “ सुशीछा ओर सीताके वहाँ रह बानेंके 
समाचारसे में खुश हो रहा था, यह मानकर कि वहाँ वे ज्यादा तन्दुरुस्त 
रहेंगी । कौन जानता है किस बातसे खुश होब॑ं और किस पर रोयें १ दोनों 
ही छोड़ दें !” 

विलायतमें हमें मदद देनेवाली अनेक स्त्रियोमें छोरी सोयर भी थी। भुसे 
ओक बार नाखूर हुआ, फिर क्षय हो गया | मगर झुसके जैसी आनंदी और 
तेजस्वी लड़कियाँ मेंने थोड़ी ही देखी हैं । होरेसने लिखा कि डॉक्टरोंने राय 
दी है कि वह थोड़े दिनकी मेहमान है, भिसलिओे अओसे पत्र छिखें। बापुने 
भुसे तुरंत पन्न ल्खिा 


२२७ 


६.॥ 


(० 0668४ पाता 
“८ 050, [0+98८९ 3]९5७४70९४ ए९णाएव5 77९ ०0 एएपफाः ९हांड:९7८९ 


800' ६८8 70९ ४0७ एछ्वाट उप ९, 0६ ८ट0प:5९ 4 #थ्याटएत९८० 
07. एशएट्टीए, फ्रध्गंए 7. 2047 अप पा०ए 272९, ०7प८ ६2 
ए2८एए 50. धाए8& 4. घर: एप 4 89 क0ज़ 5008 ए0प 
ए/2/2 7 ज्ञया, 070व7 7 (04 छक्चा78 77072 इ९८7ए०/८ट2८ 77070 ४0प ॥7 
ए0प7 97९5९८०४ ९55027८९, 776 शी टंएट ए0प डपीटांटय: 807९70800 
०7 9204ए., ४07 ६708९ ज20 72ए९ ईशा70 47 (304, |#९ 806 6४४४४ 
87९ ०2४८९, 00प78 45 ६0 5०एए९ था] ६2८ [858८ 77९४८), 00 ७770९ 
६0 77९ जछ7८० ए०प ८७7. 7,07०८ ई£7077 7४(०१०0९०. 
पु0प्ा8ड 3997 

ए. 8, [ छ/६९ 70778 ०87०0प८ 0प्र/६८।ए९४ 88 ए0प 77ल्‍प5८ (0 

2 (72४2 78 ८0 दरा0ठफए. 


४ प्रिय छोरी 

४ प्रो० होरेस अलेग्ज़ेण्डर मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं ओर कहते हैं 
कि तुम बहुत बीमार हो । तुम्हें में जग भी नहीं भूला हूँ। तुम शरीरसे 
कमजोर होगी, मशर मैंने जबसे तुम्हें देखा है तभी से जान लिया है कि मनसे 
तुम बड़ी जबरदस्त हो । और अगर ओश्वरको तुम्हारे अिस शरीरसे सेवा करानी 
होगी, शरीरसे भी मजबूत बनायेगा । जिन्हें ओश्वर पर भ्रद्धा है, अनके 


_ लिओ मौत और जिन्दगी ब्रराबर है। हमारां फर्ज तो आखिरी दम तक सेवा 


करना है | तुम लिख सको तब जरूर लिखना । मह्देवकी तरफसे प्यार | 
बापुके आशीर्वाद 
४ पुनः-- हमारे बारेमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ । जानने छायक सब 
तुम्हें माठम ही होगा ।” 
बच्चे तरह तरहके सवार पूछते हैं--. “ हाथसे बरतन-मलने और पाखाने 


साफ करनेमें सेवा कैसे हुओ !” आओन्हें छिखा--- “ बर्तन मलने और पाखाने 


साफ करनेका काम आम तौर पर अच्छा नहीं छगता। जिसलिओ खास जातियोंसे 


कराया जाता है.। यह दोष है | जिसलिओ जो परोपकारकी भावनासे यह काम 


करता है वह सेवा करता है |” 


ओेक लड़की ल्खिती दै--- ४ आप विल्लीके बच्चोंको अितना खेलाते हैं 
और गोदमें बिठाते हैं, में मी ब्िल्छी पैदा होती तो कैसा अच्छा होता १” बापूने 
असे लिखा-- “ बिह्लीके बच्चे मेरी गोदमें बेठते हैं, बेसे ही बच्चे भी बैठते 
हैं। बिब्लीके बुद्धि नहीं है, हमारे बुद्धि है । भिसलिभे बिल्छीका जन्म चाहने 
लायक तो नहीं कहां जा सकता। ” 


श्२्द 


परोपकारी पूंजाभाओको (जो बापूको. प्रभु मानते हैं और हे प्रभु (३) 
सम्बोधन करते हैं) लिखा-- “तुम्हें तो बहुत ही ल्खिना आता दे । तुमने 
जन्म सफल कर लिया है। जिसका मन परोपकारमें रमा रहता है ओर जो 
अन्त तक असी हालतमें बना रहता है, भुसका जन्म सफल हुआ है। 
नारंणदास कहता है कि तुम फिर सो शये थे । अेसा करते करते कभी पूरी 
नींद आ जायगी । आये, तब स्वागत कर लेना |? 


अक भाआओको, जिन्हें बहुत धार्मिक पुस्तकें पढ़नेकी और बहुत ज्यादा 
विचार करनेकी आदत है, बापूने लिखा -- “ तुम्हें आश्चर्य होगा कि अभी तो 
पढ़नेमें रायचन्दमाओ और गीताजीको भी छोड़नेकी मेरी सिफारिश है। प्रा्थनाके 
समय जितनी गीताजी और भजन आवें, अआन्‍न्हें ही समझ कर मनन करना 
. 'चाहिये। यह संयम कठिन है, मगर तुम झुसका चमत्कारी असर देखोंगे । 
अभी तो तुम्हारा पढ़ना ही तुम्हारा काम मालूम होता हैं। फुरसत हो तब 
जो आुपयोगी काम पसन्द हो ले लेना, तर्क सब छोड़े देना । मेरे लिओे ओअक 
कदम काफी हे”का यही अथ है। जो साधन बन्धन बन जाय, झ ुसे छोड़ 
देना । अखबार भले ही पढ़ना ।” 


ओक लड़की पूछती हे -- ५ क्या भूलकी माफी मौंगनेमें अुत्साह मालम होता 
होगा ! शर्म नहीं आती ! फिर भी आप केसे कहते हैं कि शर्म न आनी चाहिये १ ” 
बापूने लिखा-- “ भूल बुगा काम है, असलिओ अुसकी शर्म होती है। भूलकी 
माफी माँगना अच्छा काम है, असलिओ अुसकी शर्म कैसी ! माफी मौँशनेका 
अथे है फिरसे भूल न करनेका निश्चय । यह निश्चय हो तो भुसमें शर्म किस 
बातकी ! यह समझमें आया ! सत्य और अहिंसाकी तुलना क््या की जाय! 
, मगर करनी ही पढ़े तो में कहूँगा कि सत्य अहिंसासे भी बढ़ कर है, क्योंकि 
असत्य भी हिंसा है। जिसे सत्य प्रिय है, वह तो अहिंसाकी किसी दिन 
अपना ही छेगा ।! 

दो आदमियोंने दरिद्रनारायणके सच्चे मन्दिर्में जाकर भुसकी सेवा शुरू 
की है: जीवराम ओर जेठाछाल | जीवराम भुड़ीसाके अजश्ञान, आहूसी ओर शरीबीमें 
फँसे हुओ जिलाकेमें जा पहुँचे हैं ओर जेठाछाल मध्यप्रान्केक अनन्तपुर गाँवमें। 
छाखों आदमियोंकी आबादी असी है, जिन्हें ओके आना रोज दिया जा सके तो 
भी बढ़ी राहत है। जिनके पास छह आनेकी कीमतका चरखा खरीदनेकी सहूल्यित 
न हो, अुन आदमियोंमें काम करना कितना मुश्किल होगा ! वहाँ लगनके साथ 
पेर जमा कर जेठालाल तीन साल्से पड़े हैं। जेठालाल्के कामकी रिपोर्ट आयी। 
आअन्हें बापूने प्रोत्ताइन और सूचना देनेवाला लम्बा पत्र लिखा | बिहारमें, जहाँ 
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लोग भूखों मरते हें और जहाँ पहननेको पूरे कपड़े नहीं हैं, वहाँ चरणा अपने 
आप उजीवन हो गया, झिसे बापू शाल्लीय प्रयोग नहीं कहते। मशर “ तुम्हारे 
प्रयोगको में शात्रीय कहता हूँ ओर जिसलिओ ठुम पर सदा मेरी नजर रहती 
ही है। और तुम्हारे कामका शुरूसे छेकर आखिर तक हाल जाननेकी जिच्छा 
हमेशा ही रहती है | तुम अनुभवी द्वो अिसलिओ ज्यादा मुश्किल से तुम अब 
अनुमब करोगे । बढ़े कार्मोमें सदा असा ही होता रहा है। जब यह लगता 
है कि अब रास्ता साफ हो गया दे जिसलिओ .जल्दी प्रगति कर छेंगे 
यह मानकर जरा आराम लिया कि तुस्त खाओ नजर आ जाती है। 
जिसलिओ तुम्हें वहाँ समाधि लगाकर बेठ जाना चाहिये । पहली चीज तो अटूठ 
धोरज है । असे धोरजके लि आत्मविश्वास होना चाहिये। ओर आत्मविश्वासका 
अर्थ है अपने काममें अटूठ श्रद्धा । जितना हो जाय तो फिर अनजानमें बेशुमार 
यूलें होती. हों तो भी चिन्ताकी कोओ बात नहीं रहती । कहीं हम भूल तो 
नहीं करते, अस डर ही डरमें सुखनेकी कोओ जरूरत नहीं। तुम्हारे प्रयोगको में 
शाज्रीय मानता हूँ, जिसका अर्थ मेरे मनमें यह नहीं है कि वह आज ही पूरी 
तरह शास्त्रीय है । मगर तुम्दारे काममें शाज्जीय प्रयोगके लक्षण हैं | और जिस 
तरहके प्रयोगोंमें जो धीरज चाहिये वह भी तुममें हे। अेक बातकी कमी मेंने तुममें 
पहले द्वी देख छी थी। भगर मेंने असा माना कि वह कमी तुमने समझबूझकर 
वूर कर ली दे, या तुम जानते भी न हो जिस ढंगसे तुम्हारी सत्यनिष्ठाके कारण 
वह दूर हो गयी है # वह कमी यह थी: अधूरे कामसे सनन्‍्तोष मानकर तुम झट 
अनुमान लगा लेते थे। यह में अब तुममें नहीं देखता। शास्त्रीय प्रयोग करनेवाला अपनेमें 
अटूट भ्रद्धा रखनेके कारण कभी निराश नहीं होता। मगर झुसके साथ साथ आसमें 
जितनी ज्यादा नम्नता होती है कि वह अपने कामसे सनन्‍्तोष नहीं कर लेता और जब्दी 
. जल्दी अनुमान नहीं लगा लेता । मगर समय समय पर गहराओसे हिसाब लगाने 
के बाद निम्चयपूर्वकं कहता है कि असका परिणाम यही आयेशा । असी शास्त्रीय 
नप्नताकी कमी हम सबमें है। झिसलिओ तुममें जो बात मुझे नगर आयी थी, वह 
कोओ आश्चयेकी बात नहीं थी । सिफे मेंने यह माना है कि तुम अन्त तक 
जानेकी शक्ति है । जिसलिओ यह कमी भी तुममें न हो, जिस तीत्र जिच्छासे 
वर्षो पहले बहुत धीरेसे तुम्हारा ध्यान अुस बातकी तरफ खींचा था | कामकी 
'सफलताके लिओ तुम्हें पहली जरूरत साथी घुठा लेनेकी है । तुम्हारी साधना 
असी है कि धीरे धीरे साथी मिल ही जायैंगे । भुन्हें जुटानेके लिभे अक गुणकी 
ओपासना हमें करनी ही पढ़ती है -- सहिष्णुता और असके पेटमें रहनेवाली 
आअुदारता । हम जो कुछ करें या करना चाहें वह सब साथी अुसी तरह नहीं 
कर सकते । लेकिन जब तक यह छगे कि वे अच्छी नीयतवाके ओर कोशिश 
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करनेवाले हैं, तब तक मुहं निभाना चाहिये। असा न करें तो साथी बढ़ते नहीं। 
कितनोंको तो मिलते ही नहीं । 


८ अब तुम्हारे कामके सिलूसिलेमें भेक और बातकी जरूरत समझता हूँ। जो 
लोग दूसरे ढंगसे काम करते हों, भुनसे भी सीख लेनेकी जिच्छा होनी चाहिये । 
शास्त्रीय प्रयोग अक ही ढंगसे सफल हो सकता है- यह माननेमें बड़ी भूल 
होती है | बहुत लोग असा मानते जरूर हैं, मगर असा मानकर वे खुद बहुत 
खोते हैं । हमारी बृत्तियाँ असी होनी चाहियें कि हमारे लिओे तो वह्दी तरीका 
ठीक है जिसे हम सच्चा या पूरा मानते हैं| मगर दूसरे छोग, जो असकी पूर्णताको 
न देख सकते या जिसकी अपूर्णताकों जान सकते हों, वे जरूर दूसरी पद्धतिसे बाकी 
काम हा सकते हैं । असी भावनाका विकास करनेसे हमारी ग्रहणशक्ति 
बढ़ती है। 


८ तुम जिस वक्‍त जिस ढंगसे' काम कर रहे हो, असके बारेमें में कुछ 
नहीं कह सकता । यानी तुम्हारे कामके प्रति पक्षपात होनेके कारण यहाँसे तो 
सब अच्छा ही अच्छा लछणता है । वहाँ आँखोंसे देखेँ तो बिलकुल मुमकिन है 
कि मुझे कओ विचार आयें और वे तुम्हारे सामने रख सकूँ । यहाँ ब्रठे हुओ 
तुम्हारे कामका चित्र अच्छी तरह नहीं खींच सकता । भिसलिओ कोओ भी 
सुचना देनेमें अविनय ही मालठुम होगी |” 


भाओ जीवरामकी द्वाल्त जेठालालसे भी ज्यादा गैरमामुली है । अन्होंने 

लाख रुपया १९२२में दान किया या ओर जिस तरह सारी सम्पत्ति छुटाकर 
चाचाका बैर मोल ले लिया था । फिर व्यापार छोड़ा, फकीरी ली और आज 

. ७४० वर्षसे ज्यादा आप्रमें पत्नीको साथ छेकर वहाँ डेरा डाले हुओ हैं । 
छगनलाल शांघी-जेसेको ,जहाँसे तंग आकर और बीमार होकर वापस चढा आना 
पढ़ा था, वहाँ यह आदमी श्रद्धासे काम कर रहा है और दूसरोंको खींच रहा दे । 


. अिन दोनोंका विचार करते हुओ रोमों रोलौंकी पुस्तकका ओक अंश याद 
आता है: 
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४ क्ार्यकर्ताओंका वर्गीकरण करनेमें विवेकानन्दने अेसे नामी आदमियोंको 
पहला दर्जा नहीं दिया, जो कीति और पृजाकी वेजोराशिसे विभूषित हुओ हैं । 
ओपा और बुद्ध जैसोंको भी नहीं दिया । मगर जिनके नाम नहीं जाने गये. 
असे मृक और अज्ञात सिपाहियोंको दिया है। जिसमें कोओ आश्चयंकी बात 
' नहीं है । आअनकी रचनाका यह पन्ना चमत्कारी है और आसे पढ़नेके बाद भूलना 
आसान नहीं है। वे कहते हैं; 


“ ८दुनियाके महान पुरुष तो अज्ञात ही रह गये हैं। जिनके बारेमें संसार 
' कुछ नहीं जानता असे जिन सबसे अच्छे आदमियोंके मुकाबिलेमेँ ओऔसा और 
बुद्ध तो दूसरे दर्जेके बढ़े आदमी माने जाने चाहियें। वे लोग मृक रहते हैं 
ओर मृक ही चले जाते हैं । समय “पाकर भुनके विचार बुद्धों और ओआसाओंके 
जरिये जाहिर होते हैं । ये पिछछे लोग हमारी जानकारीमें भाते हैं | वे लोग 
तो अपने विचार ही दुनियामें छोड़ जाते हैं| वे अपने लिओ कोओ दावा नहीं 
करते ओर अपने नामसे कोओ सम्प्रदाय या दर्शन कायम नहीं करते | भैसी 
चीजोंसे थे स्वमावसे ही दूर भागते हैं । शुद्ध सात्विक वे ही हैं। वे कोओ 
भी आन्दोलन नहीं करते । सिफ -प्रेममें ही मप्न रहते हैं । सबसे अँचे सनुष्य 
शान्त, सृक ओर अज्ञात होते हैं । विचारोंकी शक्ति कितनी होती है, यह वे 
ही लोग सचमुच जानते हैं.। ऑन्हेँ विश्वास होता है कि वे किसी गुफामें भी 

बेठेंगे ओरं भुसका दरवाजा बन्द करके भी दो-चार अच्छे विचार करके 
चले जायैंगे, तो भुनके ये दो-चार विचार अनन्त काल तक जीवित रहेंगे।? ” 
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राजकुमारी ओरिस्टार्शी हमेशा पत्र लिखती ही रहती है। जिस बार 
आसका पन्न अपनी मुश्किलें बयान करनेवाल आया: 
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८ डाकके दिन मिलनेवाले आनन्दकी में हमेशा राह देखा करती हूँ । 
झुस दिन आपको लिखनेका मौका मिलता है, जिससे मुझे जो आत्साह ओर 
आश्वासन मिलता है वह जितना ज्यादा होता है कि मैं शब्दोंमें बयान नहीं 
कर सकती । यही बात कि में आपको जानती हैँ मेरे मार्गको प्रकाश देती है 
ओर अपनी मुश्किकोंको पार करनेकी मुझे ताकत देती दे । अभी मैं पैसे 
सम्बन्धी परेशानीमें फँसी हूँ । महात्माजी, आप मेरे लिओ प्राथना कीजिये कि भगवान 
मुझे जरूरी हिम्मत और शुद्ध दृष्टि दे । खास तोर पर मेरी मौके लिओे | वे 
८० बरसकी हैं | मेरी परीक्षा हो रही है ओर ओश्वर मुझे जरूर पार लगायेगा। 
जिस कसौ्ीको में आत्मशुद्धिकी क्रिया मानती हैँ और भुसे आपके नाम पर 
अपण करती हूँ । ज्यादा अच्छे दिनोंकी आशामें मेरे विचार और मेरी ाथेनायें 
आपको ध्यान में रखकर अविरत श्रद्धा ओर निष्ठाके साथ होती हैं। प्यारे 
महात्माजी, ओघश्वर आपकी रक्षा करे ओर आपका भला करे । 


८ कठिन भूमि गिरिवरकी घाटी 
शोर मचाती नदियाँ बहलतीं 
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सबके पार छगा अपनाओं, 
में हूँ नाथ तुम्हारी दासी । ? 
ओअरिस्यार्शीके प्रेमपृर्वक प्रणाम |? 

ओेक ओर काड पर ओक सुन्दर चित्र था और पीछे “ ओजश्षाबास्यमिद॑ 
से यत्किच ज़गत्यांजगत्‌ू--? मंत्र दिया हुआ था। 

बापूने लिखा: 

/ [0९७७ 35६27, ॥ 
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४ प्यारी बहन, 

“४ तुम्हारे प्रमभरे पत्र मुझे मिलते रहते हैं | पिछले पत्रमें तुमने अपनी 
आशिक परेशानियोंका जिक्र किया है। में तुम्हारे लिझे जरूर प्राथना करता 
हूँ । जो ओऔश्वरका डर रखकर चलते हैं,  ओन्हें रपये पैसेका यां और किसी 
नुकधानका डर रखनेका कारण नहीं है | भगवानके भक्‍तेंके लिझे अक्सर जैसी 
मुश्किल छिपे हुओ आशीर्वादके समान साबित होती हैं | तुम्हारी भद्धा और 
तुम्हारे भेयसे तुम्हारी माताजीको ओुत्साह मिलेगा । 

। तुम्हारा 
की  मो० क० गांधी 

£ तुमने झुपनिषद्के सुन्दर कछोकका जो चरण अआद्धत किया है आअुसका 
भुत्तादे यह है: 'तिन त्यक्तेन भुंजीथा: ? | यह कितना यथायेग्य है ? 

अब्बास बाबा वापस जेलमें न पहुँच सके जिसका अन्हें कितना दुःख 
है, यह जाननेके लिझे ओक वाक्य काफी है: 


> ४८९ | ४४४ (१९०7९ 8 7०८69 8 फ्रांएपा९ 0797 207520प५5 
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“मेरे जागते समयका पल भर भी जैसा नहीं जाता जब में आपका 
ओर आपके साथियोंका खयारल न करता होआँ और यह सवाल मेरे मनमें न 
ओुठता हो कि मैं आपको कितना निराश कर रहा हूँ।” 

नहें बापुने जो पत्र लिखा आसमें कहा: 

> जप ८87६ वांडघ99070९ पए7ा& 2९ए९० [ ए0प एए, १0प 709ए 70 
3272707९, थ0०ज़ पट) 8 ं70प६४८ ६0० 6९757९55 ज0फए, * 

“ आप कितनी ही कोशिश करें तो भी मुझे निराश नहीं कर संकेंगे। 
अिसलिओ अंसे विचार करके शुदास न होना चाहिये। ” 

रेहाना बेचारी बीमारीसे परेशान है । भुसे बापूँनै भुूमें छिखा-- ““ कोन 
जानता है तन्दुरस्त रहनेसे अच्छा है या न दुरुस्त रहनेसे । नल दमयन्तीकी कथा 
सुनी है न! नल बहुत खूबतूरत था, भुसे बचानेके लिओे खुदाने करकोयक 
नागको हुक्म दिया । जाओ नलको काटो ओर आ, से बदस्ुरत बना दो । जब 
नागने काठा, तो नल घबड़ा गया । आखिरमें झअुसे पता चला कि थे तो खुदाकी 
 न्यामत है । ठीक जैसा ही में तुम्हारे बारेमें जानता हैँ । झिसलिओ दर्दका 
जिलाज करते रहें, लेकिन अच्छे बुरेकी हरगिज फिक्र न करें। तुम्हें हर हालतमें 
शाना नाचना ही है और अम्माजानकी खिदमतमें रहना है। (फिर गुजरातीमें ) 
मेरा भाषण पूरा हुआ । तुम्हें तो कुछ भी हो हँसते ही रहना है। अगर 
तुमने अपना सब कुछ ओऔरश्वरको सोंप दिया हे तो शरीर झुसका है, तुम्दारा 
नहीं है । रोग भी भुसीको है, तुम्हें नहीं है । फिर दुःख केसा ! जो गजल 
तुमने गुजरातीमें दी दे वह समझनी पढ़ेगी | तुम मानती हो कि तुम्हें होशियार 
शागिद मिला है। पर थोड़े ही समयमें तुम्हारी आँखें खुल जायेंगी। जो होशियार 
होगा, वह शिष्य ही क्‍यों बनेगा! और वह भी तुम्हारी जैसी भुस्तानीका ! 
जिसलिओे कोओ हजे नहीं । जैसी तुम वेसा में | या जैसा में बेसी तुम । 
यह कौन कह सकता है कि तुमने मुझे शिष्यके रूपमें पसन्द किया या मेंने 
तुम्हं अस्तानीकी गद्दी पर बिठा दिया 

नै नर 

“4 बसन्त के फाल्गुनके अंककी आनंदशंकरकी प्रासंगिक टिप्पणीसे वल्छमभाओको 
ओर मुझे चिढ् हुओ। “अओन्होंने हमारे युद्धधा पिछले महायुद्धोके साथ. 
केसे मुकाबिछा किया! प्रजाकी निर्धनवाकी ओर दूसरी बातें कहकर और 
लड़ाओमें किसी भी पक्षकी भमछाओ नहीं होती, जिस तरहकी बांतें कहकर 
नाहक क्यों बिनमाँगी सलाह देते हैं १? बगैरा । बापूने कहा -- “ नहीं, ओसी 
बात नहीं है । झुन्होंने तो यह कहा है कि आप तो अहिंसा भूलने लगे हो । 
जिसलिओ यह छड़ाओ मामरुली लड़ाआओकी तरह होती जा रही है। और यह. तो 
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में मी मानता हूँ कि हमारी भूलें होती हैं। ये डाकके डब्बे जलानेकी बात किसने 
सुझायी होगी ! जिसमें फजुल अपार हानि होती है । झिसलिओ आनन्दरंकर 
कहते हैं कि अिस तरहसे यह युद्ध माम्रुठी लड़ाभियोंकी कक्षामें भुतरता जा 
रहा है ।” मेंने कहा -- “ मगर बादके आुद्गारोंमें असी कोओ बात है ही नहीं । 
* हमारी छड़ाओ भी छम्बी चली तो दोनों पक्षोंकों बेशुमार नुकसान करके ही 
बन्द होगी । हम तो जिस युद्धमें अक भी पक्षकी अजिष्ट सिद्धिका मार्ग नहीं 
: देखते ।? झिन सब आद्शारोंमें अिस युद्धको ही गिरा दिया है |” बापु-- 
४ नहीं, नहीं, अिस मतलब जितना ही है कि अहिसाकों हम भूल गये हैं । ” 
मैं--“तो अआम्हें"कहना चाहिये था कि तुम अिन जिन मामलॉमें 
अहिंसाके मार्गसे गिर गये हो।” 
बाप-- “/ यह ठीक है, परूतु यह आनन्दरंकरके इृतेसे बाहरकी बात दै। 
: आुन्हें हमेशा न्‍्यायाधीशकी जगह लेनेकी आदत है -- नठराजनकी तरह। ये दोनों 
बुद्धिवादी हैं ।, हृदय धीरे धीरे पीछे चलता है । मशर न्यायाधीशका पद लें, 
अिसमें मुझे हज नहीं है । हरेक अखबारवाला जजकी जगह छेता है | मगर 
जिससे भुन्हें यह मान लेनेकी जरूरत नहीं कि दोनों पक्षोंमें अमुक॒ तो सच 
होना ही चाहिये । आन्हें दोनों पश्चोंकी तठरथ मावसे जाँच करनी चाहिये और 
. फिर ओक बिलकुल झूठा हो तो वेसा कहना चाहिये, अक की ही भूल हो तो 
' झुसका पर्दा फाश करना चाहिये.। यह आनन्दरशंकरकी ताकत नहीं कि वह 
हमारी लड़ाओकी जमा रकम बताये। आअधारकों बताकर कहेगा कि देखो, जिससे 
हारी जमाका सफाया हो जाता है ।” 
श + न | 
आज वल्लमभाओको मिले पत्रमें खबर है कि अुनक्री ९० वषेकी माँ 
अभी तक भोजन बनाती है। काशीमाओ अन्हें चीजे घुणा देते हैं ओर बुढ़िया 
. दाल, चावल ओर साग पका देती हैं। यह भ्री, झुस जमानेका ओक चमत्कार 
है। दस साल पहले भुनसे खाना बनानेका काम छुड़वा दिया जाता, तो शायद 
वे अिनकार कर देतीं। आज तो ३० सालकी साधरण शिक्षा न पाओ हुओ 
ज्जी भी खाना पकानेसे घबराती है । क्‍ 


सुपरिष्टेण्डेपण्ने आज शिकायत की कि कल जो कमेटी आयी थी असके 

सामने कुछ केदियोंने शिकायत की “कि सुपरिष्टेण्डेप्ट अनके 

२१-६-7?३१२ चोकमें १३ तारीखके बाद नहीं आया, और जिस बीचमें पाखाने 

जानेका अन्दें पूरा वक्‍त ही नहीं दिया जाता | सुपरिष्टेण्डेप्ट 

कहता है कि में हर तीसरे दिन वहाँ जाता हूँ, फिर भी ये बम्बभीसे आये हुओ कैदी 
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क्यों झूठ बोल्ते हैं ! में अिन लोगोंको तजा दूँगा | साफ आदमी है जिसलिओे कह 
दिया कि. सजा दूँगा | वब्लमभाओ कहने लगे --- “ यह केसे माछृम हो कि वह सबसे 
बड़ी जेलका सुपरिप्टेण्डेप्ट है । और यह क्‍या पता कि वह सही बात कहता हे! 
आअुन लोगोंका क्या कहना है, यह हमें कहाँ मालूम है?” बापू -- “४ आपको 
किसी जेलका सुपरिण्टेण्डेण्ट मुकरर किया जाय तो मालुम पड़े ।? जिसी तरह 
प्रेमाबहनकी की हुओ सुपरिष्टेण्डेप्णी अनुदार आलोचनाके जवाबमें बापने 
सुपरिण्टेण्डेण्टका पक्ष पेश करके प्रेमाबइहनकों शरमाया असा वह अपने आजके 
पत्रमें लिखती हैं। कल आनन्दरशंकरमाओके बारेमें भी भुन्होंने असा ही किया था । 


ने नै | ने६ 

हनुमानप्रसाद पोद्दने अक महीने पहले पत्र लिखा था कि ओश्वरकी 
श्रद्धा आपमें किस तरह जाग्रत हुओ, जिसके लिओे अपनी जिन्दर्गके कोओ खास 
अवसर बताअिये । बापूने पूछा था कि यह अपने लिओ पूछते हो या “कल्याण 'में 
किसी दिन छापने छिभे! आओआुसका जवाब अभी आया कि “कल्याण? के 
अपयोगके लिशे । भुन्हें वापस पत्र लिखा --- “ किसी व्यकितिको सामने रखकर 
तो आध्यात्मिक प्रश्नोंका भुत्तर देनेमें मुसे सुविधा रहती है । अखबारोके लिओ 
लिखनेमें कष्ट होता है । अब यह शत हुआ कि जो प्रशन मुझे पूछे थे वह 
८ कल्याण के ही लिओ थे, तो असा ही समझो कि मेरी बुद्धि जड़-सी बन गयी है । 
जिसका यह मतल्ब नहीं है कि अखबारोंमें कुछ लिखा जाय, तो अुससे जनताको 
लाभ नहीं होता । में तो अपनी प्रकृतिका खयाल दे रहा हूँ | जिसी कारण 
मेंने *येग मिडिया? में बहुत दफे लिखा है । मेरी इंड्टिसे वह कोओ अखबार 
नहीं था। परन्तु मित्रोंकों मेरा साप्ताहिक पत्र था । ओर जो कुछ आध्यात्मिक 
' बातें झुसमें और “नवजीवन 'में पाओ जाती हैं, थे करीब करीब किसी न किसी 
व्यक्तिको सामने रखकर ही लिखी गयी हैं । जिसका कारण भी है । में शात््श 
नहीं हूँ, जो भी में बुद्धिका काफी भुपयोग कर लछेता हूँ ७ परन्तु जो कुछ बोलता 
और लिखता हूँ, बह बुद्धिते नहीं पेदा होता । भुसका मूल दृदयमें रहता 
है और दृदयकी बात निबन्धके रूपमें नहीं आ सकती है ।” 

बापूने यह मी लिखा था कि “ किसको किस प्रसंग पर औश्वरज्ञान हुआ, 
यह जाननेसे ओश्वरज्ञान नहीं होता, मगर संयममयी श्रद्धासे होता है । ” पोद्दारने 
संयपमयी श्रद्धाका स्पष्टीकरण मौँगा । « “ संयममयी श्रद्धा ? शब्दप्रयोग मेंने छाचारीसे 
किया था । वह मेरे सब भाव प्रकट नहीं करता है । ओर कोओ शब्दरचना 
जिस वक्‍त मेरे खयाल्में नहीं आती है । तात्पय यह है कि वह श्रद्धा मृढ़, विवेक- 
हीन, अन्ध नहीं होनी चाहिये । अर्थात्‌ जिस जगह बुद्धि भी चलतो है वहाँ कोओ 
कहे कि “बुद्धि कुछ भी कहे, में श्रद्धासे वह्दी मानता हैँ ओर मार्सूगा ” --- तो जिस 
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भ्रद्धामें संयम नहीं है । प्रथ्वी गोल है या नहीं यह कहना बुद्धिका विषय दे । 
तदपि कोओ कहे कि मेरी श्रद्धा है कि प्रृथ्वी सपाठ है! यह श्रद्धा संयममयी 
नहीं ह्ठे ॥ 

पत्रके अपरके भागमें जो भेद बताया है; वह बापूके छेखों ओर काका 
जैसोंके निबन्धोंके बीचका भेद बताता है। और रोमाँ रोलों जब यह कहते हैं कि 
बापू 702002:7०४! (बुद्धि प्रधान) नहीं हैं, तव शायद वे जिसके पूरे खयालके 
बिना बाप जो कहते हैं वही कहना चाहते हैं । क्‍ 

मः | क नः 

भ्युरियल लिस्टरके साथ काम करनेवाली ओक जझ्लीने प्रदन पूछा था कि 
सौन्दर्य देखने और भोगनेकी छालसा केसे होती है! आभुसे बापूने लिखा: 

४ 0 टाग्पाए8ह 40: एए४४ 0 >रठपाज 48 एशरार९८८ॉए 74(पार्का, 
(0)7ए ६९72 785 70 39850 प्र८ 5प7वेंगात॑ एाण >धपाए, 4 79ए९ 
(९४९८४०72८ 20702. 00 #्ंॉट ए7280 ए7९€ टा०एॉ78 78 700 ६0 96 82808- 
7९0 ; 9प८ फा४८ #6फका 8 टागपाए08 07 गिए88 0प्रा॑शंत८ ' 05 पड, 
ए९ प्राप5 ९४४४० (० 5९९ >छब्पाए 7707 जाप, 374 छएग९०० छा 
30 ६78६४, 8 जर70  भरांड(8 0 >ल्वपार 78 09९7९८6ं 0पा (00 प5 धागते 
(76 [07९ 0० 897970फए४८0०07 एव०568, 7 9972 ९७०7९8820 एा+४८र्ए 
टापशर्शर >प८ 9 909९० ए०प ईणा०्ण जाति: 4 प्रथा, 

४ सुन्दर चीजोंकी झिच्छा बिलकुल स्वाभाविक है। जितनी ही बात है 
कि झअिसका कोओ खास पेमाना नहीं है कि सुन्दर किसे कहा जाय | असलिओे 
मेरा यह खयाल बना है कि यह जिच्छा पूरी करने छायक नहीं दे । बाहरी 
चीजोंकी लोलुपता रखनेके बजाय हमें भीतरी सुन्दरताको देखना सीखना चाहिये । 
अगर हमें यह आ जाय, तो सीन्दयंका' विशाल क्षेत्र हमारे सामने खुल 
जाता है | फिर अिस पर अधिकार जमानेकी जिच्छा मिट जाती है। यह बात 
मेंने जरा बेढंगेपनसे रज्ी है, मगर में आशा रखता हूँ कि मेरा मतलब तुम 
समझ जाओगी । ” | 

दूसरा सवाल अुसने 0प7१०05९ ०7 ॥6 (जीवनका च्येय ) के बारेमें 
पृछा था | भुसके लिभे लिखा; 


>गफल एपफ्फठ0852 06 ॥7 48 प्र7/00पर7८९०वींए ६0 वाठज़ ०7९5९. 
एा/८ ८०770: 40 ॥६ प्रशैंट55 ए९ ९४07 ६0 70श7एंजि 0प75९ ०८३ एछा(7 
8 78८ (7९8, [76 5पय ६00 07 (६72४ [0०75 (506. स्र८७7८९ ६7९ 
7€८९5४एचर ० 2८ब्राडटाए8४ (०0०6 (ए०४ एछा7:77 ९ए८४४००7९८ 07 प5, 772८ 
78४7प7९7४ 0 ६४४७ 707्ञॉ०१४९० 75 970प70]255 5७९४5 5९27०7८८.”” 

४ जीवनका ध्येय बेशक खुद अपनेको --- आत्माको -- पहचानना है। जब तक 
हम प्राणी मात्रके साथ अेकता महसूस करना न सीख लें, तब तक आत्माको 
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पहचान नहीं सकते । जैसे जीवनका समग्र योग ही ओऔश्वर है । जिसीलिओ 
हम सबमें रहनेवाले औश्वरको जानना जरूरी है। असा शान बेहद ओर बेगरज 
सेवासे ही मिल सकता है।” 

रोल दो तीन जगह लिखता है कि अछूतोद्वारका शण्डा स्वामी विवेकानन्दने 
कहराया और गांधीजीने झुठा लिया। रोलौंकी पुस्तक ओक अितिदासकारकी दै। 
बापूसे पहले विवेकानन्द और दयानन्दने अछूतोंके भुद्धार्का सवार झुठाया था। 
जिसलिओ यह कहना कि बापुकों वह आत्तराधिकारमें मिला अतिहासके खयाल्से 
ठीक है | मशर मेंने बापुसे पूछा -- “आपको यह सवाल सखुशा तब झिन 
दोनोंकी बात माठम थी!” तब बापूने कहा -- “ मैंने विवेकानन्दकी राजयोगके 
सिवा और कोओ पुस्तक आज तक नहीं पढ़ी है । दयाननन्‍्दके आयेसमाजका” 
पता था; लेकिन यह पता नहीं था कि अछूतोद्धारके: कामकी आन्होंने क्‍या 
कल्पना की थी। अछूतोंकी सेवाका काम मेरी मौलिक सुझ है |” मेंने कहा 
-- “ शायद यह क्ह्य जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीकाके' वातावरण और 
वहँके आपके कामके कारण यह प्रश्न आपके सामने खड़ा हुआ ओर आपको 
यह काम हाथमें लेनेकी खुशी हो।” बापू कहने लगे --- “ यह ठीक है; यह वहीं 
खुझी।” मेंने कहा --- ४ « दरिद्रनारायण ” शब्द विवेकानन्दका है, यह आप 
जानते थे १? बापू -- “ नहीं, मेंने तो जिसे पहले पहल दासबाबुसे सुना। 
और यह मानता था कि वह अन्हींका होगा | मगर बादमें माछूम हुआ दे कि 
यह शब्द स्वामी विषेकानन्दका है।” । 


' मीरा बहनका पत्र आया । बापूके वाक्योंका यह भाव भुसे बहुत पसन्द 
आया कि जिन्दगी मौतकी तैयारी है। मौतके झूठे डर सम्बन्धी 
२२-६-१३२ शेक्सपीयरके जो वाक्य जुसे याद आये ओर अुसने पत्नमें 
ह दिये, अुनमें अेक यह था ४ (0ज4708 08 ॥7भ79 
(९8 72९(076 87 06७05, 076 प्रशीक्षा[७& 077 ६७४४6 ०0 ' 
96०४७, 97: 000८. ” “कायर आदमी अपनी मोतसे पहले कओ बार 
मरते हैं । बहादुरोंकी तो मौतका आनन्द ओक ही बार मिलता है।?”” लेकिन 
बापूने कहा था कि आुन्क्का भाव जिनमें ओकमें भी नहीं है । बापुने जिनमें 
हिन्दू मोक्ष भावना और बहादुरोंको अिसी जन्ममें मोक्ष हो जाता है और अन्हे 
वापस नहीं आना पड़ता -- यह पढ़ा कि 
“१ (0 70६ 5ए०905९ ए0प 7987९ 70(0८९वं (7०८ (६7९ एथ०7५४ 079 
(88४८2 07 6९७६० >पर ०7०८९ * #88 8 4९७४७९ए एा८क्षाणं78 ९07ए९४7ए६४ 
पस्‍९ एशा-ई2८८ पर. 8०८074978 (० पए/6४  मरंफवप ८०ा८९ए४०० 0 
34 एव८०070, [६ 7९४78 +%९९९ं०४ ६707 ६76 जाल ० 77 थार 
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१९४६३, [£8 (7९ ०-0 ' काका: 7087 22 (कटषा ६0 77९87 (7052 
ज़ा30 80९ 35(0008 49 एविशंए 5९४४८ ४६९४ (700, (7९५ 46४ >प८ 07८6, 
(0: प९ए 7९९१९ 70६ 9९ ए०००:7 था एप 07 08 प्रणव ८0. 

८ « बहादुरोंकी मौतका आनंद ओक ही बार मिल्ता है,” जिस बाक्यमें. 
जो गहरा अर्थ भरा है' वह तुम्हारे ध्यानमें नहीं आया दीखता । जिसमें 
हिन्दुओंकी मोक्षमावनाके अनुसार प्रूरा सत्य समाया हुआ है । जिसका अर्थ 
है जन्ममरणके फेरसे छुटकारा पाना'। बहादुरोंका अथे “ओश्वरकी खोजमें बहादुर? 
करें, तो मैसे छोग ओक ही बार मरते हैं । झुन्हें दुबारा जन्म लेना या भरना 
नहीं पढ़ता |?” द | 

मैंने निश्चय करनेके बाद जान देकर भी' अुस पर डटे रहनेवालोंको 
बहादुर और निश्चयक्रो बार बार तोड़नेवालोंकी कायर माना है। 
और निश्चयकों तोड़नेवाडे जितनी बार निश्चय तोड़ते हैं; झुतनी ही 
बार मरते हैं और, बहादुरको ओक बार मरना पढ़ता है, यह भाव मेंने अेक बार 
लगाया था। “जीवन मौतकी तैयारी है?का भाव “कर ले सिंगार चतुर 
अल्बेली 'में मी है। सिर्फ वहाँ जीवको मरनेसे पहले मौतकी तेयारी फर लेनेका 
आअपदेश है । अलबता, जिसका जीवन ओक हुम्बी तैयारी नहीं हो झुसे अन्तमें 
तैयारी छुझती ही नहीं । जिसलिओ अन्‍्तमें बात वहीकी वही दे ।? 


जैसा थोड़े दिन पहले कह्दा था, बापकी कल्म ही दृदयसे चलती है और 

आअसमेंसे हरओेकके लिओे ( अपने लिओ भी ) योग्य आुद्गार 

२३--६-१३२ निकलते हैं | कल तिलकम्‌को जो पत्र लिखा, असमें मीराके 
बारेमें लिखते हैं: 

“606 48 8 एपाः९ 80पा ज्राएी था गगएपड टब्एबटाॉपए #0 
82]7-880277702८. 

“बह विश्वद्ध आत्मा है । आसमें आत्मत्यागकी अपार शक्ति है।?” 

_ आज देवदासकों छम्बा पत्र लिखा, क्योंकि यू० पी०के गवनेरको जो तार 
दिया भरा भुसकी छचना देनी थी। अुसमें मी पलमरमें अनेक शब्द चित्र भर 
दिये । “« हरिछालकी छाल प्याली रोज भरी रहती है। पीकर जिधर आुधर 
भटठकता है और भीख मांगता है । बंढी और मनुर्कों घमकाता है। अिसमें 
भी नीयत रुपया अँठनेकी दीखती है। मुझे भी बड़ी भुद्वत धमकियोंके पत्र 
लिखे हैं । मनु पर अधिकार करनेके लिभे बछी पर नालिश करनेकी घमको 
दी है | मुझे दुःख नहीं होता, दया आती है । हँसी भी आती है। असे 
और बहुत लोग हैं, झुनका क्या होगा! भुनके लिमे भी मुझे भुतना ही खयाल . 
होना चाहिये न? वे सब भी स्वभाव नियत कम करते हैं | क्‍या करें ! 
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मनन 


हमारा बरताव सीधा होगा, तो वह अन्तमें ठिकाने आ जायगा। इरिलाल जेसा 
है वेसा बननेमें में अपना हाथ कम नहीं मानता । भुसका बीज बोया, तब मैं 
मृढ़ दशामें था | जबत्र अुसका पालन हुआ, वह समय श्रृगारका कहा जा सकता 
है । में शराबका नशा नहीं करला था। यह कमी हरिछालने पूरी कर दी । 


में अेक ही ज्रीके साथ खेल खेलता था,* तो हरिछाल अनेकोके साथ खेल्ता 


है। फर्क सिर्फ मात्राका है, प्रकारका नहीं । अिसल्िओ मुझे प्रायद्िचित्त करना 
चाहिये । प्रायरिचित्तका अर्थ है आत्मशुद्धि | वह बीरबहूटीकी गतिसे हो रही 
है |” और नारणदासका चित्र-- “ यहाँ बैठे बड़े आशभ्रममें फेरबदल केराया 
करता हैँ । नारणदासकी अनन्य श्रद्धा, भुसकी पवित्रता, हृढ़ता, अुसका अुद्यम 
और कार्यदक्षता सबका लाभ ले रहा हैँ |” 


भेः रँ मे 


ओअक प्रसिद्ध महिलाने विधवा होकर ओक प्रसिद्ध सब्जनसे शादी की 
थी । भुस सज्जनके मरने पर क्‍या वह फिर विवाह करेगी ! यह मेंने सहज ही 
पूछा । वब्लभभाजी कहने लगे--- ८“ अब अिस घोड़ेको कौन घरमें बाँधेगा!? 
झअुसे तो सभी जानते हैं । और-अुसकी झुमर भी तो हो गयी । अब वह 
शादी करनेकी भिच्छा भी नहीं करेगी ।” बापू-- “ मुझे याद है ओअक ६४ 
सालकी औरतने ब्याह किया था। मिसेज ओ० आुसका नाम था। मैं भुसे जानता 
था। असने शादी करनेके बाद मुझे लिखा था कि “अब मैं मिसेज ओ० नहीं 
हूँ, परन्तु मिसेज पी० हैँ । आप हमारे यहाँ आयेगे, तब मेरे पतिसे पहचान 
होगी ।” जिस ओर्तने सिर्फ अेक साथी बनानेके लिझभे शादी की थी।” मेंने 
कहा -- “ गेटेने ७३ वषकी अप्नमें अओेक १८ सालकी लड़कीसे ब्याह करनेकी 
जिच्छा प्रगट की थी | भुसके माँ बापको चोट पहुँची और आन्होंने अनकार 
कर दिया । ” बल्लमभाओ-- “ गेंटे था असलिओ चोट ही पहुँची । मैं होओँ 
तो भुसे गरम लोहेके दाग लगाओँ । और असे कहूँ कि तुम्हारी अकल मारी 
गयी है ओर वह दाग छगानेसे द्वी. ठिकाने आयेगी | ” 


न मैप ने 
प्रेमाबदनके पत्रमें झझिस बार महत्वके सवालोंकी चर्चा थी । आन्हें बापूने 
बहुत लम्बा खत ल्खा 
४ मछलीके मामलेमें तुम्हारे लिभ्रे कोओ अपवाद नहीं किया है| कॉड- 


' लिवर ऑझिलकी मनाही है, मगर आश्रममें उसे चलने दिया है। मांस 


मच्छीकी मांस मच्छीके रूपमें आभरमके लिओ मर्यादा रखी है। मशर व्यक्तिके 
लिओ नहीं रखी । रखी भी नहीं जा सकती | अिसी लिओ भ्िमाम साहब खा 
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सकते थे | मान छो तुम्हारी जगह नारणदास हो। झुसने तो जन्म भर माँत्त 
वगैरा खाया नहीं है । मगर आसे भयंकर बीमारी हो जाय और आअुसकी मांस 
खाकर जीनेकी जिच्छा हो जाय, तो अवश्य ही में भुसे नहीं रोकूँगा | मेरे 
विचार वह आज जानता हैं, मगर मरनेका समय कुछ दूसरी ही चीज है। मरते 
वक्‍त जिच्छा हो जाय, तो झुसमें रुकावट न डालना मेरा धर्म है | जिससे 
भुल्टे, कोओ बच्चा हो और आुसके लिओ मुझे निश्चय करना हो, तो असे 
मरने दूँगा मगर माँस नहीं दूँगा । तुम्हें माठूम है कि बाके साथ असी ही 
बीती थी! बहुत करके यह किस्सा “आत्मकथा ”में है । न जानेती हो ओर 
बहाँ भी कोओ न जानता हो, तो पृछ लेना। में लिख भेडँगा। बाके और मेरे 
लिओ वह पुष्य प्रसंग था । अब समझमें आया १ में तुमसे मछली खानेका 
आग्रह नहीं करूँगा । भुसके बिना तुम्होरी मौत होती हो और तुम मरनेको 
तैयार हो, तो में मरने देनेको तैयार हैँ | मछली लाकर शायद जी जाओगी, तो 
भी मरनेके ही लिझे न! मशर यह धर्म तो असका है, जो भुसे माने और पाले । 
यह धर्म दूधके बारेमें में अपने पर ही कहाँ लागू करता हूँ! हाँ, मुझे प्राणी- 
मात्रके दूधके त्यागका धर्म दीपककी तरह साफ दीखता है । मगर जिस तरहके 
घर्म दूसरोंसे पालन करानेके नहीं होते, खुद ही पालन करनेके होते हैं । 
औः न भेः 
# “ ज्ी-पुरुषके बारेमें तुमने ठीक पूछा है । 

४८जिस जिस बारेमें बच्चोंकी कुतृहुछ पेदा हो और झुसकी हमें जानकारी 
हो, तो वह भुन्हें बतानी चाहिये; जानकारी न हो, तो अज्ञान मंजूर करना चाहिये । 
न बताने लायक बात हो, तो रोक देना चाहिये । और दूसरोंसे पूछनेके लिओे भी मना 
कर “देना चाहिये । झुनकी बात कमी अआुड़ा नहीं देनी चाहिये। हम मानते हैं 
झुससे बच्चे ज्यादा जानते हैं । और वे न जानते द्वों मुस विषयका ज्ञान हम .ुम्हे 
न देंगे, तो वे अनुचित रूपमें लेना सीख जायेंगे । अितने पर भी जो शान देने 
छायक न हो, असे यह जोखम आुठाकर भी हमें नहीं देना चाहिये । न देने छायक 
थोढ़ा ही होता है। वीमत्स क्रियाका ज्ञान वे चाहे तो हरणिज न दें, फिर भले 
हमारी मनाहीके बावजूद वे टेढ़े रास्तेसे प्राप्त कर ले । 

८ पक्षियोंमें होनेवाली क्रिया बच्चोने देखी और अुसे जाननेकी जिच्छा हुओ 
हो, तो में जरूर भुनका सनन्‍्तोष करूँ और आससे ब्रह्मचर्यका पाठ पढ़ाओँ । पक्षी, 
पशु और मनुष्यके बीचका फर्क बताओँ । जो स््री पुरुष अता ही आचरण करते 
हैं, वे अिन्‍्सानकी शकल पाकर भी पशुपक्षी-जैसे ही हैं | जिसमें निन्दाकी बात 
« नहीं, असली हालतकी बात है । हैवानियतसे निकलनेके लिओभे ही तो हमें 
झिन्सानकी शकल ओर अंकल मिली है। 
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८४ मासिक धमंका पूरा शान आप्रको पहुँची हुओ लडढ़कीको देना चाहिये । 
झुससे छोटी लड़की अगर जानती हो ओर पूछे, तो अुसे भी जितना वह समझ 
सके अुतना समझाना चाहिये । 

८ हम कितनी ही कोशिश करें, तो भी लड़के और लड़कियों अन्त तक 
निदोंष नहीं रह सकते | यह जानकर झुन सबको ओक खास अम्नमें यह शान 
देना ही अच्छा है । जिंस ज्ञानको पानेवाले ब्रह्मचयंका पालन न कर सकें, तो 
जिस तरहका कमजोर ब्रह्मचये हमारे किसी कामका नहीं है । झिस शानके पानेपर 
श्रद्मचय ज्याद्रा सबल होना चाहिये । खुद मेरे साथ तो जैसा ही हुआ है । 

८ ज्ञान देने ओर लेनेमें बहुत फके है । अक आदमी अपने विकारोंको बढ़ानेके 
लिओ ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरेको वह अनायास ही मिल जाता है। तीसरा विकारोंको 
मिथनेके लिभे और दूसरोंकी मदद करनेंके लिओे वह शान प्राप्त करता है। 


४ जिस ज्ञानके देनेकी योग्यता रखनेवाला ही झुसे दे सकता है । तुममें 


यह जानकारी होनी चाहिये । आत्मविश्वास होना चाहिये कि तुम्हारे ज्ञान देनेसे 
लड़कियोंमें विकार हरगिज पेदा नहीं होगा । तुम्हें यह भान होना चाहिये कि 
तुम विकारोंको मिठानेके लि यह शान दे रही हो। अगर तुममें विकार पैदा 
होनेकी सम्भावना हो, तो तुम्हें देख लेना चाहियें कि यह शान देते समय तुममें 
विकार पेदा न हों । 

८ ज्री-पुरुषके पतिपत्नीके सांतारिक जीवनकी जढ़में भोग है । हिन्दूर्मने 
आुसमें त्याग पेदा करनेकी कोशिश की है | या यों कहें कि सब ध्मने की है। 
पति ब्रह्मा-विष्णु-महेश है तो पत्नी भी वही है | पत्नी दासी नहीं, बराबरके 
इकोंवाली मित्र दै, सहचारिणी है । दोनों ओक दूसरेके गुरु हैं । 

८5 लड़कीका हिस्सा लड़केके बराबर होना चाहिये । इ ० 

“४ जो घने पति कमांता है आसमें पतिपत्नी दोनों बराबरके हकदार हैं। 
पति पत्नीकी मददसे ही कमाता है । फिर भले पत्नी रसोओ ही क्‍यों न बनाती 
हो | वह गुलाम नहीं, साझीदारिन है। 

८ जिस पत्नीके साथ पति अन्यायका बरताव करता हो, भुसे झुससे अलग 
रनेका अधिकार है। 


८४ बच्चों पर दोनोंका बराबरका हक है। यदि पत्नी नालायक हो, तो बढ़े 


होने पर अआुसका, भुन॑ पर हक नहीं रह जायगा । यही बात पतिके बारेमें छागू होती है। 
८ थोड़ेमें स्नी-पुरुषके बीचमें जो भेद कुदरतने बना दिये हैं और जो 


खाली आँखों दिखाओ दे सकते हैं, झुनंके सिवा ओर कोओ भेद मुझे मंजूर नहीं ., 


हैं। अब मुझे भेसा नहीं लगता कि झिस विषयमें तुम्हागा अक भी सवाल 
बाकी रहा हो । 
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४ जारणदासके बारेमें मेरा पूरा विश्वास है । वह कहे कि मुझे शान्ति 
है, तो में अशान्ति माननेकों तैयार नहीं हूँ । मेंने भुसे खूब चेता दिया है । दूर 
बैठा हुआ अब झुसे तंग नहीं करूँगा। नारणदासमें अनासाक्तके साथ काम करने को 
बड़ी शक्ति है । अनातक्त हमेशा आसक्तसे बहुत ज्यादा काम करता है, ओर 
फुर्नतमें हो असा दीखता है। वह सबसे बादमें थक्रता है । सच पूछो तो भुसे 
थकावट मालूम ही नहीं होनी चाहिये | मगर यह तो हुआ आदश | तुम 
वहाँ मौजूद हो, जिसलिओ अगर तुम्हें अशान्ति दिखाओ दे ओर यह छगे कि 
नारणदात्त अपने आपको धोखा देता है,- तो तुम्हारा धर्म मुझसे अलग होगा $ 
तुम्हें तो नारणदासकों सावधान करना ही चाहिये । मैं भी वहाँ होआं ओर 
वह प्रत्यक्ष जो कद्दे भुससे दूसरी ही बात देखूँ, तो जरूर भुसे चेतावनी दूँ । तुम्हारी 
चेतावनीके बावजूद वह तुम्हारा विरोध करे, तो तुम्हें झुसका कहना सानना 
चाहिये । जब तक तुम ओसे सखत्याग्रही मानती हो तब्र तक । कओ बार हमें 
अपनी आँखें भी धोखा दे देती हैं | मुझे तुम्हारे चेहरे पर अुदासी दिखे परन्तु तुम 
झिनकार करो, तो मुझे तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिये । मुझे यह भय हो या 
शक हो कि मुझसे तुम छिपाती दो तो दूसरी बात है। फिर तो तुमसे पृछनेकी 
बात नहीं रह जाती । जाननेके लिओ मुझे दूसरे साधन पेदा करने चाहियें 
मगर आश्रमजीवन तो अिसी तरह चलता है। अतसको बुनियाद सचाओ पर ही 
है। वहाँ अच्छे हेतुसे भी धोखा नहीं दिया जा सकता 

“४ जुछओकी बाट जरूर देखना । यह सोचनेकी बात है कि किस 
सालकी ४ जुलाओ ॥। साल कोओ भी हो । महीने ओर तारीखका निश्चय हो 
जाय तो भी गनीमत है । और किसी महीनेका या दूसरी तारीखका आिंतजार 
तो नहीं करना पड़ेगा ! यह ४ जुछाओ बीत जाय; तो १९३३ की जुलाओ 
तक शान्त रहना चाहिये ।” 

मीरा बहनको पत्र लिखा था । असमें बापूने अपने स्वास्थ्यके विषयमें 
जरा विस्ताससे हार बताया था। अलोना केसे छोड़ना पढ़ा, पतले दस्त 
हुओ वगेरा । मेजरने कहा कि पन्रमेंसे यह हाल निकाल देना चाहिये । बापूने 
अन्दर लिख दिया -- “ अिसमेंसे कोओ बात प्रकाशित न की जाय। ” बेचारा 
कटेली पत्र वापस ले गया | मेजर कहने लगे--- ५ नहीं, दूसरा ही पत्र लिखा 
जाय । . अिससे काम नहीं चलेगा। कानुन असा है कि स्वास्थ्य: समाचार 
मिस तरह . न दिये जाय । ओर मीरा बहन पर तो सरकारकी आँख है + 
जिसलिओ यह पत्र सरकारके पास गये बिना नहीं रहेगा | ” 

भाओने पूछा --- “/ क्या कुछ दिन पहले अक लड़का यहाँ मर गया 
था १” मेजरने उण्ढेपनसे कहा -- ४ हाँ ।? बापू बोले -- ५८ कितना बड़ा था !”” 
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सुपरिण्टेण्डेप्ट --- “ मुझे पता नहीं |?” वब्लमभाओजी -- “ झुसे क्या हुआ था!” 
सुपग्प्टिण्डेण्ट --- “पालिया । दो ही दिन अस्पताल्में रहां और सर शया।” 
झुसने जिस तरह कहा मानो कुछ हुआ ही न हो और हमने सुन लिया !! ' 


मेजरसे बापूने पूछा --- “ असा कानून है कि स्वास्थ्यके विषयमें समाचार 
| नहीं लिखे जा सकते ! ” मेजरने कहा -- ' हाँ, आप जैसकि 
२४-६-१ ३२ बारेमें तो छोग कुछ भी मान कर चिन्ता करने छगते 
हैं। आपकी तबीयतका हाल सुनकर श्रीमती ठाकरसी 
पूछने आयी थीं । आपको दस्त लग गये; यह खबर जाहिर हो जाय तो ढेरों 
मनुष्य पूछताछ करने आवें.! ?” बल्लममाओ-- “ आइडिनेन्स -निकलवा दीजिये कि 
शांधीके बारेमें किसीने खबर नहीं पूछना ![?” बापू -- “ नहीं, मगर में जानना 
चाहता हूँ कि असा नियम है या हमारे ही लिओ बना रहे हैं! मेरे लिजे हो 
तो मैं समझ सकता हूँ | लेकिन नियम ही हो तो मुझे” झुसके खिलाफ लड़ना 
पढ़ेगा ।” मेजर --- “ नियम तो है ही। मशर लड़नेकी बहुत बातें हैं। अिर्सके 
विरुद्ध क्‍या लड़ेंगे !? बापू -- “असी छोटी छोटी चीजें तो बहुत हैं। और 
मेरे खबर देनेसे तो भुल्टे झूठी खबरें फेलनी बन्द हो जायेगी |” मेजर +- 
८ हम सच्ची खबर देते हैं । कोओ आदमी ज्यादा बीमार हो जाय, तो तार 
दे देते हैं। ” जेलर -- ४ जो लड़का -मर गया, झुसके बारेमें टेल्फोन किया 
. था।?” बापू--“ यानी गम्भीर बीमारी हो जाय तब तक आप ठहरे रहते 
हैँ ।” बल्लभमभाओ --- “ असा ही होगा कि जब मर जानेका डर पेदा हो 
जाय, तभी खबर दी जाय।”» मेजर चिढ़ गया। 


बापूसे मेंने कहा--“ भुस छड़केकी मौतके बारेमें अिसने जो लापरवाही 
दिखाओ अससे मुझे बढ़ी चिढ् हुओ है |” बापु-- “ नोकरीमें मनुष्य असे 
ही बन जाते हैं।” में-- ८ हमारे यहाँ « . “नंगा आदमी था, मगर किसीकी 
बीमारीकी बात हो तो झुसे चिन्ता रहती थी । दुःख भी होता था। रोज 
' भुसका जिक्र करता और खबर भी पहुँचा देता था |” बापु-- “ वह आदमी 
तो शराब पीता था न! शराब पीनेवालेकी भावनायें असी ही नाजुक होती 
हैं।” में-- ८ आइचय है |” बब्छममाओ-- “ देखना, कहीं भावनाको तेज 
बनानेके छिझे शराब पीना न सीख लेना |” बापू कहने छंगे-- / टॉल्स्टॉयने 
अुस आदमीको जब तक शराब पिलछायी, तत्र तक तो हत्या करनेक्टी भुसकी हिम्मत 
नहीं होती थी | जब असने तम्बाकू पी, तब भुसकी भावना भोंटी होने छगी। 
बुद्धिको घुआँ लगा कि फिर मनुष्य जो चाहे वह कर बेठता है ।” 


श्४डणु 


यह हँसी दिल्‍लगी हो रही थी कि मेजर वापस आ गये । साथमें मेजर 
डोओर और टॉमस थे । डोभीलने टॉमसका परिचय कराया । बापूके सामने 
कुरसी डालकर बैठा । टॉमस ( य्हमंत्री ) से बापू पहले कभी मिले नहीं थे * आुसने 
सफाओ दी कि “में किसी सरकारी कामसे नहीं आय हूँ । सिर्फ आपसे 
परिचय करने आया हूँ ।” बापूने कह --“ में बहुत खुश हुआ । ” तत्रीयतके 
हाल पूछे । आबहवाकी बात चली । यह पूछा कि पुस्तऊें-बुस्तकें काफी हैं 
या नहीं | अई पढ़नेका जिक्र निकला । बापूने कहा--“ लाहोर अंजुमनकी 
किताबें मेरे खयालसे आँखें खोलनेवाली हैं |” टॉमसने बहुत दिलचस्पीके साथ 
सुना और प्रछा कि “दूसरी देशी भाषाओंमें भी क्या अँसी पुस्तकें हैं ! ” बापू बोले --- 
# मुझे माछुम नहीं । गुजरातीमें खास जिस तरहकी., नहीं हैं |”? फिर पूछा -- 
४ सअिसमें पेगम्बरकि बारेमें है!” बापूने कहा -- ४ नहीं, मुसलमान धर्मके बारेमें 
सब कुछ है। और मैं तो मुसलमान मानस समझनेके लिओ जिन्हें पढ़ता हूँ।” 
फिर टॉमसने पूछा --- “ क्या आप कुछ लिख रहे हैं १”? बापुने कहा -- “/ हों, आज 
कल आशभ्रमका जितिहास लिख रहा हूँ।” टॉमस--“ तब तो आपको बहुत 
कागजात देखने पढ़ते होंगे ।” बापू बोले--- “ नहीं, मेंने तो “आत्मकथा? 
और « संत्याग्रहका अितिहास? भी कागजातके बिना ही लिखा था |? टॉमस 
---“ सब॒कुछ याददाइत परसे !” बापू--« हैं, ओर बादमें कागजातसे 
मिलान करके देखने पर अुनमें कोओ भूल नहीं जान पड़ी । यह जितिहास तो 
लिखना आसान है, क्योंकि जिसमें अतिहासिकसे नेतिक दृष्टि ज्यादा है। मुझे भिसमें 
यह लिखना है कि सब ब्रतों और नियमोंका विकास किस तरह होता रहा है |? 
यह सुनकर कि बापू सब कुछ स्मृतिसे ही लिखने हैं, टॉमस तो सुद्द ही 
रह गया। फिर मुलाकातोंकी बात निकली । “आप सरोजिनीसें तो नहीं मिलते 
होंगे । ? बापू --- “ भुनसे मिलनेकी जिजाजत नहीं है ।? मीराबइनकी मुलकातकी 
बात निक्ढ़ी | टॉम कहने छगे--“मगर आपने दूसरी मुलाका ते क्यों 
बन्द कर दीं! जञित तरह आपने अपनेको सज़ा क्यों दी!” बापू--“जो 
काम वे करती हैं अुसके कारण अझुन्हें न मिलने दिया जाय, तो मुझे किसीसे 
भी नहीं मिलनों है |” टॉमस--“ मगर वे विलायत जो पत्र भेजती हैं । 
वे मेजना बन्द कर दें तो हमें आपत्ति नहीं।” बापुने कहा-- “४ बन्द 
तो नहीं करेंगी । आपको देखने हों-तो देखिये ।? टॉमस--“ मगर जो 
नुकसान होना है वह तो हो जाता है। हम तो बादमें ही देख सकते हैं न?” 
बापू -- “ आए असक्ा खंडन कीजिये। वह भरोसेके छायक् होगा तो वे 
सुधार भी कर लेंगी ।” टॉमस--०“ मगर नुकसान होनेके बाद सुधार केसा ! ”? 
बापु-- “यों तो क्या सरकार गलत खबर प्रकाशित नहीं करती | मानवीय 
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 ब्यव॒दारमें असा तो होता ही रहता है ।” टॉमस--“ हो सकता है, मगर हमें 
तो ओऔसी खबरें फैलनेसे रोकनी चाहियें।” बापू--“ आप चार तो में असा 
कर देगा कि भुसकी नकल साथ साथ आपको भी मिल जाय | मगर काटछाँट 
नहीं होने दूँगा । आपको तो आपके विरोधियोंकी बात सच हो, तो झुनको 
धन्यवाद देना चाहिये।” टॉमस--- “मगर सभी सच्चे नहीं होते।” बापू -- 
८ मगर मीरा तो हमारे सच्चे आदमियोंकी पहली पंक्तिमें है । वह जानबुझकर 
जरा भी झठ नहीं बोलती ।” टॉमत--“ ओसा होगा । मगर स्त्री केसी भी 
हो, झसे जल्दीसे सत्र कुछ मान लेनेकी आदत होती है।” बापू-- “मीरा 
जिस किस्मकी नहीं है | मगर यह तो में कर ही सकता हूँ कि वह जो कुछ 
लिखे, अुसकी नकल आपको भेज दे |” प्रान्तीय स्वराज्यकी बात निकली । 
आअुसीने छेड़ी ! बापूने कहा -- “ मेरे प्रान्तीय स्व॒राज्यमें ओर आम तौर पर समझा 
जाता है आस प्रान्तीय स्वराज्यमें फके है । मेरे प्रान्तीय स्वराज्यमें प्रान्तकी सत्ता 
सभी बातोंमें सर्वोपरि होगी। सेना, आबकारी और सभी बातोंमें। बड़ी सरकारका 
नेतिक अँकुश रहेगा, मगर जिससे ज्यादा जरा भी नहीं | सेम्युअल होरसे मेंने 

बात कही थी । और वह समझ गया। जिसीलिओ अंसने कहीं भी मेरा 
आुपयोग नहीं किया और बोछा नहीं कि गुधीको प्रान्तीय स्वराज्यसे सन्तोष 
है |” टॉमस --- “ मगर आप जैसा प्रान्तीय स्वराज्य चाहते हैं, वेसा तो 
आकाशमें भुड़ना ही कहलायेगा । आस पर नतिक सत्ता तो चाहिये न ! काम किस 
तरह चलेगा १!” बापू--“ है, वहाँ भी आदमी तो प्रान्तोंसे ही भेजे हुओ 
होंगे न! भुन्हें मानना चाहिये कि प्रान्त जो कुछ करता है ठीक करता है । 
क्या यह नहीं माना जाता कि राजाकी नेतिक सत्तासे सब काम होता है! 
और जैसे वह स्वॉग चलता है, वेसे 'ही यह स्वाँग भी चलेगा। ओसा प्रान्तीय 
स्वगज्य दो, तो मैं आज ही लछे हूँ । में जानता हूँ कि मेरा यह प्रान्तीय स्वराज्य 
सप्र, शान्नी वगेराकों पतनद नहीं है। कुछ कांग्रेसियोंको भी पसन्द न हो) 
मगर मुझे तो यही चाहिये |?” टॉमस-- “थे तो आकाशमें अुढ़नेकी बातें 
हैं । और जिसके लिभे अनिर्िचित समय तक ठहरना चाहिये।?” बापू -- “ में 
किसी भी समय तक ठहरनेकों तेयार हूँ |”? टॉमेस-- “मगर आज आधी 
रोटी मिल रही हो, वी क्यों नहीं लेते !” बापू--“ जरूर ले ढूँ, अगर मुझे 
भगेसा हो कि वह रोटी है। मगर रोटी न हो और मिट्टी या पत्थर हो, तो 
कैसे हूँ? भुसके बजाय असली रोटीका जिन्तजार न करूँ १” 

मेजर डोओल बापूसे दात छगाये रखनेकी सिफारिश कर गये । कहने 
लगे कि ओेक बार मघड्रोंको खुराक चबानेकी आदत पढ़ जाती है, तो फिर वे 
दाँतोेंके चोखठेको पकढ़ते नहीं | जाते जाते टेंमसने वस्लभभाओसे हाथ मिलाया 
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मांगते हैं | हमारा मजबूत केन्द्र प्रान्तोंमें ही है। अपनी जरूरतके अनुसार हमारी 
ही फौज हो, ओर हम अपने ठंगसे साग काम काज :चढायें | जिसका ओक 
ही नतीजा हांगा | हर प्रान्त अपने अपने ढंगसे विकास करता हुआ सारे देशका 
विक्राध कर दे या लड़ मरे । आज तो केन्द्र भुन्हेँ छीलकर खा जाता है। मगर जिस 
क्रिस्मका फेडरेशन नरम लोग मौंगते हैं ओर ये लोग दे रहे हैं, बह प्रान्तोंको 
खा जायगा । भिसमें तो वल्छमभाओके शाब्दोमें म्युनिस्पिक स्वराज्य है। 
में जो कल्पना करता हूँ वह असी स्वतेत्नता है, जैसी अमरीकाके राज्योंकी 
* था स्विट्ज़लैंण्डके नगर राज्योंकी है। सम्भव है जिस मामलेमें बहुतसे हमारे कांग्रेसी 
भी मुझसे सहमत न हों | मगर भआितसे क्या! वे मी समझ जायेंगे । मजबूत 
केन्द्रका परिणाम देखना हो, तो तिवकेका साथ अितिहास देख लो न। ३५ करोड़ 
रुपयां तो सिक्के ढलवानेमें ही फायदा होता है । वे रिजर्वमें ले गये और गला 
दिये गये |” 


जिस बार बापूने आश्रमकी डाक आज इशनिवारकों ही पूरी कर डाली | 
आश्रमके पत्र भी कुछ कम थे। और बाइरके पन्र तो कम 
२५-६-१?३१ हो ही गये हैं । सरकारकी कितनी अन्धेर गरदी है, जिसका 
नमूना आज सुपरिण्टेण्डेप्से मिल गया । पर्सी बार्टलेटको 
( ठागोरकी अपीलके जवाबमें ) बापूने मअके महीनेमें पत्र छिखा था और अुसे 
महत्वका मानंकर सुपरिण्टेण्डेण्टने सरकारके पास भेज दिया था। वहाँसे बह भारत 
सरकारके पास गया, वहाँसे अडिया आफिसमें गया ओर आखिर जिस म ननेमें पर्सी 
बार्टलेटको खूब देससे अभी अभी मिला | यह पत्र यॉकेके आचबिशप ओर ल्ण्डिसे 
और येग हस्वैण्ठ और मरेंके कब्हरिंग लेटरके साथ प्रकाशित हुआ है। जिसल्ओे 
आुसके बारेमें चर्चा शुरू हुओ। बम्बओ सरकारकी आज नींद खुली, तो सुपरिण्टेण्डेप्टसे 
पूठती है कि गांधीने यह खत कब लिखा १ तुमने पास केसे किया ? बगेग वगरा | 
सुपरिष्टेण्डेण्ण साइबने पानीसे पहले पाल बाँध रखी थी, जिसलिओ बड़े खुश थे। 
पालकों पक्की और मजबूत करनेके लिओे मुझसे खतकी नकल ले ली ओर कहदने 
लगे --- “अब में लिंखूँगा कि मेंने तो नकल तक रख छी, थी!” फिर खबर 
दी कि “ बिरलाके पत्रके बारेमें भी तहकीकात की गयी है । अआुसमें तो कुछ 
था नहीं । आुन्होंने विछायत जानेके बारेमें राय मौंगी थी ओर आपने कहा 
था कि में यहाँसे राय नहीं दे सकता | जिस मामलेमें मेरे विचार सबको 
मालूम हैं। भितमें जाँच करनेकी क्‍या बात है १” अंता छूगता है कि यहाँसे 
जानेवाले पत्रोंसे सरकार अधीर बन गयी है। जिसलिओ भी जअँसा हो सकता 
है कि जिस सप्ताह यहाँ थोड़े पत्र दिये गये हों ! मगवान जाने। 
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आज बल्लमभाभीने पूछा -- “मोज़िज्ञ कीन था! वह मुहम्मदके बाढ़ 
हुआ या पहले !” आश्रमकी लड़कियोंमें शारदा बढ़ी विचक्षण है। आुसका 
पूछा हुआ ओक सवाल यह था कि अगर बहन ओक ही घमंका फलकी आशा 
रखे बिना पालन करती हो, तो वह भाओकी सहचघर्मचारणी क्यों नहीं 
कहलाती ? आश्रममें अब पक्षी बहुत आने छगे हैं, मिस पर भी जिस लड़कीने 
आनन्द प्रग८ किया था । और नये आये हुभे मोरोंमें से जो अक खूबसुरत मोर मर 
गया, भुसका जिक्र करके लिखा कि जब वह जीता था, तब बहुत शोभायमानः 
लगता था । मगर मर गया तब बहुत बुरा छगता था ओर शरीर बदबू देता था | 
बापूने झुसे लिखा ---“ जो बात मोरकी वही अपनी समझ । सुन्दर दीखनेवाले 
स्री-पुरुष भी मरनेके बाद दीखनेमें अच्छे नहीं छगते और हम अन्हें जल्दीसे 
जला डालते हैं। जिसीलिभे शरोर पर मोह न रखना चाहिये। « « » 
सहधर्मचारिणीका अर्थ मृलमें जो तू करती है वही है ।- मगर व्यवहारमें यह 
पत्नीके लिझे ही अिस्तेमाल होता है। बहन शादी होने पर भाओके साथ 
नहीं रहती । “चारिणी ” में जीवनमर साथ रहनेकी गन्‍्ध है। ओर शब्दका 
अक अर्थ चाह हो गया है जिसलिओ बंदलना मुश्किल है। जरूरी भी नहीं है |?” 

ओक दूसरे पत्रमें लिखा -- “ मन्दिरों ओर चोराहोंका झुपश्रोग तो मशहूर 
है | भुनके जरिये लोग जमा होते हैं, भजनादि करते हैं और सभायें बंगेरा 
करते हैं। और यही अुद्देश्य था । ह जा 

८ मृत्तिवृजाकी जख्यत है या नहीं, यह प्रश्न अठता ही नहीं। क्योंकि यह 
अनादिकाल्से है और रहेगा । देहघारी मात्र मृर्तिपूजक ही होता दे । 

८४ वेष्णवधमकी पूजा विधिमें फेरबदछ जिष्ट हो सकता है। ओश्वर सब 
जगह है, जिसलिओ सू्तिमें भी है। मूर्तिपृूनाका नाश मैं असम्मव मानता हूँ।” 

लड़केकी पत्नीको : “ बाबुके कानमें तेलकी इँदें डालती हो, झुसमें लह्टसनकी' 
कली कड़कड़ा छो तो शायद ज्यादा फायदा देगा।” | 
.. अेक ओर पत्रमें -- “ अनासक्तिका अर्थ बेशक यह है कि अपने ओर 
अपनेंके प्रति हम अनासक्त रहें । पर 'के प्रति यानी सत्यके प्रति, ओश्वरके प्रति 
आसक्ति और वह यहाँ तक कि तम्मय हो जायें, तद्गरप हो जायें । यह अथे 
नहीं समझमें आता, जिसीलिओ निरुत्साह बगेरा दोष पेदा हो जाते हैं।” 


आज अचानक अऑल्फोज्ञोको बुलाने गया तो वहाँ क्रेसवेलसे मुलाकात 

हो गयी ।. झुसे अफसोस है कि वह इमसे नहीं मिल सकता । 

२६-६-३२ असे श्रम है कि शायद अुसने राजनीतिक कैदियोंके 
ह बारेमें, अखबारोंमें पत्र लिखा, जिस कारण मुलाकात 
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बन्द हो गयी. हो । जयकरसे मिलता है। कहता था आज जयकर आ रहे 
हैं। वे बिलकुल निराश हो गये हैं ओर सम्मव है विधान-समितिसे भिस्तीफा 
दे दें। क्योंकि आअसमें कुछ भी काम नहीं हो सकता । जिसी विषयमें 
चर्चा करनेके लिझे वे यहाँ आ रहे हैं | बेचारेने कहा कि दो हफ्तेसे पत्र 
लिख रहा हैं कि मेरे छायक कोओ कामकाज हो तो लिखिये । पुश्तकें, फल 
बंगेरा जो कुछ चाहिये, मैंगा लछीजिये। मगर भुसके पत्र यहाँ पहुँचने दिये 
जाये तब न! 

साप्ताहिक “ठाअभिम्स”में कितनी ही चीजे अच्छी आती हैं; ओक अंग्रेज 
हिन्दुस्तानकी 'स्त्रियों पर अच्छी लेखमाल लिख रहा है। ५ दुर्गावती ? -->महोबाकी 
राजपुत्री -- को कोन जानता था ! बापूक्ों छेख पढ़कर सुनाया गया। ऑन्हें वह बहुत 
पसन्द आया । नटराजन मताधिकार पर बढ़िया लेखमाला लिख रहे हैं। और 
परोक्ष बाल्णि मताधिकारवाले लेखमें झुन्होंने बापूके गोलमेजी परिषद्के माषणका खूब 
समर्थन किया है। “टठाजिम्स 'में छॉर्ड ग्रेंके सम्बन्धमें अक मजेदार किस्सा है। 
अुनक्री ७० वीं वर्षगोंठ सर जेम्स बेरीने अपने यहाँ मनायी। छाड ग्रे राजकाजसे 
निइत होकर फेलोडनमें आराम ले रहे हैं और पक्षियोकि साथ कल्लोल करते हैं। 
सर जेम्सने भाषण देते हुओ कहा कि मैंने अपने केनरी पक्षीसे बात की कि 
आज ग्रेका जन्मदिन है । हम मनायें ? तब अुसने तुरन्त ग्रेकों पहचान लिया 
और बोला --- मनाजिये | मगर हम सबको अुनसे मिलने बुलाना । ये सब पक्षी 
जमा किये गये थे। हमारे यहाँ न तो पश्षियोंक्रा शोक है, न फूझोंका, न हरियालीका 
' और न पशुओंका । कालिदासके जमानेमें आसपासकी सुष्टिके साथ मनुष्य जो 
अेकता अनुभव करता मालुम होता था, अुसके प्रति हम अ्दसिके पुजारी 
आअदासीन हैं, जब कि पश्चिमी देशोंके लछोगोंकी--जिनका अहिसासे कुछ काम 
नहीं -- बाहरी सृष्टिके साथ ओअकता पग पग पर नजर आती है । म्युरियलू पत्र 
लिखती है तो वसन्तके आनेके साथ (साथ जिन जिन फूछोंसे बाढ़े-बाढ़ियाँ 
ओऔर जंगल ढक जाते हैं अुनका वर्णन करती है । प्रीवाकी पत्नी लिखती है कि 
' झुसके छोटेसे बाढ़ेमें होनेवाली कभी तरकारियेंके जो पोदे खिल रहे हैं, अुनपर 
वह न्योछावर हे । और हम है 

४ अन्न ओर फलके भेद? के बारेमें रामेश्वरदासको लिखा 

८ यह समझ लेना कि अनाज और फल खानेमें जो भेद पेदा कर दिया 
गया है वह झठा है। शारीरिक ओर आध्यात्मिक दृष्टिसे कितने ही पदाथ जो 
अनाज कहलाते हैं कितनी ही परिस्थितियों फछ कहलानेवाली चीजोंसे ज्यादा 
सात्विक हो सकते हैं। मूंगफली फल मानी जाती है मगर लगमग सभी रोगोंमें 
मना है, जब कि चावल अनाज होने पर भी मर्यादाके साथ खाया जा सकता 
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है। जिसे सिर्फ भिन्द्रिय दमन करना है, वह चावछ खाकर जेसे तेसे गुजर 
कर सकता है | मगर सूँगफली आुखके लिओ. त्याज्य हो सकती है । तुम्हारी 
प्रकृतिक लिओे पेढ़े जहरके समान समझना । दाल चावल, रोटी साग वगेरा भारी 
भोजन खानेके बजाय शामको थोड़ा फल यानी मुनक्का, संतरे, अनार या असी 
ही कोओ रसदार चीज खाओ तो वह जरूर इलका रहे। वेसे खानेकी चीजके 
खूपमें यही मानना कि दोनों अनाज हैं| अन्न ओर फलका भेद स्वाद छ'डनेमें 
असमर्थ होते हुओ भी भगवानकों और अपनेको धोखा देनेवाले वैष्णवोंने पैदा 
किया मालूम होता है | वेष्णव घरानेमें पेदा होनेके कारण में अनुभवकी बात 
लिख रहा हूँ | ” 


. आज कातते समय मुझे खूब थकावट मालूम हुआ । या तो जिन 
पूृनियोंसे ५० नम्बरका छूत निकालनेकी ताकत नहीं हे 
२७-६-?१२ या फिर अभी मेरा हाथ ही नहीं बेठा है। मगर धीरे. 
कतता है ओर टूटता है, जिसलिओे लगभग पाँच घंटे 
८४० वारमें ही चले जाते हैं। और थकावट माल्म होती है सो अलग । यह 
घाटेका सौदा है। बापूसे मेंने कहा कि में हार गया! बापू कहने लगे--- 
८ फौरन फेखदल करना चाहिये। थक जाते हो और ल्थड़ जानेकी सम्भावना , 
हो, तो असी खींचतानमें' कोओ सार नहीं है । कातना आधा कर डालो |?” 
जिसलिओ कलसे ही यह. फेरबदल करना पड़ेगा। फिर भी मेरी गति तो कुछ है 
नहीं । नारणदासके पत्नसे पता चलता है कि केश मिस्रकी रूओसे ५० नम्बरका 
सत ३५० फी घप्टेकी गतिसे निकाल्ता है। कहां केशुकी गति और कहाँ मेरी ! 
योग: कमंस कोदालमके दृत्रको में अक भी-बातमें पहुँच सूँगा, यह नहीं 
दीखता |- काफी समयसे पींजता हूँ फिर भी ओसी पृनियोँ बनाना नहीं सीखा, 
जिनमें खामी न हो । और कातनेमें छत अच्छा है तो गति कुछ नहीं ! 


कलका सोचा हुआ फेरबदल आज किया, तो जरा भी थकान नहीं हुओ | 

ओर दो घंटेकी बचत होनेसे वह समय पढ़नेमें दिया जा. 

२८-६- ३२ सका । आज होरका बयान आया । झुसका कहना है कि 
जैसे जैसे प्रान्त ओर रजवाड़े तैयार होते .जायेंगे, बेसे वैसे 

फेडरेशन होता जायगा; अभी तो प्रान्तीय स्वराज्यक्रा पूँगर छे छो। सुपरिष्टेण्डेप्टने 
बापूसे पूछा --- “८ आपको कैसा लगता है |?” बापू कहने लगे --- “ लगता क्या ! 
नरम दलवाले जो सोचते थे, सो ,तो है नहीं । रन्दनमें में जो कुछ समझ सका 
था, वही हो रहा है।” 
्प ह २ए२ 


४ यह प्रान्तीय स्वराज्य हे ही नहीं | मंत्रियोंके पास कुछ भी सत्ता नहीं 
रहेगी ओर हरेक महकमा बहुत खर्चीछा बन जायगा। जिम्मेदार हुकूमतकी 
दिशामें कहे जानेवाले अिस कदमसे करोड़ों रुपयेका खचे बढ़ जायगा | प्रान्तीय 
स्वराज्यका मेरा अथ असा है कि केन्द्रीय सरकारको प्रान्तोंकी सेवा करनी चाहिये, 
. प्रान्तोंको केन्द्रकी नहीं । अिस मतबविदेमें तो प्रान्तों पर केर्द्रकी हुकूमत चलेगी 4 ' 
ये सारे पूरी गारण्टीबाले सनदी कर्मचारी, जिन्हें हम अपनी जिच्छाके अनुसार 
अलग नहीं कर सकते, हमारे सिर पर बेठे रहेंगे | फिर प्रान्तीय स्वराज्य कहाँ 
रहा ११ सुपरिष्टेण्डेण्ण कशने लगा--“तब तो लड़ाओ चालू रहेगी!» 
बापू -- “ क्‍या असमें शक है!” ह 

आज बिरलासे हुंडावननके सवाल पर जितना महत्वपूण साहित्य हो वह 
सब मेंगवाया । 

नेः ह् मे शः 

बापुके लोभका ठिकाना नहीं है । आश्रममें अकके बाद दूसरा फेरबदल 
कराते ही जा रहे हैं । रोजनामचा बन गया- है, हरभेकके कामके घण्टे ल्खि 
जाते हैं, यशका सारां सृत छे लिया जाता है, साढ़े तीन बजें सबको-- बच्चों 
- तकको --- झुठाया जाता है, ओर चार बजे प्रार्थना होती है। अिस सारे दबावको 
सब कहाँ तक सह सकेंगे ! दरभेक पन्नमें कुछ न कुछ नयी माँग होती ही 
हैं। जिनके घर बन्द हैं, वे साफ होने ही चाहिये। जरूर | मगर प्रेमाबहन पूछती 
हैं कि जिसके लिभे आस चक्रमेंसे वक्‍त कहाँसे निकाला जाय | घर पर यह 
तारीख होनी चाहिये कि वह कब साफ हुआ और यह लिखा रहना चाहिये कि 
वह कब साफ होना चाहिये ओर भ्रुसकी तारीख भी घर पर चादियि । यह और 
काम बढ़ गया। बापूकी आशा अनन्त है। मशणर कया मनुष्यक्री शक्ति भी 
अनन्त है? मेंने बापुका ध्यन जिस बातकी तरफ दिलाया कि कामके जिस 
चोखटेमें जकड़े हुओ बच्चोंकों सोनेका काफी समय ,ही नहीं मिलता । अुन्होंने 
चर्चा करनेका वचन शिया है । | ' ल्‍ 


मीराबहन और . « » के दो पत्र अये । . . - ने अपनी करुणाजनक 

हालत बयान करके जिन्दगीको खत्म कर देनेकी बातें भी 

२९-६-०३२ कही हैं । तुरन्त बापूने . - . को पत्र लिखा | “८ आत्म- 
हत्याकी अच्छा केसे हो सकती है! मैं यह समझा हूँ कि 

तुमने कोओ चोरी तो की ही नहीं । तिसपंर भी सद्दा फिर न करनेका निश्चय 
कर लिया, असलिओ यह किस्सा पूरा हुआ। चोरी की हो तो भी वह आत्म- 
हत्याका कारण नहीं हो सकती । जो अपनी चोरी मंज्ुर कर ले वह आदमी अुससे 
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अच्छा माना जायगा, जो चोरी करते पकढ़ा न गया हो या चोरीका जिसे 
कभी लालच नहीं हुआ हो । जिसलियओ तुम्हारे लिओ आत्महत्याका कोओ कारण 
ही नहीं है। अब रही बात कर्जकी। सो तुम्हारे पास जो कुछ द्वै वह लेनदारोंको 
सौंप दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हुआ । लेनदार तुम्हें दिवालेमें धकेलें, तो 
धकेलने दो | अुसमें भी कोओ शमरमंकी बात नहीं | जो हो आओसे बर्दाइ्त कर 
लेनेमें पुष्षाथ है । आगेके लिओ तो मेंने तुम्हें लिखा ही है | तुम दोनों 
आश्रममें जाकर रहो | वहाँ जानेमें जगा भी संकोच न करना । जेसा घमण्ड 
भरा खयाल न करना कि जहाँ घनवान' होकर गये, वहाँ गरीब बनकर केसे 
जाये | आश्रम साधुदत्तिक आदमियोंके लिओे है । मुझे लिखते रहना । मीराबइनसे 
आअत्साह मिलें तो लेना । सत्संग अक पारतमणि है, यह समझकर असकी 
सुर्गंधमें रहना । ” 

होरका भाषण आया । कांग्रेस जब तक सरकारका, तिरस्कार करना नहीं 
छोड़ेगी, तब तक भुसके साथ सुलह नहीं हो सकती । लड़ाओ अधूरी बन्द नहीं 
हो सकती । ब्रिटिश राज्य जैसा साधनसम्पन्न राज्य अिस आन्दोलनको न दबा सके 
तो झुसकी जिज्जत जाती रहे । जिस रूड़ाओको खत्म ही करना पढ़ेगा --- यह 
झुसकी ध्वनि थी । बापूने देवदासको जो पत्र लिखा था, भुसमें अनायास ही जिस 
बातका अप्रगट ओल्लेख हो गया था: “हम सब्रको खूब धीरज है। जिसलिओ 
दो चार साल बीत जायें तो कोओ इज नहीं । ब्याज सहित वछुल कर लेंगे |? 
मैंने. बापूसे जिसका अथ नहीं पूछा । असे मामलोमें ध्वनि ही रहे, तो अच्छा 
है। अतका प्रथक्वरण नहीं किया जाता । और मेंने जिस तरहकी आत्सुकताको 
दबानेकी आदत डाल ली दे । 

देवदासने राजाजीको ँ/८६ !?97906 (वेट पेरेड ) पुस्तक भेजी थी | 
जिसपर राजाजीने जिस बारेमें कुछ आुदुगार देवदासके नाम भेजे पत्रमें प्रगट 
किये । अमरीकी और अग्र्छु लेखककि विषयमें भुनकी राय ध्यान देने- लायक है 
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८ अमरीकाके शराबबन्दीके प्रश्न पर जो कुछ कहने लायक है, वह सब 
कहनेके लिओे “बेट पेरेड 'में अुप्स्यासकी कछा भर दी गयी है । ओकके बाद 
ओक प्रकरणमें कहानी व्यवस्थित ढंगसे खुलती जाती है । शाराबबन्दीके सारे 
मुद्दे भुसमें गुँथ दिये गये हैं । यह कुछ ज्यादासा रूगता है कि निश्चित अद्देश 
ओर निश्चित कार्यक्रमके अनुसार सब होता है । अिस रायवालोंको सनन्‍्तोष हो, बल 
मिले ओर वे दलीलों और तफसीलेंके हथियारोंसे लेस हो जायें, जिस ढंगसे 
विषयके हरेक मुद्ेकी अच्छी तरह छानबीन (की गयी है । तुग्हें याद होगा कि 
मथुरादासने झोलाकी ओक किताब मुझे पढ़नेकों दी थी। वह आितनी बढ़िया 
है कि जिसकी तुलना अुसके साथ नहीं हो सकती । अझुस पुस्तकमें शराबबन्दी 
की नहीं, परन्तु शराबके सवालकी चर्चा की गयी है । सिंकलेरकी पुस्तकमें 
अमरीकी राजनीतिमें घुसी हुआ रिश्वतलोरी की जोरदार निन्‍्दा है । यह पुस्तक 
पढ़कर हिन्दुस्तानके राजनीतिक भविष्यके बारेमें दिलमें डर पेदा होता है । 

८ पसगर अप्टन सिंकलेर जैसे निरे प्रचारक लेखकसे पहली पंक्तिका अंग्रेज 
लेखक बहुत बढ़ा चढ़ा है । “वेट पेरेड ” पूरी करनेके बाद मेंने फोरन हार्डीकी 
छोटी कहानियोंकी ओक पुस्तक हाथमें ली । . . - दोनोंके बीच बड़ा भारी 
फर्क दिखाओ दिया । श्रचार शैल्लीसे कछाका कोमल स्परी दूसरी ही चींज है । 
हार्डीमें 500”5 ५८४० (पुत्रकी नामंजूरी ) नामक्री अक छोटी कहानी है । 
बह “वेट पेरेड! के रोजर शिल्कोट ओर ओनिदाके प्रसंगकी याद दिलाती है । 
पअन दोनोंमें जितना ही फर्क हैं जितना कि कच्ची खाद और अनमेंसें पेदा 
होनेवाले फलमें होता है । बात तत्वतः ओअक ही है, मगर अुसकी रचना ओर 
सुगेध अल्ण अलग है | ” । 

अिम्तमें कछाकार और प्रचारकके बीचके जिस भेदकी चर्चा है, ओसे 
देवदासको पत्र लिखते हुओ बापूने हाथमें ले छिया और भरुस पर अपनी राय 


२५५ 


जाहिर की : “ अमरीकाके लेखकरेंकि बारेमें राजाजीको कुछ भ्रम हो गया है ! 
हार्डीका साहित्य मैंने पढ़ा नहीं है। झोलछाका भी नहीं पढ़ा । जिसका मुझे 
हमेशा दुःख रहा है । मगर सिंकलेरका त्रिलकुल तिरस्कार नहीं किया जा सकता। 
प्रचारकी दृष्टिसे लिखे हुओ भुपन्यासोंमें प्रचारका ही दोष मानकर आओन्हें हरणिज 
हलका नहीं बनाया जा सकता । प्रचाकृके लिझे तो ओअुसकी सारी कला 
झुसीमें भर दी जाती है । अपने खयालको वह छिपाता नहीं । ओर फिर भी 
कहानीमें रसको आँच नहीं आने देता । एं706 + 0778 (/2ेज॥ (टाम 
काकाकी कुटिया ) साफ तौर पर प्रचारक लिओ लिखी शयो चीज है । मगर 
अुसकी कछाकी बराबरी कौन कर सकता है ! सिंकलेर अक जबरदस्त मुधारक 
है और सुधारके प्रचारक लिभे अुसने अलग अलग अआपन्यास लिखे हैं। और 
यह कहां जाता है कि सब रससे भरे हैं। समय मिलता तो में झुन्हें पढ़ेंगा । 


पिद्ापारं पछ्ण वी] 5707० ५४०४6 ( आध्यात्मिक क्षैत्रमें 
| कुदरतका काबून) पढ़ लिया । ड्रमण्डकी शैली आकर्षक है, 
३०-६-१३१२ मगर आसके सारे अनुमान खींचे हुओ जैसे लगते हैं ओर 
ओेक धर्मान्च ओसाओकी ब्ृत्ति पन्‍ने पन्‍ने पर दिखायी देती 
है। भुसकी पुस्तकमें ओसाओ जीवनके बजाय आध्यात्मिक या अध्यात्मका जीवन ' 

लिख दें और ओसाके बजाय ओघ्वर लिख दें या आध्यात्मिक सिद्धान्त ल्खि 
दें, तो अुतकी बहुतसी बातें कायम रहने छायक हैं। जेसे यह साबित हो चुका 
है कि जड़से चेतन पैदा नहीं हो सकता, वैसे ही हमारे मरे हुओ शरीर चेतन 
यानी ज्ञानके स्पशके बिना सचेतन नहीं बन सकते । “चित्त विषय वासनासे भरा 
हो झिसीका नाम मौत है ।? “जो भोगविलासमें रहता है वह जिन्दा होते हुओ 
भी मरा ही है |? “तुझे अुसने जन्म दिया है; मगर अतिरेक किया जाय और 
पापका आचरण हो तो यह मौत ही है | !--जिसका मर्म यही है कि * जिसे पुत्र 
( सा मसीह) पर विश्वास नहीं वह मरा हुआ है।! जिसका अर्थ डमण्डके 
मतसे यह है कि जो जीसाओ नहीं, वे सब मरे हुओ हैं। बौद्ध धर्मके बारेमें 

ल्खिते हुओ वह कहता है: न्‍ 

« जिसे बुद्धमें विश्वास है अुसके लिझे कोओ यद्द कह्टे कि ओसमें 
अध्यात्म है तो अुसका कोओ अथ नहीं। कारण बुद्धका अध्यात्मके साथ कुछ 
भी वास्ता ही नहीं। शुसने नीतिकी थोड़ी बहुत बातें कही हैं । वे जिन्तानओ 
आुत्तेजना दे सकती हैं, भुत पर असर डालती है, भुसे अआपदेश देती हैं कह! 
भुसे रास्ता बताती हैं । मगर जो बौद्ध धर्म पाछते हैं भुनकी आदत्मामें को 
खास वृद्धि नहीं होती ।.ये धर्म मनुष्यका भोतिक, बौद्धिक या नेतिक विकास . 
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कर संकते हैं । मगर ओऔसाओं घमर्का दावा जिससे ज्यादा है। मनुष्यकी बुद्धि 
ओर नीतिके अलावा झुसमें और भी कुछ दै। औसापरायण मनुष्यमें वह नये 
जीवनका संचार करता है |” 

जिसके खिलाफ केसरलिंग पढ़िये 

४८४ यह कहना ठीक नहीं कि औसाके धर्मको पालनेवाली आम जनता ओसा 
मसीहका असली आंद्देश्य समझ सकती है। आुसका अधर बृत्तकी अपरी सतह 
परसे काम करता हो ओसा लगता है। और ज्यादातर मामलोंमें वह अन्त तक ओेक 
बाहरी आविष्कार ही रहा है। मासुली ओसाओकी जबान ओर बरतावमें कितना 
चोंकानेवाठा फर्क होता है! बौद्धोंमें यह फर्क आपको नहीं दिखायी देगा । 
बुद्धने अपना आअपदेश झितने सम ढंगसे दिया है कि वह आओुनके अनुयायियेोके 
दिलमें गहरा अतर गया है । ओसाजियेके खयालसे मानवपग्रेमका अर्थ सिफ 
भले बननेकी जिच्छा होता है, जब कि बोद्धोकि विचारसे यह अरथ है कि हरओक 
मनुष्य जितना अँचा जा सके आुतना अँचा जानेमें झुसे मदद दी जाय | 

» » “जमिसलिओ जो धर्मपरिवर्तन कराते हैं वे खास तौर पर आतने गिरते दी 

हैं। जो यह काम रोजगारके लिओ और इमेशा करते हैं, वे तो दिन रात गिरते 
ही चले जाते हैं । असलिओे ओसाअजियोंमें ओर खास कर प्रोटेस्टेप्ट पार्द॑रियोंमें 
ओछापन, ज्यादती, जुल्म, दुश्मनी ओर समझकी कमी आदि खासियतें पायी 
जाती हैं | बोद्ध जैसे धर्ममें, जिसमें यह सिखाया जाता है कि झअिस जीवनका 
हेतु ही निर्वाण प्राप्त करना है, भेसी खासियतें पेदा होना सम्मव ही नहीं है। ” 


आिन्सानमें रहनेवाढे पाप और पृण्यकी दोहरी शक्तिका वर्णन डूमण्डने 
अपनी शहीमें बढ़िया ढठंगसे किया है: 


८ मनुष्यमें अक कुदरती इत्ति असी भी होती है जो अुसे गिराती है, जड़ बना 
देती है और धीरे धीरे भुसे पश्चुओंकी कोटिमें अुतार देती है, भुसकी बुद्धिको 
अन्धी बना देती है, झुसके हृदयको शुष्क कर डालती है और आुसकी संकल्प 
शक्तिको कुण्ठित कर देती है । जिसे मारक तत्व या पाप कहते हैं | जिसके 
अिलाजके छिओ ओश्वरने अन्सानको दूसरी इत्ति भी दी है, जो आत्माको जिधर 
आअुधर भटकनेसे रोकती है; असे ठिकाने लगाती है ओर 'सीधे रास्ते पर छे जाती 
है। भिसे तारक तत्व या मुक्ति कह सकते हैं । जिनमेंसे पहला तत्व मनुष्यमें , 
जोरसे काम कर रहा हो और -असके सारे जीवनकों नीचे यानी विनाशंके मारे 
पर खींचता रहे, तो झुससे छूटनेका ओक ही झुपाय है। और बह यह कि 
अपर के जानेवाली बत्तिका निश्चयप्रृवक आश्रय लिया जाय ओर अआुसके बल पर 
अँचा चढ़नेकी कोशिश की जाय । यही शक्ति दुनियामें अक असी शक्ति है, 
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जिसको कुछ भी असर अुस नीचे गिरानेवाली शक्ति पर हो सकता है। जिसलिओ 
आदमी यदि जिस शक्तिकी अपेक्षा करे, तो केसे बच सकता है!” 

यह देवी और आसुरी सम्पत्तिका बणन नहीं तो और क्या है! 
“ . « अँचेसे ऊँचे अथमें आत्मा औश्वस्मय होनेकी विशाल शक्तिका नाम है। 

4 कितने ही प्राणी बिलमें रहनेवाले होते हैं । वे अपनी जिन्दगी जमीनके 
भीतर ही बिताते हैं। कुंदरतने अपने ढंगसे अिसका बदला अुन्हें अच्छी तरह दिया 
है | अुसने जिनकी आँखे बन्द कर दी हैं। कितनी ही मछलियों अन्धेरे खड्डुमें, 
जहाँ आँखकी जरूरत ही नहीं पढ़ती, अपने रहनेकी जगह बनाती हैं | अमन्हें 
भी ओसा करनेका भयंकर बदला कुदरतने दिया ही है। जिसी. तरह आत्मा 
प्रकाशंके बजाय अम्धेरेमें रहना पसन्द करे, तो सादे कुदरती कानुनसे ही आत्माकी 
आँखें बन्द हो जाती हैं ओर वह अपनी शक्ति गँँवा बैठती है । भुस मशहूर 
विरोधोक्तिका अथ यही है किः “जिसके पास कुछ नहीं है आअुससे जो कुछ 
होगा वह भी ले लिया जायगा । ! जिसलिओ “ भिससे वह सिक्‍का के छो |?” 

अपने स्वरूपका भान न होना द्वी पापका मूल है। ओश्वर दृदयमें विराजमान 
है, अिस सत्यका अशान है। यह भी असने अच्छे ढंगसे पेश किया है; 

" ४ ज़िसका चित्त विषयी है, ओश्वर्से विमुख हो गया है और ओऔश्वरकी 
तरफ सुढ़ नहीं सकता, झुसकी सिर्फ नेतिक ही नहीं, परन्तु आध्यात्मिक मौत भी 
हो गयी है । औश्वस्से अलग दोना, अुसकी भिच्छाके अधीन न होना 'और 
औघ्वरका ध्यान न घरना ही पाप है, यही नरक है । आत्माके आश्वरके साथ 
मेल न होनेको ही धमंशात्त्र पापका मुख्य कारण मानते हैं । पापका अर्थ है 
ओऔश्वरको न मानना, ओऔख्वरमें श्रद्धा न होना ।? । 


ने भंध « मन 

सेम्युअल होर कहते हैं कि जब तक भारतीय राष्ट्रसंघके सभी .अग संधरमें 
मिलनेको तेयार नहीं हो जाते, तब तक संघंके स्थापित होनेका जिन्तजार करना 
पड़ेगा । चिन्तामणि पूछते हैं. कि अंगॉमें तो ब्रिटिश भमारतके प्रान्त मी आ गये । 
क्या जिन श्रान्तोंकी भी मंजूरी चाहिये! असी कब्पना तो हमें सपनेमें भी न 
थी । बापू कहने छगे -- “ जिसमें मुसव्मानंकि साथके षड्यंत्रका अक और 
भी आगेका कदम है । मुसलमान प्रान्त कह सकते हैं कि जब तक जितनी 
शर्ते न मानोंगे, इमें संघर्में शरीक नहीं होना है।” 

जयकर, सप्र्‌ ओर चिन्तामणि सब कड़ा विरोध कर रहे हैं । जिससे ज्यादा 
ये लोग कर भी क्‍या सकतें हैं ! । 

मिसेज छिण्डसे, मास्टर आफ वेलियिलकी ल्ली, की आँखोंमें बसा हुआ . 
अमृत अभी तक भुलाया नहीं जा सकता । झुसने अहिंसाकी कओ पहेलियाँ 
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'भिकाली थीं और बापूसे प्राथना की थी कि कुछ भी समझना, मगर यह न मानना 
कि हमारे दिलमें पाप है। आअुसका ओक सुन्दर पत्र आया। आुसने अपने अमरीकाके 
सफरका हाल लिखा था और कुद्ठम्बके सब समाचार दिये थे। बापुने अुसे लिखा: 
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८ तुमने मुझे हरा दिया | पिछले चार हफ्तेसे में तुम्हें लिखनेका सोच 
रहा था, मगर लिख न सका । अन्तमें कुठम्बके सारे समाचार लिये हुओ तुम्हारा 
अत्यन्त स्वागत योग्य पत्र आ पहुँचा । अुसके लिझे धन्यवाद । में तुम्हें यह ' 
कहना चाहता हूँ कि में जो कुछ करता हूँ वह तुम्हें पसन्द आयेगा या नहीं, 
यह प्रइन में अपने आपसे पूछता ही हूँ; जब तुम प्रो० थाम्पसनके यहाँ बोली 
थीं, तब तुम्हारी अमृत बरसानेवाली आँखोंने मुझ पर जितना ज्यादा असर डाला 
था | ओर फिर जब में तुम्हारे घर आया और तुमने घरके आदमीकी तरह ही 
मेरा सत्कार किया था, झुस वक्‍तकी बातचीत तो भुलाओ ही नहीं जा सकती। 
महादेव यह मेरे साथ है| आक्सफोडमें मिले मित्रेके बारेमें हम अक्सर बातें 
करते हैं । तुम' सबको मेरा प्यार ।” 

आज यह पढ़ा कि अलाह्बादकी ह्ाआकोट्टमें अेक रामचरण नामके 
ब्राह्मण जमींदारकों अके धोबनकों मार डालने पर पाँच सालको सजा हुओ। 
धोबनने सामने जवाब दिया था कि में आज शामको कपड़े लेने आअँगी । 
'मिसलिओ रामचरणने भुसे छात-मुक्के लगाये । दूसरी ज्नी मददकों आयी तो 
अुसे तमाचे लगाये, ओर झुसका पति आया तो झुसके हाथसे छाठी छीनकर 
अुसे मारा । और अन्तमें ५० वर्षकी अक ओर ञ्री आयी, तो असको लातें 
जमायीं, झुसकी तिब्ठी फल गयी और वह अझुसी वक्‍त मर गयी | तब 
जनाब भागे | आजकल केदियोंको छोड़ा जा रहा है और हमारे आदमियोंको 
अच्छी तरह सजा दी जाती है, भुसे ध्यानमें रखकर बापू कहने लगे -... “ आुसे 
पाँच सालकी सजा है, मगर वह पाँच महीने 'भी नहीं रहेगा । कहेगा कि 
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में वफादार-समा कायम करूँगा, किसानोंसे रुपया दिलाऊँगा, और सविनय 
भंगकी छड़ाआको दबा देनेमें मदद करूँगा । जिस पर भुसे आसानीसे छोड़ ' 
दिया जायगा |”, किसी भी कैदीको छोड़नेकी ओेक शर्त यह है कि असने 
कमसे कम तीन महीने पूरे कर लेना चाहिये । झिस पर वल्लमभाओ कहने लगे --- 
४ झुसने सफाओमें यह नहीं कह दिया कि यह ज्री स्वराजकी लड़ाओमें शरीक 
थी और खादीके सिवा दूसरे कपड़े धोनेको ले जानेसे अनकार करती थी; 
और मेरे विरुद्ध यह झुठा जिल्जाम लगाया गया है १” । 


सेम्युअल होरने घोषणा की कि गोलमेज परिषद खत्म हो गयी है और 

कुछ छोगोंकों पाल्मेण्टरी कमेटीके सामने गवाही देनेके 
१--७-२३२२ लिओ बुलाया जायगा। यह प्रधानमंत्रीके वचनका भंग 
हुआ ओर नरम दल्वालोके गाल पर तमाचा पढ़ा | यह 

गेर-कांग्रेसी राष्ट्रवादियोंका अपमान है?, शारस््रके ये शब्द होने पर भी 
जयकर ओर सप्रंके बयानोंमें मिस चीजके खिलाफ गुस्से जैसी कोओ बात 
नहीं है । जिन छोगोंकों अभी तक आशा है कि कोओ न क्ेओ ज्यादा 
सन्‍्तोषजनक बयान दिया जायगा | शामको घूमते हुओ बापू बोले-- ०“ आज 
हानिमेनका छेख पढ़ो। ५ अपमानजनक तो है, मगर हम अभी देख रहे हैं, राह 
देखेंगे !! आज तक हानिमेनके लेख पढ़े बिना झुसकी बेकद्री करता रहा हूँ । 
आज पढ़कर सुनाओ ।?” पढ़ सुनाया । बापू कहने लगे--- ८ सुन्दर लेख है। 
जिसमें सिफे सपाठा या आलोचना ही नहीं है, मगर अुसके दिलका दर्द भरा 
हुआ है |” मेंने कहा--“झुसने जयकर-सप्ुके बयानको मिथ्या बताया है, मगर 
विनयकी भाषा कासमें छी है। वह कहना चाहता है “नामदं? |” बापू 
बोले-- “ सच बात है ।” तब यह नहीं समझमें आता कि साझिमन कमीशनके 
'समय झिन छोगोंने केसे अकाओक जोश दिखाया था। बल्लमभाओ-- ० जिन 
लोगोंने यह सोचा था कि शायद हममेंसे कुछको कमीशनमें जगह मिल जायगी। ” 
आज बहुत दिन राह देखनेके बाद स्वामीका पत्र आया। सुन्दर रंगीला 

पत्र है। «८ आ बखते अमंने रेढियारू माणसोनो पनारों पड्यो छे । (जिस बार 
हमें रही आदमियोंसे पाला पड़ा है।)” ये शब्द काटे नहीं गये थे । 
वलल्‍लभभाअओको मेंने पूछा -- ८“ ये शब्द काटे क्‍यों नहीं गये ! ” वल्लमभाओजी --- 
“४ जिन्हें कोओ समझे तभी तो! “रेढियाठ? (रद्दी) को कौन समझे और 
“पनारो ” (पाला ) कोन जाने क्‍या बला है !” किशोरलाल्माओका भी पत्र 
आया | आन्होंने अपने लिखने पढ़नेके कामका जिक्र करके ज्यादा पह़नेकी 
सूचना माँगी । स्वामीने रामकष्ण' ओर विवेकानन्दके बारेमें बापुके विचार पूछे ॥ 
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स्वामीने लिखा था--“बाहर हों तो अिस तरह आपका समय लेनेका 
थाप न हो। जेल्में आपके पास आनेकी तकदीर, कहाँ ! झिसलिओ आपके 
साथ रहकर बातें ओर चर्चायें करना जिस जन्‍्ममें तो होनेका नहीं |!” अंन्हें. 
बापूने लिखा-- “ तुम्हें पास रहते हुओ भी वियोगका जो अनुभव हुआ है, वह 
मेरे सम्पर्कमें आनेवाले बहुतोंकों हुआ है | जिससे 'जो सन्तोष मिल सके वही 
ले लेना चाहिये । कंलनबेकने ओक सुन्दर प्रमाण कायम किया था। झुनका 
खुदका अनुभव यह था कि जब पहले पहल बे मेरे सम्पर्कम आये तब रोज 
मिलते, जब मर्जीमें आता तब. मिलते और जितना चाहते आअुतना समय छेते 
थे| खूब नजदीक आये और जब हम ओक सांथ रहने रंगे तब साथ रहने, सोने ., 
ओर खाने पीने पर मी झुन्हें मेरे साथ बातचीत करनेका मौका मुश्किल्से . ही 
मिलता था। दफ्तरसे घर जाते वक्‍त भी कोओ न कोओ बातें करनेवाला होता 
ही था। जअिसलिओ यह हमारा रोजमर्राका झगड़ा बन गया । अिससे अन्होंने 
शैराशिक छगाओ थी कि कोओ आपके जितना नजदीक आता है भुतना ही वह 
दूर रहने लगता है, असा मुझे अनुभव होता रहा है । मेंने शुनका समर्थन किया 
ओर जितना जोड़ दिया--“ मुझे समझे हो जिसीलिओ तो अितने नजदीक 
आये हो । जिसलिओ तुम्हें मेश समय लेनेका अधिकार ही नहीं रहा । जीर 
जिन दूसरे लोगोंको अभी सुझे जानना बाकी है, आन्हें छोड़कर तुम्हें वक्त देनेका 
मुझे अधिकार नहीं है।? और जिस तरहके समझोतेसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। 
जिस तरहके अनुभवोंकी जड़में अक सत्य ही तो है न? जेक दूसरेमें घुछमिल 
जानेवाले साथियेंके लिजे आपसमें पूछनेकी बात ही क्या हो सकती है? यदि भैसा 
करने लगें तो अपने साधारण कर्तव्यमें हम झुस हृद तक गलती कर-रहे हैं यही 
कहा जायगा? और यह बात ठीक हो तो तुम्हारे जैसे साथियोंको, जो पास होने 
पर भी दूर जसे रहे हैं, दुःख माननेका कोओ कारण नहीं है ।” 

रामइृष्ण और विवेकानन्दके बारेमें लिखा : “रामक्ृष्ण ओर विवेकानन्दके ' 
बारेमें रोलाँकी पुस्तकें ध्यान ओर दिलूचस्पीके साथ पढ़ ली हैं । रामइझृष्णके 
बारेमें हमेशा प्रज्यमाव तो रह्या ही था | झुनके बारेमें पढ़ा तो थोड़ा ही था, 
मगर कभओ चीजें भक्तोंसे सुनी थीं। अन परसे भाव पेदा हुआ था । यह नहीं 
कह सकता कि रोलँँ।की पुस्तकें पढ़नेसे असमें इंद्धि हुओ है। असलमें रोलॉकी 
दोनों पुस्तकें पश्चिमके लिओ लिखी गयी हैं । यह तो नहीं कहूँगा कि इमें भुनसे 
कुछ नहीं मिल सकता। मगर मुझे बहुत कम मिला है । जिन बातोंका मुझ पर 
प्रभाव पड़ा था, वे भी रोलौंकी पुस्तकोंमें हैं। अुसके सिवा जो नओ बातें हैं 
ओुनसे प्रभाक्सें कोओ इद्धि नहीं हुओ । मुझे यह नहीं लगा कि जितने भक्त . 
रामकृष्ण थे, अुतने विवेकानन्द भी थे । विवेकानन्दका प्रेम विस्तृत था, वे 
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भावनासे भरपूर थे और भावनामें बह भी जाते थे | यह भावना झुनके शानके 
लिओ हिरिप्मय पात्र थी। घर्म और राजनीतिमें भुन्होंने जो भेद किया था, वह 
ठीक नहीं था। मगर झितने महान व्यक्तिकी आलोचना केसी ! ओर आलोचना 
करने बैठ जायें तो कैसी भी आलोचना की जा सकती है । हमारा धर्म तो 
यह है कि अऔसे व्यक्तियोंसे जो कुछ लिया जा सके वह ले लें। तुलूसीदासका 
जड़-चेतनवाला दोहा मेरे जीवनमें अच्छी तरह रम गया हे, अिसलिओ आलोचना 
करना मुझे पसन्द ही नहीं आता । मगर मैं जानता हूँ कि मेरे मनमें भी 
कोओ आलोचना रह गयी हो, तो झुसे जाननेकी तुम्ह अच्छा हो सकती है | 
अिसीलिओ मेंने जितना लिख दिया है। मेरे मनमें शंका नहीं है कि विवेकानन्द 
महान सेवक थे । यह हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि जिसे आओनन्‍्होंने सत्य मान 
लिया, भुसके लिभे अपना शरीर गछा डाला । सन्‌ १९०१ में जब में 
बेलूर मठ देखने गया था, तब विवेकानन्दके भी दशन करनेकी बड़ी जिच्छा 
थी। मगर मठमें रहनेवाले स्वामीने बताया कि वे तो बीमार हैं, शहरमें हैं 
और थुनसे कोओ सिल नहीं सकता । जिसलिओ निराशा हुओ थी। मुझमें 
जो पृज्यमाव रहा है, असके कारण में बहुत-सी आपत्तियोंसे बच गया हैं । 
अुस समय कोओ जैसा प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था, जिससे में भावनाके साथ 
मिलने दौड़ न जाता था। ओर ज्यादातर जगहों पर में भी, कलकत्तेके रुम्बे 
रास्तेमिं, पेदल ही जाता था | जिसमें भक्तिभाव था, रुपया बचानेकी वृत्ति 
न थी । वेसे मेरे स्वमावमें यह चीज भी हमेशा रह्दी तो है ही।.” 
किशोरलालभाआओको पढ़नेके बारेमें लिखा : “तु कुछ भी खास तौर 
पर पढ़नेकी सिफारिश करनेकी जिच्छा नहीं होती। में यह नहीं मानता कि. 
तुमने थोड़ा पढ़ा है| मेरा अपना पंढ़ना बिलकुल विचित्र माना जायगा। 
आजकल में आओ पढ़ रह्य हूँ । चलनके सिक्‍केके बारेमें मेरी जानकारी अक्षम्य 
है, अंसलिओ असमें थोड़ा-सा प्रवेश कर रहा हूँ । दोनेके पीछे सेवाभाव है | 
और जिसी भावके मारे मौतके किनारे बैठा हैँ, तो मी-तामिलका जो शान 
अधूरा रह गया है, आओसे अच्छी तरह प्राप्त कर लेनेका लोभ-रहता ही है। और 
अिसी तरह बंगाली ओर मराठीका भी, क्योंकि जिन्हें भी शुरू कर चुका था। 
और अगर यहाँ काफी संमय रहना हुआ तो कोओ आश्चय नहीं कि जिस 
अध्ययनमें कूद पह़ेँ। तुम्हारा म भी किसी अँसी दिशामें काम कर रहा हो 
ओर किसी नओ॥ी भाषामें, प्रवेश करनेकी भिच्छा हो तो जरूर करो। आश्रम 
कायम किया तभीसे माषाओंके बारेमें हम लोगोंकी जिस किस्मकी अमिलाषा 
तो थी ही । मेरे 'बारेमें तो वह कमी मन्द नहीं हुओ.। मगर में तुम्हें जिस 
लालचमें फँसाना नहीं चाइंता । हम सबके लिओ में अके ही बातकी जरूरत देख रहा 
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हैं और वह यह कि हमने जो कुछ पढ़ा है भुस पर विचार करें, भुसे हजम करें 
ओर अुसे अपने जीवनका ओक अंग बना लें। जिस दृष्टिसे तो मेंने . . 
को यहाँ तक सल्छाह दी है कि अझुन्हें गीताका अध्ययन ओर रायचेदभाअकि 
भाषण वगेरा सब कुछ छोड़ देना चाहिये, ओर सिफ अपने काममें डूबकर 
आुसीका विचार करना चाहिये। क्योंकि मेंने यह देख लिया कि भुन्होंने * अनासक्ति 
योग ” और रायचंदमारअके लेखेंमेंसे बहुत कुछ रट लिया है। मगर जिन 
सबका सीधा अपयोग अुनसे हो ही नहीं सकता । मेरा खयाल है कि आअुनका 
दिल साफ है, मगर अनक्ी बुद्धि भुन्हें पछाढ़ती ही रहती है। तरह तरहके तक 
करती है और अन्तमें धूल ही धूल रह जाती है ।' मेरा लिखा अुनके गले 
अतर गया दीखता है और आअनका जी इलका हो गया है। जिस सलाहका 
आखिरमें नतीजा कुछ भी निकले, मगर बढ़े अनुभवंके बाद यह स्पष्ट हो गया 
है कि असके पीछे जो विचारसरणी है वह बिलकुल ठीक है | जिसलिओ तुम- 

जैसोंको धामिक वाचनकी सिफारिश करनेके लिओ मुझे सहज ही प्रेरणा नहीं होती । ” 
आकाशदरीनके बारेमें : ८ मेरे लिओे यह ओश्ररदर्शनका ओेक द्वार बन 
गया है। यहाँ जिस बार ओकाओक जैसा मालूम हुआ कि आकाशदरशन तो ओक 
बढ़ा सत्संग है । तारे भी हमारे साथ चुपचाप बातें करते रहते हैं |” 


बम्बओमें मूलजी जेठा मार्केटके तमाम विदेशी कपड़ेंके व्यापारियोंने अपना 
सारा कपड़ा खुशीसे हठा लिया ओर जिस तरह कमिश्नरके 
२-७-7३२ विदेशी और खदेशीके बीचकी दीवारको तोड़ डालनेके 
हुव्मको बेकार बना दिया। जिस बारेमें बापू कहने छंगे--- 
८ अभी तक यह बात मेरे दिलमें जमती नहीं है। “अअभिम्स”में यह हकीकत 
जैसी की तेसी आयी है। भ्रुस पर कोओ आलोचना नहीं .है। अिसलिओे सच 
तो होगी ही, मगर कब्पनामें नहीं आ सकती । क्या विदेशी और स्वदेशीवालेनि 
सलाह की होगी! या विदेशीवालेने स्वदेशीवार्लोकी परेशानी समझी होगी और 
अपने आप जिस तरह किया होगा १” 
होरके बयान पर गोल्मेज परिषदके कओ सदस्योंकी राये आ रही हैं । 
आओनमेंसे तांबेकी सबसे सीधी. ओर सच्ची है। आडिनिसेके बारेमें तो किसीको 
कुछ भी कहनेकी जरूरत मालूम ही नहीं हुओ। सिंफ ओक फिरोज सेठना 
बोले थे कि देशमें लढ़ाओ जारी रहना 'भयानक बात है, वगेरा । नरम 
दलवार्क्नोंकी अपना कर्तव्य क्यों नहीं खझ्षता ! अब भी सरकारके साथ सहयोगकी 
ओन्हें क्या छाल्सा होगी! वे चाहें तो आडिनंस रद करा सकते हैं, मगर चाहते 
ही न होंगे | यह झ्िस जमानेकी बड़ी पहेली है | दुष्ट हेतुओंका आरोपण करना 
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आसान बात है, मगर बापुकी नीतिमें विश्वास रखनेवारा में किस तरह जैसे 
देतुओंका आरोपण कर सकता हैं ! ४ 


जिस बार भी बापूने रविवारकी रातको ही आशभ्रमकी सारी डाक पुरी कर 
दी | सदाकी तरह » » » का रम्बा पत्र आया था। 
३-७-०३९ आसमें बलात्कारकी शिकार होनेवाली ज्ञीका आत्महत्या करनेका 
अधिकार झुसी तरह बताया था, जैसे कोओ किसीकी 
सम्पत्तिको अनधिकारपूर्वक ले ले, तो भुसको भी आत्महत्या करके अपने विरोधीका 
हुदय-परिवर्तन करनेका अधिकार दे । अन्हें बापने कहा कि काल्पनिक सवाल 
न पूंछा करो । जिस पर आन्होंने अपना लम्बा बचाव किया हैः: अहिसाका 
पुजारी होनेके कारण मुझे अहिंसाकी सब पहेलियाँ समझनी चाहिय-। मेरे पास 
जो सलाह माँगने आते हैं, ओन्हें में क्या सलाह ढूँ?! असे प्रसंग जिन्दंगीमें बहुत 
आयेंगे, अिसलिओ पहलेसे तैयारी रखनी चाहिये, वगेरा, वंगेरा । आन्हें बापूने 
टिंखा -- “ बलात्कारके मामलेमें तुम्हरी दलील ठीक लगती है। जिस हाल्तमें 
आत्महत्या करनेका स्रीका धर्म माना है, आुस हाल्तमें अपनी रक्षामें रखी हुओ 
सम्पत्तिकों कोओ लूटने आये तब आत्महत्या करनेका संरक्षकका धर्म हो सकता 
है। मगर यह घमे अपने आप उुझना चाहिये। कोओ स्त्री बलात्कार न होने 
देनेके लिभे आत्महत्या करना पसन्द न करे, तो मुझे या तुम्हें यह कहनेका हक 
नहीं है कि आअसने अधरम किया। जिसके विपरीत तुम्हें या मुझे यह मान लेनेका 
' भी अधिकार नहीं कि कोओ संरक्षक अपनी देखरेखमें रहनेवाली सम्पत्तिका 
बचाव करनेमें प्राण दे दे तो झुसने धम ही किया । झुस समय व्यक्तिकी किस 
तरहकी भावना थी, यह जानकर ही राय बनायी जा सकती है। जिस तरह 
न्‍्यायके तोर पर राय देने पर भी मेरा खयाल यह दै कि ज्जी अपने पर बलात्कार न 
होने देनेके लिजे--झुसमें हिम्मत हो तो-- प्राणयाग करनेको तेयार हो जायगी | 
अिम्नलिओ त्लरियेंकि साथ बात करने पर में प्राणत्यागको प्रोत्साहन नरूर दूँगा 
ओर समझाओँगा कि जिच्छा हो तो जान दे देना आसान है । क्योंकि बहुत स्लिया 
यह मानती हैं कि अगर आओनकी रक्षा करनेवाला कोओ तीसरा आदमी न हो 
या वे खुद कठारी या बन्दूक वगेराका जिस्तेमाल करना न सीखी «हों, तो 
अुनके लिओे जाल्मिके बसमें हो जानेके सिवा और कोओ अुपाय ही नहीं । 
असी ल्लीसे में जरूर कहूँगा कि आुसे परायेके हथिय्युर पर भरोसा रखनेकी कोओ 
जरूरत नहीं | भुसका शील ही भुसकी रक्षा कर छेगा । मगर वेसा न हो सके 
तो कठारी वगेरा काममें लेनेके बजाय वह आत्महत्या कर सकती है | अपनेको 
कमजोर या अबला मान लेनेकी कोओ आवश्यकता नहीं । 
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८ अब काब्पनिक प्रश्नोंके बारेमें। तुम जिस ढठंगसे अपने प्रइनंके बारेमें लिखते 
हो भुसी तरह मेंने समझा था और असे सवालोको में काल्पनिक कहता हैूँ। जैसे ' 
कोओ कोओ प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं | मगर काल्पनिक प्रश्न बिलकुल न 
'पूछे जायँ तो ज्यादा अच्छा है। असे सवालोंकी आदत कभी न डालनी चाहिये। 
जिन्हें अंसी आदत पढ़ जाती है वे अेसा ही दोष करते हैं जेसा भ्ूमिति जानने- 
वाला भूमितिके विश्ारदसे अुपसिद्धान्त इल करवाकर करता है। झिस तरह आपसिद्धान्त 
हल करानेवाला कभी भूमिति अच्छी तरह नहीं जान सकता । यही हाल किसी 
खास सिद्धान्तके सिलसिलेमें पेदा होनेवाले अनेक प्रबनोंका हछ दूसरेसे करानेवालेका 
होता है | मगर नीतिके सिद्धान्तोंसे पैदा किये हुओ सवालोके बारेमें जड़में ही अेक 
'बड़ा दोष है। यानी हमने जो भुदाहरण लिया हो वही बिलकुछ ठीक बैठ जाय, 
यह बात जीवनमें कभी नहीं हो सकती। सोचे हुओ आुदाहरणमें और सचमुच 
-घटी हुआ घटनामें नाखुनके बराबर भी फर्क हो, तो झुतका हल बिलकुल दूसरा 
ही हो सकता है। और अिसीलछिओ मेंने तुम्हें चेतावनी दे दी है कि जहाँ तक 
अपने अनुमवमें आयी हुओ या आनेवाली घटनाके बारेमें प्रथन न हो, वहँ। तक 
असा कुछ हो जाय तो आओुसके लिओ तेयारी करनेके लिओ आजसे सोचे हुओ दृशन्तोंको 
'. हल करानेकी आदत डालनी ही न चाहिये । असा करनेसे अन वबत पर जैसे 
काल्पनिक आुदाहरणोके जबाब मदद देनेके बजाय बुद्धिको कुण्ठित करते हैं। ओसी 
बुद्धि मौलिक काम करनेके अयोग्य हो जाती है। अिससे यह अच्छा है कि मूल 
सिद्धान्तकों अच्छी तरह समझ लिया जाय, भुसे हजम कर लिया जाय और से 
अपने या अपनेके जीवनमें छाग्र करते हुओ यदि भूलें हों, तो होने दी जायें | अुनसे 
सीखनेको मिलेगा । मगर अुस सिद्धान्तको अपनेसे ज्यादा जाननेवालोंसे भी मुश्किलोके 
विरुद्ध पाल बॉँधनेके लछिझे काल्पनिक दृष्टान्त 'इल न कराने चाहियें। असा 
' करनेसे आत्मविश्वासकों हानि पहुँचती दे । यह अनुभव होनेसे ही गीताकारने 
दसवें . अध्यायका दसवाँ छोक रचा दीखता है । असमें भगवानने यह 
कहा है कि जो भुसे प्रेमके साथ सदा भजते हैं, आन्हें वह ओन वक्‍त पर बुद्धि 
दे देता है | यहाँ भगवानकी जगह “सत्य? शब्दका शुपयोग करके देखो, तो 
अर्थ ब्रिलकुल स्पष्ट हो जायगा। अब मेरे कहनेका भाव तुम समझ गये होगे। 
तुम्हारे काल्पनिक प्रस्‍नोंसे मुप्ते अदचि नहीं; मगर ये प्रइन करनेमें तुम्हें प्रोत्साइन 
दूँ तो तुम्हारा अकल्याण होनेका अन्देशा है। मेरा खयाल है लछाम तो होगा ही 
नहीं । तुम्हारा बलात्कारका द्वी: प्ररन लो । जिस काल्पनिक प्रइनका ओक आच्तर 
देने पर भी असके जैसी ही घटना हो जाय तो झुसका आअुत्तर बिलकुछ दूसरा 
ही दे सकता हूँ । और झआुसका अच्छी तरह समथन करके बता सकता हूँ । 
यह भी बिलकुल सम्भव है कि काल्पनिक प्रन्‍न और घटी हुओ घटनाके बीचका 
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फर्क भी बता सकूँ। यह सब मैं साथियोंके बारेमें हुओे अपने अनुभव परसे तुम्हें 
बता रहा हैँ। अब जिस विषयको ज्यादा नहीं- हूम्बाओँगा |?” 

... ब्वालकेके प्रश्नोंमें जिस बार भी ओकाध बढ़िया प्रश्न था ही। मंगलाने 
पूछा था-- “ झुन्यवत्‌ होकर रहनेके क्‍या मानी १”? ओुसे बापूने लिखा -- 
८ झुग्यवत्‌ होकर रहनेका मतलब है अच्छा लेनेमें सबसे पीछे रहना। सबकी 


, सेवा करना, आपकारकी आशा न रखना, ओर कष्ट सहन करनेमें दूसरोंकी पहल 


करना | जो जिस तरह झुन्यवत्‌ रहेगा, वह अपने कतंव्यमें तो ड्बा ही रहेगा |?” 

शारदाने पूछा -- ““मूलदासने विधवाको अपनी ब्याही हुओ स्त्री बताकर 
बचाया सो क्‍या ठीक था ! विधवाकों बचानेके लिझे भी झुठ बोला जा सकता 
है!” ४बाबा मूलदासने जो कहा बताते हैं, वह सच हो तो बुरा किया कहा : 
जायगा। जिससे विधवाका भी बुरा हुआ । किसीका दुःख दूर करनेके लिओ 
भी झूठ नहीं बोल सकते । जिस तरह दुःख हरशिज नहीं मिव्ता ।” 

« ».० »की धामिक वाचन भी छोड़नेकी सलाह दी थी | वे झुस पहढ 
चल रहे हैं । आन्हें फिर लिखा-- “ मैंने बताया है झुस आपायका जैसे जैसे 
दिलसे भुपयोग करोगे, वेसे वेसे तुम्हारी शान्ति बढ़ेगी | पढ़े हुअओेका अदृश्य 
प्रभाव आश्रयेजनक होगा । तुम जिस तरह रहना जैसे पहले कुछ पढ़ा ही न॑ 
था | जितना पचा या हजम हुआ होगा, आअतना अपने आप कार्यके रूपमें 
फूट निकलेगा । ? 

छगनलाल जोशीको लिखे गये पत्रमें 'पचना' और “जीर्ण होना? जिन दो 
शब्दोंका भेद बताया था । “८ पचनेबाढा सब कुछ खून वगेरामें नहीं बदलता, 
जब कि जीण होनेवाला संब कुछ शरीरको बनानेवाले अनेक तत्तोंमें बदल 
जाता है । अिसी तरह पढ़ा हुआ जिर जाना चाहिये, जैसे खाद इक्षमें जिर 


जाता दै ओर नतीजा यह होता है कि भुससे फल पेंदा होता है।” 


4७... 


दूधी बहइनको-- “तुमसे जितना हो सके अुतना ही करो। मुझसे दबकर 
या शरमाकर कुछ भी न करो । मुझे जो धमम छुशा वह मैंने बताया है । 
मगर अुसका. पालन तो शक्तिके मुताबिक ही हो सकता है। और जो में 
चाइता हैं वह न हो तो अुससे दुःखी होनेकी बात नहीं है। तुम दुःखी 
होगी; तो घम्म बतानेमें मुझ्ते संकोच होगा ! ” 


« » » » के तो हर हफ्ते सवाल रहते ही हैं। सवाल: बैंधा हुआ 
कीन ! जवाब: जो में को मानता है। (२) भुक्तिके क्या मानी! ज० --- 
रागद्वेष वगेरासे छूटना | (३) नरक क्या है! ज० -- असत्य । (४ ) मुक्ति 
दिलानेवाडी कोनसी चीज दे! ज० -- अहिंसा । (५) मुक्तदशा कौनसी है... 
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ज० -- रागद्रेष वगेराका सदा अभाव | (६) नरकका सुख्य द्वार! ज० --- 

असत्य आचरण । (७) सवाल भूल गया --- अुसका जवाब भी अहिंसा है | 

प्रेमाबहनके पन्नमें व्यक्ति या संस्था छोड़नेका झुस्ुुछ बताया । जिसके 

संगमें -- व्यक्ति, समाज या संस्थामें-- अप्रर्णता मालूम हो झुसमें पृणेता छानेकी 

कोशिश करना हमारा फर्ज है । अगर गुणोंसे दोष बढ़ जांते हों, तो भुसका . 
त्याग --- असहयोग --- धर्म है । यह शाश्वत सिद्धान्त है। 


बापू कहते हैं कि सत्य ही औश्वर है। आज टॉम ओ केम्पिसमें ये 

झुद्शार पढ़नेमें आये 
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“है सत्य! मेरे औश्वर ! शाश्रत दयामें मुस्ते अपने साथ मिला ले । 
में अक्सर बहुतसी चीजें पढ़कर और सुनकर अंब्र जाता हूँ। में जो चाहता हूँ 
या जिसकी मुझे अमिलाषा है, वह सब तुझमें -भरा है । तेरी मोजूदगीमें सब 
अपदेशक शान्त हो जायें, सारी सृष्टि मौन रहें, ओर तू. अकेला ही मेरे . 

साथ बोल |? 

आगे ओेक जगह ओर 

अ४“न्‌ृफ्ठप, ० 7,506, (ए (0504, ४76 €९८ध्याद्वों ॥+पर), 5०८०४ंट 
(0 770८ 

«है ओश्वर, मेरे प्रभु, सनातन सत्य, मेरे साथ बात कर।” 

बापू आदर शब्दके बजाय सत्य रखकर बहुतसे »छोक वगेरा पड़नेको कहते” 
हैं। झिस सांघुने सत्यकों जीर्वर कह कर ही सम्बोधन किया है | | 

टॉमस ओ केम्पिसके सुबचनोंमें यह लगता दे मानो कितने ही तो भगवद्गीता- 
हीसे लिये हों। “ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषृपजायते ” वाछी' 
अनिष्टमालाके साथ तुलना कीजिये : 
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४ मनुष्य जब कोओ अनुचित भिच्छा करता है, तब वह अस्वस्थ हो जाता है। 
. » “कोओ आसके काममें रुकावट डाले, तो भुसे तुरूत क्रोध पैदा होता है । 
और अगर वह अपनी वासनाओंके अनुसार चल्ता है, तो विषयोके पीछे दौढ़नेसे 
भुसे वाँछित शान्ति कभी, मिलती नहीं। जिसलिओ वह अन्तरात्माके पश्चात्तापके 
-भारसे दब जाता है। अनन्‍्तरात्माकी सच्ची शान्ति विषयोंका सेवन करनेसे 
-नहीं, परन्तु अुनका शमन करनेसे मिल सकती है । जिसलिओ विषयी मनुष्यके 
दिलमें कमी शान्ति होती ही नहीं । जिसी तरह जो बाहरी चीजोंमें छ॒माता 
: है, भुसके दिलमें मी शान्ति नहीं होती | मकत और आध्यात्मिक मनुष्यको ही 
'शान्ति मिलती है।” 

४ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, न चायुक्तस्थ भावना, न चाभावयतः शान्ति;! 

के 5 ह पु 
रेहाना बहनने “ज़फर "की ओअक गजल बापुको भेजी थी। झुसमें यह 
सुन्दर पेक्ति आती है: 
*ज़फर आदमी अुसको न जानियेशा 
हो वो कैसा ही साहेबे फ़ह्मोज़का 
जिसे ओशमें यादे खुदा न रही . 
जिसे तेशमें खौफ़े खुदा न रहा |? 

“ ज़फ़र कहता है कि मनुष्य कितना ही बुद्धिमान हो, मगर आुसे अैश- 
'आराममें खुदाकी के याद न रहे ओर क्रोधमें खुदाका डर न रहे, तो झुसे आदमी 
'नहीं मानना चाहिंये।? 

बापूसे मेंने कहा ---“ शोकतअलीके मुँहसे ये पंक्तियाँ बहुत बार सुनी 
ईं।” बापू बोले--“ क्यों न सुनी होंगी! भुन्हें भुर्द कवियेकि बढ़िया वचन 
'जबानी याद हैं। जब वे थे वचन सुनाते थे और भुस जमानेमें जो बातें करते 
थे, शुस वक्‍त भी वे ओमानदार थे। आज भी ओमानदार हैं। मुझे कभी 
औसा नहीं लगा कि वे झूठ बोलते या धोखा देते थे। आज वे मानते हैं कि 
'हिन्दू विश्वासपात्न नहीं हैं ओर भुनके साथ लड़ ढेनेमें'ही कौमका भत्ता है। 
यह मनोदशा बुरी है। मगर कौमकी सेवा भुनके दिल्में है, अनका कोओ स्वार्थी 
डैतु नहीं है। ओसे ओमानदार आदमी बहुत मौजूद हैं --- मिसालके तौर पर 
सेम्युअल होर | भुसने हम सबके मुँह पर कहा था कि मुझे आपमेंसे किसीकी 
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शक्ति पर विश्वास नहीं | सबसे ज्यादा साफ बात करनेवाला बाल्डविन है ।' 
_ ओुसे मैंने कद्दा कि मेरी यह दलील है कि अंग्रेजी राजसे हमारा कुछ मी भला 
नहीं हुआ | तब वह कहने लगा ---] 70090 ६७] एप ऐोक ॥ शा। 
97070 0 779 9760.976'8 7&2070 ॥7 [7079. ( मुझे कहना चाहिये कि. 
हमारे लोगोंने हिन्दुस्तानमें जो कुछ किया है, झुसके लिओ मुझे गर्व है |) और 
जिसमें आश्चर्य ही क्‍या ! रामकृष्ण भांडारकर अक्षरशः मानतें थे कि ओक-. 
मामूली टेमी ( अंग्रेज सिपादी ) भी हमसे बढ़कर है |” 


आज बापुने चार खत लिखे । अुनमें मातमके तीन पत्र थे या फिर दो” 
.. पत्र ओर दो तार थे! यों तो क्या ओअक भी घड़ी भैंसी 
५-७-7३२ होगी, जब मौत न होती हो। जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी: 
। जा रही हैं, झुस समय कितनी ही मौतें हो रही होंगी ।' 
[0 (76 77080 ० ]6 जा ४/७ 77 0००(१--जीवनके बीच हम 
सृत्युमें ही हैं -- जेम्स बेरीका यह' वाक्य अिस अथमें सच है। मगर हमें तो 
मृत्युकी अय्छताका शान तभी होता है, जब हमारे पास भरुन लोगोंकी मोतकी खबर 
आती है, जो हमारे परिचित हैं या जिन्हें हम अपने मानते हैं। वेदोंमें आत्माको 
अक साथ मृत्यु और अम्रत दोनों कहा है । आुसमें भी जिसी बातकी प्रतीतिः ' 
होती है | भाओ परमानंदकी ज्लीके मरने पर भुन्हें ओर सरल्ादेवीकी माताजीकी 
मृत्यु पर आओन्हें, पत्र लिखे और राजगोपालाचार्य के जेवाओके मरने पर भुनकी - 
लड़कीको और राजाजीको तार दिये । रातको सोनेसे पहले कहने लगे--- “ झिस- 
लड़कीकी अआुम्र कितनी दे!” मैंने कह्ा--“ पच्चीस होगी |” बापू कहने 
लगे --- “ अिसकी शादी फिर क्‍यों न करायी जाय १?” जहाँ पुरुषके लिओ बापू: 
यह कहते हैं कि दुबारा शादीका विचार न करे तो अच्छा; वहाँ त्रियेंकि लिमे 
बापूको तुरन्त यह खुझता है, यह बारी ख्लियेंकि प्रति तीत्र भावनाका परिणाम 
है। बल्लममाओ कहने लरंगे--“यह क्‍या थोड़ा दे कि राजगोपालाचारीने 
देवदात और व्कप्रीका विवाह करा दिया? यह दूसरा कदम अुठानेकी झुनकी 
हिम्मत नहीं होगी ।” बापु--“यह बात तो है नहीं कि झुनका विधवा 
विवाहमें विज्ञास न हो |” वब्लमभभाज--“ जिस लड़क्कीकी मी ,जिच्छा 
नहीं होगी |” बापू-- ४“ जिस जमानेकी लड़कियों के बारेमें अेसा तो कुछ नहीं 
'कद्दा जा सकता । ? 
देवदासको जिस मृत्युके बारेमें लिखा -- ५ राजाजीको चोट लगेगी । मगर 
झुनकी सहनशक्ति बहुत बढ़ी है, अिसलिओ कोओ चिन्ता नहीं होती । मोतके. 
: रूपमें मौतका असर मुझ पर भी थोड़ा ही होता है । जो कुछ होता है वह 
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सम्बन्धियोंके दुःखका । मौतका दुःख माननेके बराबर ओर क्या अजशान हो 
सकता है! ” 

,  - ने पत्र लिखा -- “दुनियामें झुत्पादन अपार है, लेकिन भुखमरी भी 
झुतनी ही है। यह देखकर खादीकी तरफ झुकता जा रहा. हूँ और अिस बारेमें 
लिखनेकी भी जीमें आती है। सिर्फ मिलें चछाते हुओ ओर शक्करका कारखाना 
चलाते हुओ खादी और गुढ़के बारेमें लिखना कितनोंको असंगत लगेगा |” 
'बापूने हिन्दीमें लिखा --- “खादीके साथ साथ आज तो मिल चलती ही है ओर , 
कभी अरसे तक अवश्य चलेगी । अन्तमें तो दोनोंके बीचमें विरोध दे ही । क्योंकि 
हमारी आदर्श तो यह है कि हरभेक देहातमें खद्दर पैदा हो । और जिस तरह 
जब वह दरभेक देहातमें होगा, तब , हिन्दुस्तानके लिभे मिलकी आवश्यकता नहीं 
रहेगी | डेकिन आज आप दोनों बातें साथ साथ अवश्य कर सकते हैं । और 
सत्य प्रदर्शित करनेके लिओे आदशको भी छोगोंके सामने रखा जाय । टीका 
करनेवाले टीका करते ही रहेंगे । अुसके लिओ कोभी चारा नहीं है । गुढ़के 
बोरेमें मुसे पूरा ज्ञान नहीं है। परन्तु मेरा खयाल जऔसा रहा दे कि खौंड 
'बनानेके लिभे मिलक्की आवश्यकता हमेशा रहेगी । देहातोंमें खॉड आसान॑के 
साथ नहीं बन सकती है, न अख हर देहातमें पैदा होती है । जिस कारण गुड़ 
बनानेका धन्धा सर्वव्यापक नहीं हो सकता | सम्मव है कि जिसमें मेरी कुछ 
गलती हो | कैसे भी हो अगर मिल और खादीकी बात ओक ही मनुष्य कर 
सकता है, तो गुड़ और मिल-शकरकी बात तो अवश्य कर सकता है। मुद्रा * 
शाह्मका जितना अभ्यास में करता हूँ, अुतना मेरा विश्वात्न ढ़ होता चला है कि 
लोगोंकी कंगालियत दूर करनेके लिजे जिन किताबोंमें जो कुछ लिखा है वह 
आुपाय हरणिज नहीं है। वह झुपाय अत्पन्न और व्यय अपने आप साथ साथ 

चलें असी योजना करनेमें है। ओर वह पैर जना देहाती धन्धोंका पुनरुद्वार ही है। ? 
.  कैसरलिंगकी पुस्तकमेंसे जिस्लामके करिंके विचार मेंने बापूसे पढ़नेके लिओ 
कहा। बापू कहने छगे -- “ जिस्लामकी ताकत न आुसके ओकेश्वरवादमें है ओर न 
झुसकी बंघुत्ववृत्तिमें -- क्योंकि झुसका बन्ंधुत्व झठा हैं --- मगर अुसकी ताकत 
तो अुसकी धर्म सम्बन्धी, श्रद्धामें है। मुसलमान मात्रको अपने धर्मके बारेमें ओअक 
'प्रकाककी अटल श्रद्धा है। अुसका बल अिसीमें है |” 
मालूम होता है कि चिन्तामणिने होरे बयानके खिलाफ काफी विरोध 
संगठित किया है। जिसमें मुहम्मद जहीर अछी ( लखनअ )का 
६-७-/३१२९ बयान ध्यान खींचने लायक है.। अऑन्होंने मेक्डोनल्डकी 
अनुदारोेके आगे पूरी तरह झुक जानेकी नीतिके बारेमें “सण्डे 
'ओक्सप्रेत? से भुद्धश्ण दिया है: शा 
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“जिस बीच मि० मेक्डोनंल्डने हिन्दुस्तान सम्बन्धी अनुदार नीति ओक 
ही एूँटमें गले अुतार लेना शुरू कर दिया दे | मेक्डोनह्ड जो नीति अपनाने 
छगे हैं, वह बाल्डविनकी अनुदार नीति भी नहीं है। बिलकुल नहीं, वह तो . 
अनुदार दलके हृदयमें बसी हुओ नीति है |” यह अुद्धरण देकर कहने लगे 
कि आपने प्रूछा है कि सरकारंके साथ असहयोग करनेके बाद क्‍या किया। में 
जवाब देता हूँ --- “भले ही आसमान टूठ पढ़े, मगर हिन्दुस्तानकी जिज्जत मिट्टीमे 
न मिलनी चाहिये |” 

“हिन्दू? में रंगाचारीका बयान आया है। वह भी काफी कड़ा है। नरम 
दलवालोके विरुद्ध : “ यह बात निराशा पेदा करनेवाली है कि सप्त्‌ और जयकरके 
मिलेजुले बयानमें या शाञस्त्रीके बयानमें कहीं भी अिस आइडडिनेन्स राज्यके बारेमें 
कुछ भी नहीं कहा गया। . . . यह समय शब्दोंको तोल्ते रहने या राजनीतिके 

खेल खेलनेका नहीं है |?” 

पैट्रों भी कहता है कि शांधीके साथ सहयोग किये बिना किसी भी तरह 
नया विधान नहीं बन सकता । 

बापूसे पछा कि थे रंगाचारी वगेरा आज ओकाओक कैसे जाग झुठे ! 
बापू कहने रंगे --- “रंगाचारी तो अिस किस्मका है ही। बहादुर आदमी जरूर 
है। वैसे रंगाचारी और पैट्रो दोनोंको कोओ निराशा हुओ होगी, जिंसलिओ 
वे जितना बोल झुठे हैं । ” 

वलल्‍लमसाओ --- “ कुछ भी हो, मेक्डोनल्ड सब निगल जायगा । और पंच 
फैसछा भी हमारे खिलाफ ही होनेवाढा है ।” 

बापू-- “अभी मुझे मेक्डोनल्डसे आशा है कि वह विरोध करेगा । ” 

। वललभभाओ-- “ नहीं जी, वह क्या विरोध करेगा ! ये सब बिलकुल 
नंगे छोग हैं । ” 
बापु-- “ तो भी अिस आदमीके अपने झुखूल हैं ।? 

बललममाओ --- “ अुछूल हों तो अिस तरह अनुदारेंके हाथोंमें बिक जाय॑! 
झुसे देश परसे हुकूमत छोड़नी ही नहीं है |” 

बापु-- ““ छोड़नी तो नहीं है, मगर जिसमें भुसका स्वार्थ नहीं है । 
सिफे लास्की, होरेबिम और ब्रॉकवे जेसे थोड़ेसे आदमियोंके सिवा छोह़ना तो 
कोओ नहीं चाहता । बेन, छीज और स्मिथ वगेरा सब मेक्डोनल्ड-जेसे ही हैं। 
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में तो अितना ही कहता हूँ कि यह आदमी देशका हित देखकर अनुदारमें 
मिला है। अब यह आदमी पँच फेसल्ग देनेकी बात रोके हुओ हैं। वह सारी 
जिन्दर्गीके भुद्॒ल्ोंको ताकमें नहीं रख सकता । ” 

मैं --“तो क्‍या मुसलमानोंको अल्ग मताधिकार नहीं देने देगा ! ” 

यापु -- “यह तो देने देगा, लेकिन अस्पृश्येकि लिओे अलग मताधिकार 
वह सहन नहीं कर सकेगा | ” 9 

में -- “ कया वह सचमुच यह बात समझा भी है?” 

बापु --- “ जरूर, वह सब समझता है । जिसे साअिमन कमीशनने समझ 
लिया, से क्‍या वह नहीं समझेगा ! वह कहेगा कि मेंने तुम्हें आडिनेन्स निकालने 
दिया, बयान देने दिया लेकिन अब में तुम्हीरे साथ और नहीं चल सकता । 
अिसीलिओ असने अभी तक निणय रोक रखा है। होर तो कुछ भी करे 
तो घुझे आश्रय नहीं होगा । भुसे तो किसी भी तरह देशको कुचलना है। 
जिसके छिओे मुसलमानोंकों जो भी देना जरूरी होगा बह देनेको तेयार रहेगा। ” 

आज डोओऔल आया । मीरा बहनको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार लिखनेके 
लिझे जो पत्रव्यवहार हो रहा था, अुसके बारेमें और बनावटी दाँतकि 
बारेमें बातें केने आया था; “मेजर भंडारीने तो पत्र रोकनेका कारण 
यह बताया था कि आपने पेचिशका नाम लिया था और जिससे बाहर 
घबराहट हो सकती हे।” वह कह गया कि “ जितनीसी बात न होती तो आसमें 
रोकनेकी कोओ बात ही नहीं थी; ओर यह आप मानते ही हैं कि ये पत्र 
प्रकाशित न हों। असलिभे अआअिसमें कोओ शक नहीं कि आपको कुछ भी 
लिखनेका हक है।? यह पेचिशकी बात भी मेजर भण्डारीको खुश करनेके. 
अद्देश्यसे ही कही होगी । 


८ लीडर ' में आजकल तीखे तमतमाते लेख आ रहे हैं। आज देघशासन 

.. पद्धति पर कड़ा लेख है । जिस लेखका मुद्दा यह है कि. 

७--७-१३२ कांग्रेके साथ समझोता करना ही चाहिये । ओर अन्‍्तमें 
यह दे: 

“प्‌ ॥008९70 8 ८077970795९ 45 6९]४ए८ 7 छ8८ | [72 
870 प्रएंत& ' 988 665८2"7060 85 | (7९ 5:7070825870, 26९50 078877९वें. 
204 7705 परजंव॒प्राप८0प5 फछद्दा८ए 70 [0व8 * ४7९ 77002 ८070]0९०४८९व 
जा 0222006 ६7९ [00870 7970४9ा270. ” है 

_ “जेसा *टाजञ्िम ओण्ड टाजिड” कहता है कि « हिन्दुस्तानमें सबसे 
ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा संगठित ओर सारे देंशमें सबसे ज्यादा फैले हुओ 
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. दल ? के साथ समझीता करनेमें जितनी देर होगी, हिन्दुस्तानकी समस्या भुतनी ही 


पेचीदा बनती जायगी। ” 

आज वल्लमभाओआने संस्कृत सीखना शुरू किया । सातवब्देकरकी 
पाठमालाके २४ भाग आये । 

टॉमस ओ केग्पिसकी पुस्तक बेहद शान्ति और आराम देनेवाली है । 
गीता और हमारे सन्तोंकि बचनंकि साथ पण पश पर साम्य तो पाया ही जाता है 


जि९ ज्ञ१0 0०गॉफए 5प7०70९६४१ (209(670705 6प7फ्रद्वःवीत्र 404 60:9 
70 एॉपरटॉट ठप ७४ ४005, ऊगी #707४ ॥६६2, 70987, ६2४0४ 40708 


एए7|] 5007 #€(पए बण्व॑ 2९ ज्रा कराव #एछा5्टाई 7 28 जछए0:5९ 
८20704007. 


“४ जो सिफे बाहरसे विषयोंको छोड़ता है, मगर जढ़से नहीं आुखाड़ 
फेंकता, अुसे थोड़ा ही छाम होता है । असे फिर मोह होगा और अुसकी 
हालत पहलेसे भी ज्यादा बिगढ़ेगी। ” 

तुलना करों: “काम. क्रोध लोभ मोहनुं ज्यां लगी मृव् न जायजी, संग- 
प्रसंगे पांगरे !* बंगेरा । और : ५ लिन्द्रियाणां हि चरता यनन्‍्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति 
प्रशां वायु्नावमिवांमसि! का मुकाबला करो 


छ0ए 88 8 8४097 जाॉप0प८ 4 7९ 48 तंएंएश) ६0 20०6 70 09 
2 ए०ए९5; 80 7९ काका ए्रा0 7४8 72878९70, बात 8ए८४० एप ४78 
7280 प्र४09, 48 ६2777906९व6ं 770 ४४0५४ ए998 


८ जैसे पतवारके त्रिना जहाज लहरों द्वारा अधर अुधर फेंका जाता है, अिसी 


. तरह जो जिन्सान गाफिल रहता है और अपने निश्चर्यों पर कायम नहीं रहता, 


वह लालचोंमें मिधर अुघर भगयकता है |” 


मेजर भण्डारीने खबर दी कि बापूके सब पत्न --- यहाँ आने ओर जानेवाले -- 
सरकारको भेजनेका हुव्म मिला है| विलायत जानेंके बारेमें 

“7३२ राय माँगनेके लिओ बिड़लाका अक पत्र आया था। असका 

बापूने जवाब दिया था कि: “मेरी राय सबको मालूम है 

और में यहाँसे जाने या न जानेंके बारेमें राय नहीं दे सकता | ” यह पत्र सरकारके 
हाथमें गया | भुसकी पूछताछ हुओ और जसा लगता है कि अुसी परसे यह 
हुब्म हुआ है | सरकारका हुक्म यह था कि यहँँसे जानेवाले सब गांधीके पत्र 
सरकारको देखनेके लिओे भेजे जाये । जिस आदमीको जेसा लगा कि यह तो 


. हमपर अविश्वास किया जा रहा है। झिसलिओ जिसने लिख दिया कि तब तो यहाँ 


आनेवाले सारे पत्र भी भले सरकार ही देख ले! असलिओे जिस सप्ताहमें कोओ 
पत्र नहीं आया | जिस तरह मुलाकातें बन्द हो गयीं; और शायद कागज पत्र भी 


# काम क्रोध लोम मोहकी जब तक जड़ न जायगी, मोका पाकर वे फिर जाग्मत हो जायेगे । 
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बन्द हो जायेगे । झिसलिओँ, भल्ता हुआ टूटा जंजाल, सुखसे भजिये श्रीगोपाल ! 
जिस विषयमें डोऔलको आज पत्र लिखा कि: “जिस मामलेमें सरकारका 
क्या जिरादा है, यह जरा जान लेना चाहता हैं ओर यह भी बता दीजिये कि 
मेरी स्थिति क्‍या है ।” कहा जाता है कि यह कदम भारत सरकारके हुक्मसे 
झुठाया गया है। बापु कहने छगे -- “जिन छोगोंको तो यह साबित करना 
है कि मैं बदमाश हूँ, दम्मी हूँ; राक्षस हैँ। यह जिन पत्नोंसे साबित करेंगे |? 


आजकल शामको घूमते वक्‍त अजबार पढ़नेके लिझे न हो तब “मॉडने रिव्यू ” 
पढ़ा जाता है । बापू जिन छेखों पर निशान छूगा देते हें 
९-७-?३२ वे पढ़नेके होते हैं। आज रस्मेशचन्द्र बेनर्जीका (9568 
[9 एछ067०2४0079! ००००७ ( शिक्षाकी रिपोोमें 
जातिया ) पढ़कर घुनाया। बापू कहने लगे-- “ यह अमूल्य लेख है। ये लोग 
कहों कहाँसे हकीकत जिकट्ठी करते हैं! धीरे धीरे देशमें फूट डालकर, हिन्दुंको 
मुसलमानोंसे लड़ाकर, हिन्दुओंको हिन्दुओंसे लढ़ाकर किस तरह यह नीति विकास 
पाती गयी, जिसका प्रथक्‍्करण जिस लेखमें खुब अच्छी तरह किया गया है।?” 
वललभभाओ कहने छगे -- “ आिग्लेण्डमें हिन्दुस्तानंके खिलाफ सारी जनता 
जैसी आज ओक होकर खड़ी है, वेसी पहले कभी नहीं हुओ थी। ” बापू कहने 
लगे --- “ हिन्दुस्तानके विरुद्ध तो हमेशा ओकता है, क्योंकि हिन्दुस्तान छोड़ा 
कि भिखारी हुओ। हिन्दुस्तानको पकड़े रहनेमें अधिकसे अधिक स्वाथ दै।” 
फिर बापू बोले --- “ मुझे लगता है कि अिस समय अआअिस्लेण्डमें हमारे जितने 
मित्र हैं, अुतने पहले कमी नहीं थे। हिन्दुस्तानके बारेमें शान भी आओन्हें पहलेसे 
बहुत, ज्यादा है । और जैसे चीन जानेको अक ठोली तैयार हुओ थी और 
कट मरनेको तैयार हुओ थी, भुसी तरह जिस देशके लिओ भी ओक टोली तेयार 
हो जाय तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा । किसी दिन ये लोग घोषणा कर सकते 
हैं कि अितनी झुठ और जितना अन्याय होता है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो 
सकता । झिसे बन्द करो, नहीं तो हम जान दे देंगे। मेंने अपने स्विट्ज्लैण्डके 
भाषणमें तो यह बताया ही है । अेसा हो तो भुसकें लिझे बहुत लोग तैयार 
हो जायेंगे । लास्की जैसे तेयार न भी हों तो म्युरियल, अलेक्ज़ेण्डर, होंभीलेण्ड 
ओस्थर, मॉड और रॉश्डन जैसे तो जरूर तेयार हो जायैंगे। ” 
मैथ्यूने ओश्वरके बारेमें सवाल पूछे थे और झुनमें कहा था कि (300 [5 
'7पां और (500 48 ,09० के मानी यही हैं न कि 004 48 प्रति 
8०१ (500 38 ॥,0शंप९ -- औश्वर सत्य दे और ओश्वर प्रेम' है, जिसके 
मानी यही हैं न कि आऔश्वर सत्यमय और प्रेमप्रण है! थुन्हें बापूने जवाब दिया: 
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# कुछ (506 ३8 +प्र0, (75४ ८९:८०४7ए (60९8 70287  ९१पव ६0*, 007 
च0०28 70 फ्राधरए प्रथा १8 पापतपिों '. पी 45 0700 8 7727८ 
प्रांगिप2 ० (509, 5८ जे 78 77०६. लि 45 707778 ४ ९१४ 70८ 
एफ, वफ्प् 0 8780९ 702९878 56 6. 56६ 7728708 [8. [272६07९ 
बुक्प0 8 7796१ 40 75, (506 45, 0067778 ८४९८ 45. ['९7८ ०7९८ (7९८ 
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79798०९2, .. 006 ४(४6 (ऊांधघ$ड  णाद्या 5 (7९ हप0% ० मंड 0 
22607 07 7070982. ' ॥६ 48 ६0० पथ्शीडढ७ (5 47९९वं०श एव: 7 
'ज0पाँविे 2ए९ प8 (0 87०0प7 88 7४०78 धार (8090प72८78. 

८ ओश्वर सत्य है, जिसमें “है” का अथे “बराबर? है। मगर 
जिसका अथे यह नहीं हो सकता कि ओखश्वर सत्यमय है। सत्य ओश्वरका 
केवल ओक गुण या ओक विभूति नहीं है, .बल्कि सत्य ही ओश्वर है । अगर 
वह सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है | सत्य शब्द सतसे बना हैं। सतका, 
अथे है होना | असलिओ सत्यका अर्थ भी होना हुआ । अश्वर है, दूसरा 
कुछ भी नहीं है । जिसलिओ हम सत्यके जितने ज्यादा नजदीक हैं, आतने ही. _ 
ओश्वरके ज्यादा नजदीक हैं । जिस हद तक हम सत्यमय हैं, अुसी हृद 
तक हमें हैं। 

४ मुर्गी और ओअुसके बच्चोंका अदाहइरण अच्छा है। मगर मालिक ओर 
ओसके गुल्गमका ज्यादा अच्छा है। गुलाम माल्किसे दूर है क्‍योंकि शरीरतसे 
नजदीक होने पर भी, मनसे ओक दूसरेसें बहुत दूर हैं । .अिसीलिओ मिल्टनने 
कहा है-- “चित्त ही अपना स्थान है”, और गीतामें कहा है---' मनुष्य 
ही अपने मोक्ष या बन्धनका कारण है।” यह मोक्ष प्राप्त करनेके लिओ ही में 
कहता हूँ कि हमें परिष्ठ ओर मजदूरोंकी तरह मेहनत करंनी चाहिये। ” 


आज जयकर ओर सप्रके ()/087790976 (/0707770766 (सलाहकार 

समिति )से जिस्तीफे आ गये। वल्लममाओ बोले --- “ दशहरेके 

१०-७-7३२ टू दौढ़े तो सही |!” यह कहावत मेंने पहले नहीं सुनी 

. थी । कल भी असी ही कहावत भुनको जबान पर आयी 

थी कि ४बृढ़ी होकर तो निम्बरोली भी पक जाती है भिसमें क्‍्या!? कल 
शामको सरकारकी तरफसे सेंसर होकर डाक आयी । आओ ुसमें कृष्णदासका पत्र 
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था और आसमें बंगालके कुछ मित्रोंका हा था। सतीशबाबुने चरखा वर्ण 
चलाना शुरू किया है और <५ वर्षके हरदयाल नाथ मौज कर रहे हैं, बगेरा । 
हरदयाल बाबुके आगे सिर झुक जाता है । जिसमें मुझे शंका नहीं है कि यह' 
आदमी सेवा करते करते ही मरेशा । वह. आराम तो जानता ही नहीं । 
आुनके जैसे सरल स्वमावके सच्चे आदमी कांग्रेसी हल्कोंमें थोड़े ही होंगे। बापू 
कहने लगे -- “' झुन्होंने अनासक्तियोग साथा है।” मोतीलाल रायका भी ओक 
बढ़िया पत्र है। झुसमें यह बताया है कि अक हिंसा ओर विप्लवमें विश्वास्त 
रखनेवाल। व्यक्ति पूरी तरह बदल कर आुनके साथ मिल गया है, झुसे पकड़ लिया 
शया है और नजरबन्द कर दिया गया है। अुन्होंने जाकर पुल्सिसे चर्चा की, 
मगर आग्नने न माना ! यह लिखा है कि भुसकी बापूफे प्रति भ्रद्धा बढ़ती 
जा रही है । 


आजकी डाकमें बहुत पत्र हो गये ओर काफी हम्बे हैं। वल्छलमभाओ 
बोले -- “ अच्छा है, जितने ज्यादा हो जायें, झुतना ही अच्छा। अनुवाद कर 
करके थक जायेंगे तो कहेंगे कि जाने दो, जिन पत्नोंमें क्या रखा दे!” 


प्राथनामें लगनेवाले समयके बारेमें पंडितजीकों लिखा --- “ जिससे द्वेष या' 
अरुचि न होनी चाहिये। भिस्लाममें पाँच घकक्‍तकी नमाज है। हर नमाज ज्यादा 
नहीं तो पन्द्रह मिनिट तो लेती ही है। पढ़नेको अक दी चीज । ओऔसाओ 
' झ्राथनामें हमेशा ही ओक बात रहती दे । झुसमें भी हर समय पन्द्रह मिनिट 
लगते ही हैं । रोमन केथोलिक सम्प्रदायमें और अंग्रजी प्रचलित गिरजेमें आधे 
घण्टेसे कम नहीं छगता। ओर वह सुबह, शाम ओर दोपदरकों होता है । भक्‍तको 
यह मुद्िकिल नहीं माहूम होता । अन्तमें अपना 'क्रम बदलनेका हमें किसीको 
हंक नहीं रहा। क्योंकि हम सब अधूरे हैं ओर क्रम पर इमने बहुत चर्चा कर 
ली है | हमें भुसमें दिलचस्पी पेदा करनी ही चाहिये | झुससे ओऔश्वरके दशन 
करने हैं । अुसीमें हमें रोजमर्राका पाथेय जुटाना है । फेरबदलका विचार छोड़कर 
जो कुछ है अुसीको शोमायमान ब्रनाकर हम अुसमें प्राण झुड़ेल दे । जितना 
विचार करता हूँ मुझे तो यही लगा करता है |” 
कं के मं 
परशरामको रूम्बे पत्रमें लिखा-- “ हिन्दी प्रचारक लिओे जीवन अपंण 
* करनेका विचार करो तो मुझे पसन्द होगा ।” “«रामायणमेंसे अल्य अलग 
प्रकृतिक छोग, अलग अलग श्रेणीके बालक या मनुष्योंकी ध्यानमें रखकर भी. 
अछग अलग मनुष्य अलग अलग चुनाव कर सकते हैं ।”” 
है ह 
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मथुरादासको लम्बा खत लिखा | आसमें “विलायतमें बादशाइके घर गया 
था तब जान बूझकर साथ ले जाये गये आनी कम्बल का किस्सा बताया । 
& हिन्दुस्तानमें खादी प्रेम व्यापक नहीं हुआ । दूसरे शब्दोंमें कहूँ तो दरिद्रनारायण 
की भक्ति व्यापक नहीं हुओ | या जहाँ यह भक्ति है वहाँ अशानमें फँसे हुओे 
भकक्‍तोंसे यह साबित न हो सका कि यह भक्ति खादीका सीधा और सरल मार्ग 
है । खूतको किस्म सुधारनेके लिओ पुस्तक जरूर लिखो, मगर आुसमें ओक भी 
वाक्य असा न छिखना जो तुमने अनुभवसे सिद्ध न किया हो । और 
तुम अपने अकेलेके अनुभव परसे सिद्धान्त न बनाना । औरोंको भी यही अनुभव 
होना चाहिये। असा न कर सके हो तो पुश्तककों रोक रखना | में तो खूब देख 
रहा हूँ कि जो अनुभवके आधार पर नहीं लिखी गयीं, वे पुस्तकें लगभग निकम्मी 
हैं । यह भेसी ही बात है जैसे कोओ आज चरकका अनुवाद करके हमारे पास 
रख दे तो झअुसका कोओ अथे ही नहीं हो सकता । क्योंकि आुसमें बणन की 
हुआ बनस्पतियोंमेंसे बहुतती आज इसमें नहीं मिलती; जो मिलती हैं. झुनमें बताये 
हुओ गुण हम साबित नहीं कर सकते । जिसके लिओ सबसे ज्यादा जरूरी तो 
यह है कि तुम खुद कओ अंकोंका अच्छेसे अच्छा खत निकालो और अुसे 
निकालनेमें जिन बातोंका प्रथक्करण करो कि तकुओका, चरखेका, कपासकी किश्मका, 
पींजनका और तुम्हारा अपना यानी कारीगरोंका कितना कितना हिस्सा था। भुसकी 
“डायरी रखो ओर अपने अनुभवका दूसरोंके अनुभवसे मिछान करो । जिंससे जो 
पुस्तक तेयार होगी, वह घर्मके कौँटे पर तुले हुओ सोनेके पाठकी तरह चलेगी ।” 

आप छुतका अंक कहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं, जिस प्रशनके जवाबमें लिखा --- 
४ झेक समय २० तककी हृद रखी थी, फिर ४० पर पहुँचा ओर अब कोओ 
हद ही नहीं रखता। हमें असा कपास मिले या हम आुपजा ले जिससे ४०० 
अंक तक पहुँच सकें, जितना बारीक अंक निकल सके असा हम पींज सकें, 
असा खत कातनेका धीरज रखनेवाला या कातकर देनेवाला वाली हमें मिले और 
जितना बारीक सूत बुन' कर देनेवाल्लया कुशछ बुनकर हमें मिले, तो में जरूर 
चाहूँ कि हमें मिस अंक तक पहुँचना चाहिये। मतलब यह दे कि हमारा 
अनुभव ओर हमारी लगन हमें के जाय वहाँ तक जानेमें मुझ्ले बहुत अथ दिखायी 
देता, है । कारण जिससे कातनेकी कछाका महत्व अकदम बढ़ जानेकी पूरी 
सम्भावना है |” ह | 

हमारे लिफाफे पर अक्षर फूटे हुओ हों तो आन्हें ढँकनेके लछिभे आुस पर 
रंगीन पश्चियाँ लगा देते हैं | अिसकी नकल करके प्रेमाबहनने अच्छे लिफाफे पर 
किनारीदार पश्टियाँ लगा दीं। अुन्हें बापूने लिखा --- ४ तुमने लिफाफेकी सजानेकी 
कोशिश करके वरिगाड़ दिया | ब्यथेके अंगारके बारेमें भेसा यही समझो । 
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« » «तुम्हारी किनारीवाली कवरनें आधी झुखढ़ गयी थीं, मिसलिओ बहुत खराब 
लगती थीं। भुप्योग तो कुछ भी' नहीं था। ध्ञुस पर खच किया हुआ 
परिश्रम और समय बेकार गया | ञिसी तरह झुतना कागज खराब हुआ ओर 
आतना जनताका नुकसान हुआ । दो सार निकाल़ो: समझे बिना किसीकी 
नकल न करो । #ंगारकी खातिर किया हुआ अ<ंगार रंगार नहीं है। युरोपमें 
जो बड़े देवालय हैं अुनके लिभे कहा जाता है कि ओअनकी सारी सजावटके पीछे 
अुपयोग जरूर होता है । यह सही हो या ने हो, मेंने जो नियम बताये हैं 
, झुनके बारेमें शंकाकी गुंजायश नहीं है ।” 

, झिसी पतन्नका दूसरा आुद्धशण : “सच झूठ तो अगवान जाने, मगर असा 
कहा जाता है कि में मनुष्योंसे बहुत ज्यादा काम ले सकता हूँ । यह सच हो 
तो झुसका कारण यह है कि मुझे अुनके प्रति चोरीका शक होता ही नहीं | 
जितना देते हैं भुससे .सन्‍्तोष कर लेता हूँ । कितने ही यह कहनेवाले भी हें 
कि मुझे लोग जितना धोखा देते हैं अुतना शायद ही « किसीको देते होंगे। 
यह परीक्षा सही निकले तो भी मुझे .पछतावा नहीं होगा । मुझे जितना-साः 
प्रमाणपत्र मिले कि में दुनियामें किसीको घोला नहीं देता, तो मेरे लिझे काफी 
है । वह दूसरा कोओ न दे तो में अपने आपको तो देता ही हूँ । मुझे झठ 
सबसे बुरी लगती है । 

4 £ ज्यादासे ज्यादा लोगोंका ज्यादासे ध्यादा भला ? और “जिसकी लाठी. 
झुसकी भैंस'के नियमोंको में नहीं मानता । सबका भल्ता ---सर्वोदय --- और 
कमजोरका पहले, यह भिन्सानंके लिझे अच्छा कायदा है। हम दो पेरोंबाले मनुष्य 
कहलाते हैं, मगर चोपाये पद्चुओंका स्वभाव अभी तक नहीं छोड़ सके हैं + 
जिसे छोड़नेमें घमं है |” 

रे ् न 

नारणदासके पत्ममेंसे: “ ओेक ही चीज सच्चे आदर्मके लिओे काफी है। 
. बृतेसे बाहरका काम अपने पर नहीं लेना चाहिये । और बृतेसे भीतर रहनेका 
लोभ कभी करना नहीं चाहिये । जो शक्तिसे अधिक करने लगता है वह. 
अभिमानी दे, आसक्त दे | जो शक्तिसे कम करता है वह चोरी करता है । 
समय पतन्रक रखकर” हम अनजाने भी जिस दोषसे बच सकते हैं। बच जाते 
हैं, यह नहीं कहता, क्योंकि अगरे समय पत्रक शान और अल्लासपूर्वक न 
रख सके तो आससे पूरा फायदा नहीं झुठा सकते |” द 

जिस बार विद्याध्ययन पर छेख लिखा। अुपमें साहित्यका अध्ययन, 
सत्यदशनके लिओ अध्ययन ओर आत्मदशनके लिझे अध्ययन --यें भेद करके 
' बताया कि इसमें पिछले दो, अध्ययनों पर ही ध्यान' देना चाहिये और आशममें 
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आुन्‍्हीं पर जोर देना चाहिये । नारणदासभाओ पर और बोझा बढ़ गया | जो 
आदमी अच्छा काम देता है अुससे ज्यादा चाहे बिना बापुका जी नहीं, भरता। 
“आश्रम ओेक महान्‌ पाठशाला है। असमें शिक्षाका कोओ खास समय ही 
नहीं है, बल्कि सारा समय रिक्षाका है। हरओक व्यक्ति जो आत्मददीन--- 
सत्यदशन --- की भावनासे आश्रममें रहता है, वह शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी 
है। जिस बातमें वह होशियार है अुसका वह शिक्षक है और जो असे सीखना है 
आुसमें विद्यार्थी है ।” ५ बढ़ीसे बढ़ी शिक्षा चारित्य शिक्षा है। ज्यों ज्यों हम. 
यम नियमके पाछनमें आगे बढ़ते जायेंगे, त्यों त्यों इमारी-विद्या.--सत्यदशनकी | 
शक्ति-- बढ़ती ही जायगी ।”_ 
क्र न ह 

भाअूने पूछा था -- प्रात:स्मरामि वाला -छोक हम बोलते हैं। यह क्या 
दम्म नहीं है! हमारा दिनमरका कामकाज तो यह समझकर होता है कि शरीर 
हम हैं । आन्ह लिखा -- “ हमारी प्राथनाका पहला -छोक मुझे भी खटकता था। 
मगर गहरे जाने पर देखा कि समझके साथ जिस छोकका रटना ठीके है। 
हमारी बुद्धि जरूर कहती है कि हम यह मिद्टीका पुतला शरीर नहीं हैं; बल्कि जिसमें 
रहनेवाले साक्षी हैं । लछोकोमें अिसी साक्षीका वर्णन है। और फिर अपासक 
प्रतिशा करता है कि में वह साक्षी --त्रह्म हूँ |? ओसी प्रतिशा वे मनुष्य ही कर 
सकते हैं जो वेसा बननेकी रोज कोशिश करते हों और मिट्टीके पिष्डका 
कम करते जाते हों। सुर्छा, भय ओर रागद्वेष हो झुसंके बजाय वे हर वक्‍त श्रह्मके 
गुणोंको याद करके रागद्वेषसे छूटनेकी कोशिश करते हैं । असा करते करते 
मनुष्य जितका ध्यान करता है अन्तमें वेधा ही बन जाता है। मझिसलिओ नम्नता 
किन्तु दंड़ताके साथ हम रोज भक्ठे ही अजित छोकको याद करें और हर काममें 
आस प्रतिश्ञाकों साक्षीके तौर पर समझे । ? 
._ ओक दूसरे पन्ममें : « ओक भैसा वर्ग है कि जिसमें हम बहुतसे आदमी 
आ जाते हैं । वे पढ़ पढ़कर विचार करनेकी शक्ति कुण्ठित कर लेते हैं । 
ओअुनका पढ़ना बन्द करके आन्होंने जो -कुछ पहले पढ़ लिया है भुस्रीमेंसे विचार 
करनेके लिओ अन्हें सुझाना चाहिये |” 

कन्हेयालालको लिखा --- “परमात्माका अथ सत्य किया जाय ता प्रत्यक्ष 
दर्शन सम्भव है | ध्रुव वगेरांके दशन करनेकी बात अक्षरशः: मानना ठीक 
नहीं है | कवियोंने जो वर्णन किया है वह ओेक तरहका रूपक है |” “मन, . 
वचन और कायासे सत्य आचरण शाश्रत अक्तम यज्ञ है। आज अुसका म्रतंरूप 
परमार्थकी इत्तिसे चरखा- चलाना हैं |” “घमका सच्चा अपाय हर तरहसे यम- 


नियमीका पाछन है ।” 
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छगनलाल जोशीको लिखा --- “२११ तारीखको रामजीकी जिच्छा होगी 
तो मिलना हो जायगा | भिन्सानका सोचा हुआ इमेशा कह होता है ! देखो, 
पापा मौतके बिस्तर पर थी, मगर आठ गयी । आओुखका पति वरदाचारी भला- 
चेगा था। वह थोड़े ही दिनकी बीमारीमें चल बसा और राजाजीके लिओ विधवा 
लड़की छोड़ गया | पापा राजाजीकी प्यारी लड़की है । वह तो बहादुर है 
झिसलिओ सहन कर लेगी | शान हृदय तक पहुँच गया होगा तो सइन करना 
महसूस भी न होगा। क्योंकि समझनेवालेके लिभे जन्ममरण बराबर है । जिस 
अनिश्चितताका ताजा अुदाहरण औँखोंके सामने है। जिसलिओ रामजीको आगे 
रखा है | २१ तारीखको मिलनेकी इमारी अच्छा अुसकी भिच्छाके मुताबिक 
होगी तो मिलेंगे, नहीं तो खेरसब्छा !” 

गंगाबहनको --- “ पतन्नोंका घोठाछा है | झुसमें भी समय चला जाता है। . 
जिस तरह केदी होनेका अंनुभव समय समय पर होता रहता है, होना चाहिये। 
गीताबोध पर अमल करनेको भी मिल जाता है । सोचा हुआ पार न पढ़े तो 
मनको चोट पहुँचती है या नहीं, यह जाना जा सकता है। और चोद पहुँचती 
हो तो अझुतनी कमी जरूर है, यह सोचकर आधघातको आगे नहीं आने 
देता | मिलने छायक. चीज माँगी जाय । मॉगनेसे मिल जाय तो अच्छा, न 
मिले तो भी अच्छा । सरोजिनी वेद्यराज बन जायेगी जिसलिओे मेरी तरफसे 
बधाओ देना । ऑन्हें यह भी कहना कि अनकी मिठाओयोंका भुपयोग यहाँ 
बहुतोंने कियो था ।- मगर जिसका अथ जैसा हरगिज न करें कि फिर भेजनी 
हैं। रसकी इूँटें नहीं, परन्तु ढूँदें ही होती हैं । मेंने तो पहलेके पत्रमें भी मजाक 
ही किया था | असी चीजें यहाँ इमें शोभा देती ही नहीं | आन्हें सब शोभा 
देती हैं | अनकी चाल मेरे जैसे चलने जायें, तो गिर जायें। यहाँ तो ओक 
दास है, अक किसान है और ओक हम्माल है । असी मूर्तियां सोनेका साज 
पहनने बेठें तो भओुन्हें गाँवके छोकरे पत्थर मारे, ओर वह ठीक ही हो । यह 
सब सरोजिनी देवीसे हँसाते हँसाते कहा जा सके तो कहना | नहीं तो जो 
शिक्षा जिससे दूसरी बहनें ले सकती हों, ले रे। मैंने तो विनोदमें जितनी शिक्षा 
भी रख दी है।” 

६ 

टामस ओ केम्पिसके ये सत्रवाक्य सुन्दर हैं 

० एछव्0 ८०० इर्काटॉत 397८३7 7 कर्पाओट, >प८ 76 जछा0 
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४ ० काका) ८7 72९]०८९ 58९८पाशंत्र 7प: 9९ छ0 78८7 ८३८ 
+$९४7700709 07 8 8006 2८0705ट९72९ एछ77077. " 
“« असा कोओ आदमी सुरक्षित रूपमें जनताके सामने नहीं आ सकता, जिसे 
ओकान्त प्रिय न हो । 
4 कोओ_ मनुष्य सुरक्षित रूपमें अफसर नहीं बन सकता, जिसे मातहंतीमें 
रहना पसन्द न हो। .., 
“कोओ मनुष्य सुरक्षित रूपमें हुक्स नहीं दे सकता, जिसे अच्छी 
'तरह हुक्‍म बजाना न आता हो । 
८ कोओ मनुष्य सुरक्षित रूपमें आनन्द नहीं भोग सकता, जिसका हृदय 
भीतरसे शुद्धताकी गवाही न देता हो । ” 
तस्माद्‌ अत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृत निश्चय की झनकार जिस्तमें 
कितने चमत्कारिक ढंगसे आ रही है : 

- + 0705९, 70 92९४४ ४8 पए९/ए ॥7508700, 8700 88०, 7709" 48 
'$#76 (06 ६0 80, 70० 75 9९ ४776 ६0 7870, 70 ए 78 ए2 970%८7 
६706 (0० धा7९०१वें फ्ष [९ 

#ऋऋट2९४७८ ६.0५ 60 जए०ण७7८८ ८४०0 (४फ४८ॉन, ६7070 जरा 7४0८ 
इ४0५४87८0077ल्‍2ट ५४॥(८८४ 
“ ञुठ और अजिसी क्षण झुरू कर । कह दे कि करनेका समय अभी 
है, यही समय लड़नेका है ओर यही समय जीवनको सुधारनेका है । 
८6 अपने आपको मारे बिना तू विषयोंकों जीत नहीं सकेगा | ” 
जैसे बापू कहते हैं कि जिस शरीरके रहते मोक्ष नहीं मिल सकता, भुसी तरह: 


7 68 [078 85 ए९ ट७/77ए 30प्रए एग8 फधा 02047 एफ 28770: 
58९ 722 £707 877, 007 ॥ए2 जछ(70प्र८/ ए22/77688 870 80770फ़. 

» ६ एाप5: जद: 00058 फ्लाटएओ हा एमांवर्पाएओ 9288 2फ़धफ | 
370 (75 77077०६ए४ >€ 5ज०ॉा०फ९८तं प ४0 2. 

४ जब तक हम जिस नश्वर शरीरको धारण किये हुओ हैं तब तक पापसे मुबत 
हो नहीं सकते और थकावट और क्लेशके बिना भी नहीं रह सकते। . . « जब 
तक पाप निर्मल न हो जाय और यह मृतत्व अम्रतमें न मिल जाय, तब तक 
हमें औआश्वरकी दया याचते रहना चाहिये |” 


कल प्रेमाबहनको व्यथ शंगारके विषयमें लिखा ओर मथुरादासको '४०० 

ह नम्बरके छुतके बारेमें लिखा था | जिसलिओे बापूके कछा 
११-७-०३२ सम्बन्धी विचारोंका थोड़ा पुनरावतेन कर लेनेका 
विचार हुआ । काफी चर्चा हुओ। आुसका सार 

यहाँ देता हूँ: “ कलछाको भुपयोगसे अलग नहीं किया जा सकता। हैँ; झुपयोग 
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का अर्थ अधिकसे अधिक विशाल करना चाहिये। ४०० नम्बरका शत पहननेके 
कामका नहीं हो सकता, मगर चारसौ नम्बरके छुत तक पहुँचनेमें जो जो परिश्रम 
करना पढ़ता है, कताओ शात्क्रकी जो जो गुत्थियाँ सुलझानी पढ़ती हैं ओर जो 
जो रहस्य खुलते हैं, वे दरिद्रनारायणके लिओ फायदेमन्द जरूर हैं। पहननेके लिये 
भी आुपयोग हो सकता है । २० नम्बरका खयाल रखा था तब सुश्किल्से १० 
नम्बरका सुत कतता था। ४०० नम्बंरकी दृष्टि रखेंगे तव ५०-६० तकका सहज 
कतने लगेगा । अिसलिओ कातनेकों कलछाके विकासकी दृष्टिसे भी ४०० नम्बरका 
लक्ष्य रखना बहुत अपयोगी चीज है। भले ही हम ५०-६० या १०० 
नम्बरका छत काममें न. लें। सेवक तो अपने शरीरको ६ नम्बरके खूतसे ढक लेगा । 
लेकिन जब हम यह सिद्ध कर देंगे कि हम नाजुकसे नाजुक शरीरकी जरूरत 
पूरी कर सकते हैं, तमी कहा जायगा कि हमने दरिद्रनारायणकी सेवा की है। ४०० 
नम्बरके खतके पीछे दरिद्रनारायणकी सेवाकी भूमिका (0907270०7८7०) होनी ही 
. चाहिये। और दरिद्रनागायणकी सेवामें ४०० नम्बर जिस्तेमाल करनेवार्लॉकी 
अपेक्षा नहीं की जा सकती । वेटिकनमें जिन बढ़िया तसवीरों ओर 
मूर्तियोंकी देखकर में दंग रह शया था, थे क्‍या बताती हैं! भछ्ते ही भुन 
चित्रों और मूर्तियोंको देखनेंके लिभे सबके पास आँख न हों, और विरलोंकी' 
ही आत्मा आुन्हें देखकर अुछल सकती हो, मगर जिससे क्या! ओर जिसने ये 
मृतियाँ बनायी होंगी और चित्र तैयार किये होंगे, भुसने तो दरिद्रनारायणकी 
यानी मानवसमाजकी सेवाकी कल्पना रखी ही होगी। हों, किसी चित्रको देखकर 
मनमें बीभत्स विचार ही आते हों, तो में मुसे कला नहीं कहूँगा। जो जिन्सानको 
'सदाचारमें ओके कदम आगे बढ़ाये और भुसके आदरी अचे बनाये, वह कला 
है; भुसके सदाचारको गिराये, वह कला नहीं, बल्कि बीमत्तता है। आजकल आकाश- 
दशेनकी किताबें पढ़ता हूँ । कओ खोजोंसे यह साबित हो चुका है कि सकी 
आअपरकी ओक वर्ग गज जितनी जगहकी गरमी हमारी प्ृथ्वीको कायम रखनेके लिजे 
काफी है । अत खोजका कोओ महत्व या भुपयोग दिखायी न देता हो, मगर 
जिसका बेहद झुपयोग है । यह सूय॑ प्रथ्वीसे इजारों और लाखों कोस दूर है । 
वह अपने स्थान पर है ओर हम अपनी जगह हैं । झिसी तरह कपासके ओक- 
बीजकोपघसे मीलों लम्बा तार निकाल कर बता दिया जाय, तो यह कताओ 
शात्रके लिजे अधिकसे अप्लिक- आुपयोगी वस्तु होगी । 

४ आश्रममें में जिस शिक्षाकी कल्पना कर रहा हूँ, वह बच्चोंकी स्वतंत्रताकी 
शिक्षा है । छोटेसे छोटे बच्चेकी यह लूगना चाहिये कि में भी कुछ हूँ । हमें 
देखना पढ़ेगा कि आअुसकी खास शक्ति किस बातमें है और ओक बार जान 

लिया कि जिसमें सफल होगा, तो फिर आुस॒के लिभे तमाम साधन जुटा देंगे। . . «» 
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हाँ, शर्त यह है कि जिस सारे ज्ञानका अपयोग वह समाजके लिझे करे। 

के लिओ चाहे जितना ही खर्च करनेका जो विचार किया था, वह जिसी दृष्टिसे किया 
था । कारण मेंने देखा कि असमें य॑ंत्रशात्वकी प्रतिभा है। वैसे, पुस्तकें पढ़ा 
पढ़ाकर बुद्धिकों भर देनेका हमारा ध्येय नहीं है । हमारे यहाँ तो माँबाप बच्बकि: 
लिओ जियेंगे, बच्चोंसे सीखंगे और बच्चोंकी सिखायेंगे | सारा जीवन पाठशाला 
और शिक्षण रूप बन जाना चाहिये । 

“अभी तक इम बहुत कुछ नहीं साथ सके हैं, क्‍योंकि हमारी अप्र ही 
कितनी है! सोलह वर्ष। अुसमेंसे भी बारह वे तो लड़नेमें ही चले गये। 
* जिस तरह लड़ते लड़ते हम अनुभवी बन जायें तो कुछ बुरा नहीं सन्‌ ३ ०»में 
आश्रमको होम कर शुरूआत की; यह हमारे विकासका ओक क्रम कहा 
जायगा ।?” 


: मेजरसे आज घी मँगाया तो मालूम हुआ कि पिछली बार आुन्होंने अच्छा: 
घी हमारे लिझे खरीदकर नहीं मेंगवाया था, बल्कि अपने: 
१२-७-ध ३२ घरसे भेजा था । पत्नोंके बारेमें पूछा तो बोले -- “४ कैम्प जेल. 
ओर ब्रियोंकी नेल्में भेजनेके पत्र भी सरकारको देखनेके लिखे 
भेजने पढ़ेंगे ।”” बापू बोले--“तो मुझे नहीं मेजना है और जिस मामलेमें लड़ 
लेना पढ़ेगा।?” बेचारें मेजर अिसके बाद राजनीतिक हालतके बारेमें पूछने लूगे। 
बापू कहने लगे--- “४ सेम्युअल होरने यह मान लिया हो कि नरम दलवालमें: 
जरा भी स्वाभिमानकी भावना नहीं रही है, तभी वह असे प्रस्ताव करेगा । 
असेल्में तो गोलमेज परिषदमें भी सलाह मशविरे जैसी कोओ बात नहीं थी । 
मैंने यह देखा कि सरकारी सदस्य ही मन चाहा करते थे। फिर भी बह योजना 
असी थी, जिससे झुनके मनको कुछ सनन्‍्तोष हो सकता था | जिस योजनामें 
तो जिस तरह मनको समझानेकी भी कोओ बात नहीं। जिसलिओ ये छोग जिसे 
न मानें तो क्या करें १?” 
वलल्‍लमभाओने पूछा --- “ अब नरम दलवाले क्या करेंगे!” 
बापू कहने छंगे --- “ अुनकी स्थिति कठिन है। कांग्रेसके साथ मिल नहीं: 
सकते, और यह रवेया कब तक जारी रख सकेंगे!” 
वह्लभभाओ --- ““ आप अिन्हें जानते हैं, भिसलिओ पूछता हूँ |” 
बापू --- ““ जानता हूँ, अिसीलिओ शुनकी मुह्िकिल बताता हूँ ।” 
जूनके “मॉडन रिव्यू 'में प्रकाशित “बंगालके हिन्दुओंका अलान! नामक: 
लेख पर ५ मुसलमान 'की आलोचनाका रामानन्द चअटर्जीने जो बढ़िया जवाक 
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दिया, वह पढ़ा । बापू कहने छो--“ बेचाया “मुसलमान? पत्रका मालिक 
यह जवाब समझ भी न सकेगा | ? 


आज डाकमें खाल तौर. पर चुनकर दो तीन पत्र सरकारके भेजे हुओ 

आये । मानो तेग करनेको ही न असे पत्र भेजे गये हों! 

१३-७-१३२९  अकमें किसी मुसतल्मानकी शालियाँ हैं । दूसरेमें अेक साहब 
कहते हैं कि ' भगवान कुछ नहीं कर सकता और कमंका 

ही फल मिल्ता है; तो फिर भगवानकी पूजा करनेके बजाय आस पर दया क्‍यों 
'न॒ की जाय १? जैसे पत्र बेचारे मेजर जान बझकर देते ही न थे और कामके ' 
पत्र दे देते थे । अब सरकारके यहाँ कामके पत्र तो रह जाते हैं और निकम्मे 
यहाँ भेज दिये जाते हैं | मेंने कहा--“चिढ़ानेके लिभे ही तो १” बापू कहने 
लगे --- / बह्लमभाओका झुदार अथ करना अच्छा होगा।?” वल्लमभाओने यह 
अथ किया था कि किसी कारकूनकों काम सॉंपा होगा। वह जो, पत्र बिलकुछ 
निर्दोष छगते होंगे झुन्हें पहछ्े मेज देता है ओर बाकीके बड़े अफसरको 
'दिखानेके लिभे रख लेता होगा । 


मेंने कहा --- ४ वल्छठमभाओ शायद ही कभी सरकारके कार्मोका जितना 
ओुदार अथे करते हैं |” 


बापु-- “ आजकल संस्कृतकी पढ़ाओ करने छगे हैं न!” 


ने न ९ नै 
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४ दुनयावी चीजेंके प्रति अपविन्र आसकित १ जैसी कलुषित करनेवाली 
और मोहजाल्में फैसानेवाली दूसरी कोओ चीज नहीं है । तू बाहरकी तृप्तिसेः 


अिनकार करना सीख छेगा, तभी अपने चित्तकों दिव्य बह्तुओंकी तरफ मोड़ 
सकेगा ओर भीतरी आनन्दका अनुभव कर सकेगा | ” 


१. ये तु संस्परेजा दोषा दुःखयोनय भेब ते। 
. २. यस्व्वात्मरतिरिव स्थादात्मतृप्तश्न मानवः | 
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आज बापू कहने लगे-- “४ जैसा हो सकता है रि अब ये छोग किसी 
न किसी बहाने बिल तक पहुँचें ही नहीं ओर यह कहकर 
१४-७-7३२ बेठ जायेँ कि जाओ, तुम्हें कुछ नहीं चाहिये, तो हमें कुछ 
देना भी नहीं है |” 
न्‍ भेः मै मे 
आुस निकम्मी डाकमें पंजाबके अक . « « » खानका पत्र था कि आप 
राजनीतिको नहीं समझते, अुसे आगाखों ओर शास्त्री-सग्र्‌ जैसोंको सौंप दीजिये 
ओर आप हिमालय चले जाअये और अपनी भूल मान लीजिये । भुसे बापुने 
अपने हाथसे लिखा : 
+ [02४४ 7९70, 
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४ प्रिय मित्र, ि 

“४ आपकी चेतावनीके लिओ घन्यवाद। आप यह अम्मीद तो नहीं रखते होंगे 
कि में आपसे बहस करूँ | केदी होनेके नाते राजनीतिक मामर्ोंकी चर्चा. 
करनेकी मुझे अिजाजत भी नहीं मिलेगी । आपसे झितना कह दूँ कि जेलके 
कोनेमें बेठकर गहरा सोचने पर भी मेरे खयालोंमें कोओ तब्दीली नहीं हुओ है। ” 

वल्लभभाजी -- “ अिन शालियें देनेवालोंको आपने अपने हाथसे पत्र 
क्यों लिखा १?! 

बापू --- “ जिन्हें हाथसे ही लिखना चाहिये।” क्‍ 

वललमभाओ --- “गालियां देनेवाले हैं जिसीलिभे ! जिसी तरह तो बहुतसे 
लोग आुद्धत हो जाते हैं।” 

बापू --- ४“ मुझे नहीं रूगता कि झिससे हमारा कोओ नुकसान हुआ है।?” 

ओेक और आदमीने करके कानूनको ओश्वरकी हस्तीका विरोधी बताया 
था और यह कहकर ओश्वरकी प्राथनाका खण्डन किया था कि असत्‌ और 
अनिष्टको दूर करनेकी ओश्वरकी शक्ति नहीं है। आअसे भी बापुने अपने हाथसे 
पत्र लिखा । बापू बोले --- “ असे आदमी ओमानदार हों तो भुन पर ओक 
पत्रका भी बहुत असर हो जाता है।” 
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८४ मैंने बकरीका दूध लेना जिसलिओ शुरू कर दिया कि मैंने गाय-भैसका 
दूध न लेनेका व्रत लिया था । शरीरके खयालसे तीनोंमें बहुत थोढ़ा फर्क है । 
बकरीका दूध लेनेके लारूचमें में न फँसा होता, तो नेतिक दृष्टिसे ज्यादा अच्छा 
था। लेकिन ओक नीतिनियम पालन करनेसे मेरी जीनेकी भिच्छा ज्यादा प्रबल थी । 
दूधके बारेमें नेतिक दृष्टिसे मेरे विचारोंमें कोओ फके नहीं पढ़ा है । मगर अभी 
तक दूधके बदलेमें काम देनेबाली वनस्पति खुराक कोओ मिल नहीं सकी है । 
म॒ुग्हें दूध नहीं छोड़ना चाहिये |” 

प्‌फ्ठ795 0 &27778 : ; 
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अमस ओ केम्पिस 

८ यह सबसे ऊँचा और लाभदायक पाठ है कि अपने आपको सचमुच 
पहचानो . और भुसके प्रति विरक्‍त रहो । 

८ अपनेको शल्य मानना ओर दूसरोंकों हमेशा ऊँचा ओर अच्छा समझना 
सबसे बड़ी समझदारी है और असीमें सम्पृणता हे । 

८४८ हम सब पामर हैं, मगर तुझ-जेसा पामर कोओ_ नहीं है । 

८४ जब तक तू यह न समझे कि तू सबसे नीचा है, तब तक यह कभी 
न समझना कि तूने कोओ प्रगति की है ।” 

ये सिर्फ भुपदेश या नीतिके वाक्य नहीं हैं, जिनमें मनोविशज्ञानकी दृष्टिसे 
ओक बड़ा सत्य भरा है। असलमें मनुष्य जितना अपनेको जानता है, भझुतना 
दूसरे किसीको नहीं जानता । अिसलिओ अपने दोष असे ज्यों ज्यों स्पष्ट दीखते 
जाते हैं, त्यों त्यों झुसे लगता जाता है कि वे दोष दूसरेमें न भी हों; और वह 
ओऔमानदार. हो तो अपनेको दूसरेसे नीचा मानता जाता है। ओर देखिये यह 
सुवण वाक्य : 
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८ अगर तेरा दिल अच्छा है, तो य्राणीमात्र तेरे लिभे जीवनका आमीना 
और धर्मकी पुप्तक बन जायगा । ओक भी प्राणी जितना छोठा या जितना 
बुरा नहीं है कि अुसमें भगवानकी भलाअके दर्शन न हों । श्रुद्ध हृदय तो 
स्वत और नरंक दोनोंका पार पा सकता है ।” 


आज अखबारोंमें पहलेकी पृतिमेँ और नरम दलके लोगोंके जवाबमें 
हुआ होरका भाषण आया ! वल्लमभाओमने पूछा --- “कैसा 
१५--.७--३२ छगता है !. नरम दल्के छोगोंकी खुशामद तो की है।” 
बापू-- “ नहीं, जिसमें कुछ नहीं। झिस भाषणमें चाल्यकीके 
सिवा और कुछ नहीं है और मुझे बढ़ी निराशा होती है | में भुसे ओमानदार 
समझता था । जिस भाषणमें वह ओऔमानदार न रहकर चालाक बन गया है|? 
बलल्‍लभभाओ --- ४ पत्र लिखिये न।” बापू --- “पत्र लिखनेकी कओ बार जौमें 
आती है |” शामको जिसी, भाषण पर हानिमेनका लेख पढ़ा । बापृको यह 
लेख बहुत पसन्द आया । अिसमें हानिमैनने होरको राजनीतिक नीतिसे शुन्य 
और बेशर्म कहा हे। बापुने कहा --“यह ठीक है |” सारा लेख पढ़कर 
कहने छगे --- “यह आदमी आजकल जोरदार लेख लिख रहा है।” 
हानिमेनके वाक्य ये हैं: 
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४ झुसे यह पता नहीं रहता कि वह कब राजनीतिक मासलोंमें बेओमान 
बन जाता है । अितना ही नहीं कि वह राजनीतिक सरुल्योंकी कद्र नहीं कर 
सकता, बल्कि वह जानता ही नहीं कि राजनीतिक आचरणमें नीति-जैसी भी 
कोंभी चीज होती है । « « « जिस भाषणमें बेशमीके साथ यह कबूल कर लिया 
गया है कि प्रधानमंत्रीने अपने भाषणमें जो अध्याह्र रख लिये थे, वे गोलमेज 
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४ खत्म कर देनेका रास्ता खुला रखनेके लिओे जानबूझ कर रखे 
गये । 

बापू कहने छंगे -- “४ मेंने जिस आदमीसे जब पूछा कि क्या आप मानते हैं 
कि हम छोगोंमें अपना काम चलानेकी शक्ति या योग्यता नहीं है ! तब झुसने 
कहा था : [| छएठप छा: 776 00 06 ॥87<7, | 8७५ 9४८४१ "आप 
चाहते हों कि मैं साफ बात कहूँ तो में कहता हूँ कि “हौं?। जिस आदमीके 
बोलनेमें विश्वास जितना ज्यादा- था ओर शर्मका नाम भी नहीं था ।” 

वल्लमभाओ कहने लगे -- “ मगर जिन व्यापारी छोर्गोकी क्‍या बात है, 
जिन प्र ये झअितना भरोसा बाँघ रहे हैं !” बापू कहने लगे-- “ये , . - 
ओर . « -जैसे आदमी |” बल्लममाओ-- “ मगर पुरुषोत्तददास और 
बिड़लाका क्‍या हार है !” बापू--“ थे छोग होरको कोओ बचन दे चुके हों 
ओसी बात नहीं है। मगर कमजोरी आ गयी होगी । बिड़ला होरके हाथ बिक जाय, . 
तो झुसे आत्महत्या करनी चाहिये । और अभी तो मालवीयजी बाहर बैठे हें। 
बिड़ला मालवीयजीसे पूछे बिना अक कदम भी रखे असा आदमी नहीं है। नहीं, 
मुझे भरोत्रा हे कि व्यापारियोंमें ये लोग नहीं हैं ।” 

बापूने विछायतमें जितनी बातें कही और की थीं, वे सच निकलती जा 
रही हैं| बापू पुकार पुकार कर कहते थे कि यह परिषद प्रतिनिधित्व वाली नहीं है। 
होर आज नरम दलवालोंको कह रहा है कि गोलमेज परिषद कहाँ 
प्रतिनिधित्व वाली थी, जो संयुक्त समितिके सामने जानेवाले हिन्दुस्तानी तुम्हें 
प्रतिनिधित्व वाले चाहिये! होरको कुछ देना नहीं है। यह भी पुकार पुकार कर 
कह दिया था कि प्रान्तीय स्वराज्य भी नहीं देना है । मगर शास्त्रीको तो शुस 
दिन भी विश्वास था ओर वे महात्मा गांधीको अलाहना देने चले थे। 

नं भर नः 

मेंने बापूसे पृूछा-- “क्या आज शास्त्रीकी छगता होगा कि अन्होंने 
आखिरी दिन जो भाषंण दिया था वह देनेमें भूछ की थी!” 

बापू-- “ नहीं, वे तो आज मी यह मानते होंगे कि गांधी हमारे साथ 
रहे होते, तो जो हालत आज हुओ है वह न होती। जिसका कारण है। यह 
सीधा आदमी है और सीधे आदमीकी आत्मवंचनाकी हृद नहीं होती । मेरे 
लिओ भी कहा जाता है कि में अक्सर अपनेको धोखा देता हूँ। भुस बछड़ेको 
मारा, तब भी मैंने माना था कि में शुद्ध अ्दिसा कर रहा हूँ।. मगर मुझे क्या 
मालूम था कि जिस कामका नतीजा क्‍या होगा ! मेरी भूल हुओ हो तो में 
अहिंसाके आचरणमें गिरता चला जाऊँगा । अगर मेंने जो कुछ किया सो ठीक 
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है, तो मेश। आचरण अधिकाधिक प्रगति करता चला जायगा । मगर झुस दिन तो 
मेरी पूरी पूरी आत्मवंचना संभव थी न १? 

में --- “ मेरा कहना यह है कि क्या अिस आदमीको आज असा नहीं 
लगता होगा कि मेरा विद्वास गलत था और ये आदमी (गांधी ) जो कहते थे 
वह सच कहते थे १ ” 

बापू-- “ हाँ, अगर अन्हें अेसा छगता तो झुनकी भाषा दूसरी ही होती 
और ब्रिटिश नीति परसे शुनका विश्वास बिलकुल शुठ जाता | मैं नहीं कहता 
कि वे सविनय भंग करें। मगर वे और दूसरे सब छोग आज यह माँग तो 
करें कि गांधी जो कहता था वही सच था ओर तुम्हें भुसे छोड़ना 
चाहिये । गोखले बार बार मेरे छिओ यह कहते थे कि अिस आदमीमें समझीता 
करनेकी शक्ति भी अजीब है। अपने साथियोंसे मी यही बात कहते थे । यही 
बात ये छोग सरकारसे कह सकते हैं। मगर ये छोग ओसा कुछ नहीं मानते । 
' ये लोग अस अछुतपनके मामलेमें मी कहाँ समझते हैं ! मेक्डोनल्डकी' जिस 
साम्प्रदायिक निणयके मामलेमें अच्छी तरह कीमत हो जायगी । ” 

वब्लमभाओ -- ४ क्यों, कीमत अमी मालूम नहीं हुओ क्या ! आज ही 
होरने अुसके कथनको आअुद्धत करके अुसका जो अथ्थ किया है, वह क्‍या अआससे 
पूछे बिना ही किया होगा? और मेक्डोनल्डने भुस समय जो भाषण दिया होगा, ' 
वह क्या होरसे पूछे बिना दिया होगा ! ” 

बापू--“ नहीं, जिसमें मेक्डोनल्डका कर नहीं हे । जिस आंदमीने 
मामला आुसके हाथसे ले लिया है और अपनी मरजीसे कर रहा है। और अआुससे 
कहता है कि नहीं तो तुम हिन्दुस्तान खो बेठोंगे । मगर साम्प्रदायिक निणयका 
मामला खुद मेक्डोनल्डका है। जिसीने अपनी पेचायत सम्बन्धी बात सुझायी थी। 
ओर अब सरकारकी तरफसे फेसला देनेवाला है। होरके पास अपना निराकरण तो 
रखा ही होगा। मगर जिस भामलेमें मेक्डोनल्डको ही ज्यादा करना है, असलिओ 
अुछतका अभिन्तजार हो रहा है। आज तककी सारी बात अआुसुके महकमेकी है, 
जिसलिओ होरकी स्वतंत्रता समझमें आ सकती है । मगर 'अब तो असे न्यायाधीश 
बनकर बेठना है । देखते हैं वह क्‍या करता है!” 


मे ६ + भर हु 
आज बापूने सारा आशोपनिषद्‌ लिख डाला । मेंने पृछा--“ यह किस 
लिओ १” तो कहने लगे--“ मुझे जिसे रठ लेना है। और पुस्तकको लिये 
लिये कहाँ फिरा करूँ?! यह कागज तो कहीं भी रखा जा सकता है ।” 
वेदान्त ओर अपनिषदों वंगेशका आजकल अध्ययन हो रहा है। आज 
दोपहरको अ्ताश्वतरका 'छोक निकाल कर मुझे बताया और कहा 
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यदा चम्मबदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्थान्तो भविष्यति ॥ 


४ जिस अपनिषद्के जमानेमें यह छछोक लिखा गया, भुस समयकी गहन 
बुद्धिमत्ताकी यह पराकाष्टा बताता है । आत्मशानके बिना दुःखका अन्त नहीं, 
यह बात तो है ही । मगर जिस बातका असर अच्छी तरह तब पड़ता है जब 
आत्मजश्ञानके बिना दुःखनाशकी अशक्यता असी ही किसी दूसरी अशक््यतासे 
बतायी जाय । यह जिस तरह कहकर बतायी है कि जैसे हम चमढ़ा शरीर 
पर पहने हुओ हैं वेसे ही आकाशको पहन सकते हों या जैसे शरीर पर चमडढ़ा 
हाड़, माँल, बगेराकों ढैंके हुओ है अुसी तरह आकाशसे हम ढैके जा सकते हों, 
तो आत्मज्ञानके बिना दुःख मिट सकता है । अिस छोकके और भी बहुतसे 
अथ निकल सकते हैं, मगर क्या यह शब्दार्थ भी अद्भुत नहीं है!” 


सच बात यही है कि औशोपनिषद्‌ ओर ख्रेताश्वतरमें आत्मतर्वकी जेसी 
व्याख्या हुओ है, वेसी व्याख्या दुनियाके - किसी भी साहित्यमें हुओ मालुम 
नहीं होती । 


आज किसी विषय परसे बात निकली कि वकील ओर दूसरे वर्ग क्‍यों 
' नहीं समझते होंगे कि अक वे भी जिकट्ठा होकर असहयोग 
१६-७-/ ३२९ करे; तो हुकूमत सारी बन्द हो जाय ! होर तो जब तक 
' असकी पुलिस और फोज काम करती रहे, तब तक बेफिक्र 
है। ये काम न करें तो ज़रूर भुसे धक्का लगे। सन्‌ ?२१ में कुछ असी ही 
हालत थी। बापू कहने रंगे --- “ नहीं, भुस वक्‍त आपरी चीज़ बहुत थी। 
मगर सही बूत तो यह है कि आज हमें स्व॒राज्य मिल भी जाय तो हम क्या 
करेंगे ! अुसे हम हज़म ही नहीं कर सकेंगे । भयंकर अन्दरूनी झगढ़े होंगे । 
अभी जो कुछ हो रहा है झुसमेंसे लोग अहिंसा सीखकर निकलेंगे या मारकाठमें 
विश्वास लेकर निकलेंगे ! मेरे दिलमें अन्दर ही यह विश्वास है कि अहिसाके 
बारेमें ज्यादा मजबूत श्रद्धा लेकर निकलेंगे। अभी तो स्वराज्यकी आअमारत बन 
ही रही है । आजकी हाल्तका सामना करना, और केसे काम लिया जाय 
बग्रेर बातोंका निणेय और अमल करना स्वराज्यका अमल नहीं तो और क्‍या है ! 
. मगर अिमारत पर गशुमटी नहीं चढ़ी है, जिसलिओ हमें स्वराज्य नज़र नहीं 
आता। ” ह 
आज आशभश्रमकी डॉक चार दिन भिन्तजार करानेके बाद अभी आयी। 
जिस तरह भी नियमित आ जाया करे तो ठीक है। 
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आजके “अनुकरण के वचन सोनेके अक्षरोंमें लिखकर सोते ओर अुठते . 
वक्‍त रोज पढ़ने और मनन करने लायक हैं 
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८ शैतान सोता नहीं है। जिसी तरइ शरीरके भीतरका पश्चत्व मर नह 
गया है। अिसलिओ लड़ाओकी तेयारीमें जरा भी दम न लछेना। तेरे दाये बायें 
दुश्मन अविश्वान्त बैठे हैं।” 


आज बापूने आश्रमकी डाक अकेले हाथ पूरी कर डाली | मुझसे छह 
पत्र लिखवाये ओर बारह खुदने लिखे। देवंदासके पतन्रमें लिखा --- 
८ आजकल मेरी डाकमें खुब गड़बड़ हो गयी है। बड़ा चक्कर काट कर 
आती है। फिर भी गनीमत है कि मिल जाती है। केदीका हक ही क्‍या! 
कैंदका अर्थ ही इकका न होना है। केदके बारेमें यद समझ होनेसे मनको शान्त 
रखा जा सकता है। मिलनेके बारेमें भी यही बात है। बहुत करके महादेवसे 
मिल सकोगे। मगर तुम सोचते हो बेंसा समय विमाग नहीं बनाया जा सकता | 
या तो न मिलनेकी जोखम अआुठायी ज्ञाय या मिलनेका मोह ही छोड़ दिया 
जाय । तुमसे और ल्क्ष्मीसे मिलना हो जाता ,तो खुशी तो होती, मगर मेरा 
आअठाया हुआ कदम ठीक ही लगता है। ज्यादासे ज्यादा चोट बाको छंगेगी। 
मगर आुसने तो चोट सहनेको ही जन्म लिया है। मेरे साथ सम्बन्ध करने या 
रखनेवालोंकों करारी कीमत चुकानी ही पढ़ती है। यह कह सकते हैं कि बाको 
सबसे ज्यादा चुकानी पड़ी है। पर मुझे अितना तो सन्तोष है कि जिससे बाने 
कुछ खोया नहीं । ” 


आश्रमको व्यक्तिगत प्राथेना पर प्रवचन भेजा ओर दो पत्नरोंमें प्रार्थनाके 
'बारेमें जवाब दिये। नारणदासभाओको लिखा --- ““ आजकल प्रार्थनाके बारेमें 
विचार आते रहते हैं।” व्यक्तिगत प्राथनाकी जरूरत बताते हुओ कहा -- 
८ प्राथनाके समय आन्हें मल्निता छोड़नी ही चाहिये। जेसे कोओ आदमी भुसे कोओी 
देखता हो तब बुरा काम करनेमें शरमायेगा, वेसे ही झुसे ओश्वरके सामने मलिन 
काम करनेमें शर्म आनी चाहिये। मगर ओऔश्वर तो हमेशा हमारे हर कामको 
देखता है, विचारोंको जानता दे। झिसलिओ अँसा ओक भी क्षण नहीं, जब भुससे 
छिपाकर कोओ काम या विचार किया जा सके । जिस तरह जो दिलसे प्रार्थना 
करेगा, वह अन्तमें औश्वर्मय ही हो जायगा यानी निष्पाप बन जायगा। ” 
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दूसरे खतमें : “४ किसी मनुष्य या वस्तुको रक्ष्यमें रखकर प्रार्थना हो 
सकती है। भुसका फल मी मिलता है। मगर जैसे अश्येश्यते रहित प्रार्थना 
आत्मा ओर जगतके लिओ ज्यादा कल्याणकारी हो सकती है। प्राथनाका असर 
अपने पर होता है यानी अुससे अन्तरात्मा ज्यादा जाग्रत होती है; और ज्यों ज्यों 
: जाग्नति ज्यादा होती है, त्यों त्यों भुसक्का असर ज्यादा फेलता है। अपर हृदयके 
बारेमें जो कुछ लिखा है वह यहाँ भी लागू होता है। प्राथना हृदयका विषय 
है। मुँहसे बोलने बगैराकी क्रियायें हृदयको जाग्रत करनेके लि हैं। व्यापक 
शक्ति जो बाहर है वही अन्दर है और भुतनी ही व्यापक दे। अभुसके लछिझे 
शरीर बाघक नहीं है। बाधा हम पेदा करते हैं। प्राथनासे बाधा मिंठती 
है। प्राथनासे अच्छित फल मिला या नहीं, अिसका हमें पता नहीं चलता। 
में नमंदाकी मुक्तिके लिखे प्राथना करूँ और आसे दुःखसे छुटकारा मिल जाय, 
तो मुझे यह न मान लेना चाहिये कि वह मेरी प्राथनाका फल है;। प्राथना 
निष्फल तो हरणिज नहीं जाती, लेकिन हमें यह पता नहीं लगता कि कौनसा 
फल देती है। ओर हमारा सोचा हुआ फल निकल आये तो वह अच्छा ही है, 
असा भी नहीं मानना चाहिये। यहाँ भी गीताबोध पर अमर करना “है। 
प्राथना को हो तो भी अनासक्त रद्दा जा सकता है। किसीकी मुक्ति हमें जिष्ट लगे 
तो अुसके लिओे हमें प्राथना करनी चाहिये, लेकिन वह मिले या न मिले जिस 
बारेमें हमें निश्चिचन्‍्त रहना चाहिये | झुल्ठा नतीजा निकले तो यह माननेका कारण 
नहीं कि वह प्राथना निष्फल ही गयी। क्‍या जिससे ज्यादा स्पष्टीकरण चाहिये ! ?” 


अस्थरका ढुम्बा पत्र आया। असमेंसे अक वाक्य बहुत पसन्द आया। 
मेरी दो छोटी लड़कियाँ जितना मुझ पर विश्वास रखती हैं, 
- १८-७-३२ अतना में ओश्वर पर रख सकूँ तो कितना अच्छा! हमारी 
बिल्लीके छोटे बच्चे रोज सबेरे हमारे आसपास चक्कर 
काटते हुओ दूधके लिभे तिलमिलाते हैं और नहीं मिल्ता तो बढ़ी ही च्यॉम्योँ 

मन्ना देते हैं, यह देखकर मुझे भी यही विचार आता है । 
ओस्थरको पत्र लिखा । असके ओक हिस्सेमें जिन्दगीकी छोटी छोटी 

' बातोंमें बापुका पश्चिमी दृष्टिकोण दिखायी देता है: 
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४तुम लिखती हो कि ज्लीकी सँमालके न होनेसे जमनाछालजीका घर 
केसा वीरान लगता है | मुझे सदा असा लगा दे कि यह छ्ली ओर पुंरुषके 
बीच कामके बैंटवारेंके बारेमें बहुत गलत विचारोंका फल है। कार्यविभाग 
जरूर होना चाहिये । मगर पुरुष पर घरकी सेमालका भार आ पढ़े तब वह 
लाचारी महर्ृत करे ओर असी ही हालत स््रीकी भी हो जाय जब असे स्वतन्त्र 
रहना पढ़े ( पश्चिमसे यहाँ यह ज्यादा होता है), तो यह गलत परवरिशका 
नतीजा है| जब घरमें ज्ली न हो तब पुरुषको जितना आहलूसी क्‍यों बनना 
चाहिये कि घरको सुघड़ और साफ सुथरा न रख सके ! जिसी तरह पुरुष- 
रक्षकके अभावमें ज्लीको किस लिओ असहाय बन जाना चाहिये ! अिस अजीब 
बातका कारण मुझे तो यही लगता है कि हमें यह माननेकी आदत पढ़ गयी 
है कि स्री खास तोर पर घरके कामके ही योग्य है, ओर भुसे जितना नाजुक 
रहना चाहिये कि भुसे हमेशा रक्षाकी जरूरत पढ़ें । हम आश्रममें दूसरा ही 
वातावरण पेदा करनेकी कोशिश कर रहे हैं। काम खूब कठिन है, मगर है 
करने लायक ही। ” 


.. ओक बंगालीने रूम्बा पत्र लिखकर भाषण दिया ,था कि थे छोग जो 
असह्ाय दुःख आओठा रहे हैं, भुनकी जिम्मेदारी आप जैसे नेताओंके सिर है। 
असे बांपूने लिखा 
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८ आपके पत्रके लिओ शुक्रिया । आप जानते हैं कि राजनीतिक मामलोंकी 
चर्चा में कर नहीं सकता.। मगर आपका यह कहना मुझे मंजूर है कि अपने 
कार्मोके परिणामकी जिम्मेदारी हर नेताके सिर जरूर है |” ' 
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आज क्लेटन आया था । बोलनेमें बढ़ा मीठा है। महात्मा | और. 
सरदार साहब ! के बिना ओक वाक्य नहीं बोलता। श्रीमती 
१९-७-१२ नायइके लिओे अपनी स्रीकी तरफ्से फूल लाया था। 
_ बापूकों भी अपने बदनके घरमें लगे हुओ फूलेमेंसे ओक 
दे गया ! कहने लगा कि में सेम्युअल होआँ तो नरम दलवालोंसे कह दूँ: अच्छा 
तुम्हें कुछ न चाहिये तो मुझे कुछ देना भी नहीं है। कओ बातोंमें श्ष्पें 
लगायीं । यह हाल सुनाता था कि हवानासे तम्बाखूका बीज यहाँ आता दे 
ओर यहाँ बढ़िया तम्बाखूकी सिणरेंट बनती हैं । बापूसे पूछने छशा-- “ ]5 
8770 त72 ० ए7०७ ?” (क्या बीड़ी पीना दुव्यंसन है! ) बापू हँसे ओर बोले --- 
# [६ 5 5 020 7७०६ ? ? ( यह ओक कुटेव है।) जिस पर वह कहने छगा --- 
४ २०, 70, ॥ ४6808 जह0प ०एछ०9297 77070 ॥शां5८76 88 ॥76 
(॥787070029 ६९९०४ एप 8ए००७ए., शर्षा ॥ 65006 ६0 [श्ती 2700 
. 60758 ४770४56 --- 38 | 00777 --- ॥ १७४४ 9 790 027, 0थं78 
7797 ९7767 वात ई०७९॥।ह्‌ 07 ० 8078. (नहीं, नहीं, आपके 
चरखेकी तरह ही बेकारीकी हाल्तमें यह बुगाआसे बचाता है । में जब जेल्में 
आता हैं ओर बीड़ी नहीं पीता, तब मेरा सारा दिन खराब हो जाता है । 
मिजाज ठिकाने नहीं रहता और कुछ भी अच्छा नहीं लगता ।) 


आज डाक ज्यादातर सीधी ही आयी | मीराबहनका छपरासे १४ 
तारीखका लिखा हुआ पन्न आया, यानी सरकारके पास गये बिना ही आया। 
जिसमें ओन्होंने यह सब लिखा है कि अुन्हें छपरामें भी १२ घण्टेमें छपरा 
छोड़नेकी छूचना क्‍यों मिली, आधी रातको सुचना की मीयाद पूरी होने पर 
और काशीकी गाड़ी सुबह पकढ़ने पर भी आन्‍न्हें क्‍यों नहीं पकड़ा गया, और 
काशीमें भुन्हें तीसरी खुचना फिर क्‍यों मिलेगी । काशीमें गंगाजी पर वे ओक 
दिन सुबह घूमने गयीं, अुसका वर्णन किसी बढ़े भक्तकों शरमाने वाला हैः 
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८ कूल सबेरे शंगार्जके किनारे घूमते वक्‍त दिव्य आनन्द अनुभव किया । 
तीथोंकी पवित्रता ओर दिव्यताके खिलाफ छोग कितना ही बोलते हों, मशर 
आँखे खोलकर वहाँ घूमनेवा्लोंकी तो यह खयाल जरूर आता है। गंगाजीका 
नीछा, चमकता पानी; सफेद रेतवाले मखमल-जेसे किनारेको छूनेवाढी, मीठी 
धष्टियों जैसी आवाजें करमेवाली और अआुगते हुओ सयकी किरणोंकी सुनहरी 
छायासे चमकने वाली भुसकी छोटी छोटी लहरें; अपर दोढ़ती हुआ छोटी छोटी 
बदलियोंसे शोमित नीलरंगका आकाशः खेतों परसे बहकर आनेवाली ओर शरीरका 
- सुखद स्पर्श करनेवाली हवाके झोंकि; आकाशकी तरफ अपने हाथ फैलाकर खड़े 
हुओ और अपने असंख्य पत्तोंकी सरसराहटते सुबहकी प्राथनामें शरीक होनेवाले 
शानदार पेड़; --- यह सब देखकर मनुष्य अपने आपको भूछ जाता है ओर 
सारी कुदरतके साथ ओकताकी तानमें अुसका हृदय भुछलने लगता है |” 

ये तो फ़िर कवि ओर चित्रकार भी तो हैं न! 

भर ०५ भेः 

काओप्ट केंसरलिंगके सफरकी डायरी पूरी कर दी । बहुत ही अजीब आदमी 
है । मुझे छशवा है कि वह जअसा होगा, जेसा कोओ आदमी बेफिक्र होकर बेठा 
बैठा निश्चित विचार किया करता है । झुसने हर चीजमेंसे अच्छी ही बात 
निकालनेका व्रत लिया हो तो दूसरी बात है। मगर हर चीजको आसकी परिस्थितिके 
योग्य बनानेके लिझे अुसका बचाव करनेका जो भार लिया है, वह बेहूदा लगता 
है । जैसे, हिन्दूधमके अछृतपनका बचाव; चीनिरयेकि सबकुछ खाने ओर जुओका 
बचाव ही नहीं, बल्कि भुसमें सुन्दरताका आरोपण भी करना; और अिसी तरह 
जापानकी वेध्या-सहिष्णुताका बयान ! कहता है कि पविन्नताकी बुतपरस्ती क्यों करनी 
चाहिये ! अपने भाओआको देशके लिभे लढ़नेकी भेजनेकी खातिर बहन अपनी 
पविन्नताको बेच दे तो जिसमें क्‍या बुराओ हे! जितना होने पर भी जिस 
आदमीके कितने ही समझदारी मरे विचार हैं, कितना ही दी अवलोकन है 
और कितना ही दक्ष्म निरीक्षण भी है । 

अुसकी योगीकी व्याख्या बढ़िया है 
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४८ योगी ध्यानमम्त होता है। भुस्के जीवनका प्रवाह अन्तरमें बहता है । 
चह सिर्फ तत्वको पानेके लिओे जीता है । और जिसके लिओे वह सदा आशत्मामें 
ही रमा रहता है | अिसलिओ वह पूरी तरह सत्यपरायण होंता है । किसी भी 
'तरहकी पाबन्दीके बिना वह वही कहता है, जो भुसकी अन्तरात्माकों सच मालूम 
होता दे | असा मनुष्य जीवन विकासके किसी भी अशका निषेध नहीं करता।” 
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८ हिन्दुस्तानके किसी भी संतने, खुद बुद़्ने भी, अनेक देवताओंकि 
बारेकी छोकिक मान्यताका विरोध नहीं किया। बहुतोंने, खासकर शुद्ध अद्वेतके 
प्रतिपादक शंकरने भी, जिस विश्वासका समर्थन किया है। ओक तरफ ओख्रका 
वर्णन करनेकी वाणीकी अशक्ति ओर दूसरी ओर अुसकी प्रगठ विशभूतियोंकी 
अनन्तता --- अिसका भान शुन्हें अच्छी तरह था | जिसलिओि ओअेकके बजाय अनेक 
देवताओंको (अल्ग अलग विभूतियेकि रूपमें) मानना पसन्द किया गया |” 


८ चेडी माहास्म्य 'मेंसे महादेवीका बणन देकर वह हिन्दुओंकी ओऔश्वर- 
भावनाकों समझाता है: 
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८ भहादेवीका यह मशहूर स्तोत्र मुझे याद आता है। अिसमें जिस 
देवीका पहले ओऔरवर -- परमात्माके रूपमें ब्णन किया गया है। फिर जिसे गंगा 
के रूपमें, सरस्वतीके रूपमें और बादमें लक्ष्मके रूपमें बताया है। ओक ही “छोककमें 
जगतके प्राणीमात्रमें, शान्ति, शक्ति, बुद्धि, स्मृति, कोशछ, समृद्धि, नम्नता; क्षुधा 
निद्रा, श्रद्धा, सौन्दय और जाग्रतिके रूपमें बताकर ञितना और कहा शया है 
कि वह जीवमात्रमें 'भूछके रूपमें भी मोजूद है। मुझे लगता है कि चाहे जितने 
भव्य पर्तु ओक ही रूपमें वर्णन करनेके बजाय संयुबत रूपमें रहनेवाली यह 
विविधता हिन्दुस्तानी भक्तके विश्वासका ज्यादा अच्छा वर्णन है |” 


श्रीमती बेसण्थ्के लिभे कहता है: 
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४ जिस भूमिका पर बहुत थोड़े पुरुष कमी भी पहुँचे होंगे, भुस भूमिका 
परसे यह स्री अपने आपका नियेत्रण करती है। वह अपनी आत्माकी 
' शहराआसे अपनी शक्तियोंका नियंत्रण करती है ओर यही जिस ज्लीका महत्व 
है। वह अपनेसे ज्यादा बुद्धिशवितवाले मनुष्योंसे भी ज्यादा सिद्धि प्राप्त कर 
सकती है। कारण बह अपने आपका, अपनी शक्तियोंका, अपने विचारोंका, अपनी 
भावनाओंका ओर अपने संकल्पोंका पूरी तरह निरीक्षण कर सकती है । यह 
योगका प्रभाव है। योगसे अगर जितना हो सकता है, तो और ज्यादा भी हो सकता 
है | पृणेताकों पहुँचनेके लिओे यह भुत्तम साधन है। योगाभ्याससे अितना लाभ 
हो सकता है कि मुझे आश्चये है कि शिक्षा संस्थाओंमें अभी तक यह विषय 
पढ़ाओमें क्‍यों नहीं रखा गया । जीवनमें सारे बलोंकी शक्ति बढ़ानेके लिओे 
बेशक अुनकी ओकाग्रता बढ़ानी चाहिये । ओकाग्रता सारी प्रगतिका शातस््रीय 
आधार है। . . - योगाम्यासका दूसरा महत्व यह है कि वह चित्तको हर कहीं “ 
भटकनेसे रोकता है । किसी भी फज्नल काससे शक्ति बर्बाद होती है। 
सभी शक्तिशाली मनुष्योंका मुख्य लक्षण यह देखा जाता है कि वे चेचल नहीं 
होते । वे अपनी भिच्छासे मनको किसी भी काममेंसे खींच सकते हैं ओर 
किसी भी काममें लगा सकते हैं। कमजोर सनवालोंसे मजबूत दिलवाले आदमी 
अेक ही सवाल पर ज्यादा सतत ध्यान दे सकते हैं . . - | थोड़ा भी समय 
नियमित रूपसे ध्यानमें लगाया ज्ञाना हंसारे आन्तरिक विकासके लिओे अत्यन्त 
महत्वपृण दे । सुबह ही कुछ मिनट ओकाग्रतासे ध्यान करना किसी काममें चित्त 
लगानेकी सख्त तालीमसे भी ज्यादा फलदायक है | जिस पर यह भी खमझमें 
आता है कि प्राथेनासे मनोबल बढ़ता है | 


मगर सिद्धियोंका भुसने सख्त निषेध किया है और कहा है: 
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“४ रोगी दशा तो बिलकुल बुरी ही चीज है। . . - प्राचीन कालके 
शुरु शिष्योंकी अपनानेसे पहले अक खास शर्त रखते थे क्रि भुनका शरीर 
बिलकुल निरोगी हो, झुनके शानतंत॒ निर्दोष हों और अुनमें दृढ़ नीतिमावना 
हो । « « « योगीको पूरा निरोगी होना चाहिये, अपनी अिद्वियों और शान- 
'तंतुओं पर भअुसका पूरा काबू होना चाहिये, झुसमें सदा समत्व होना चाहिये, 
और सब मामलोंमें विवेक होना चाहिये । हिन्दुस्तानी योगी देहदण्डका दुश्मन 
है। वह कभी देहदमन नहीं करता । ? | 


मगर गुरुशिष्यकी बात करते हुओ वह विचित्र बात कह्ठता है कि महापुरुष 
शिष्य नहीं बन सकते । जब कि इमारे यहाँ कोओ भी बड़े साधुसन्त गुर्के 
बिना नहीं रहे थे । 
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द ४ महापुरुष कभी शिष्य ज्ञहीं बन सकते | यह बात स्वभावसे ही आुनके 
लिभे असम्मव है । किसी आदराके, किसी संस्थाके या किसी बाहरी तत्वके 
आधीन रहनेकी शक्ति झुनमें कितनी ही क्‍यों न हो, तो भी भुनका अभिमान 
ओर सिर्फ अभिमान ही नहीं, परन्तु अुनकी आन्तरिक सत्यपरायणता किसी भी 
जीवित मनुष्यका अनुसरण करनेसे आओन्हें रोकती है | थे जानते हैं कि जब तक 
मनुष्य जीता है तब तक मनुष्यके नाते झुसमें कमियोँ और कमजोरियोँं होती 
ही हैं। अिसल्ओि वे भुसका देवतापन स्वीकार नहीं कर सकते । हिन्दुस्तान तो 
घमेपराय्ण लोगोंका मुल्क माना जाता दै। वहाँ मेंने अक भी धर्मसंस्थापक 
असा नहीं सुना जिसकी अपनी जिन्दगीमें अुसे खास तौर पर बुद्धिमान शिष्य 
मिले हों । नये सम्प्रदायके आसपाश शुरूमें जो ओोलियाी जमा हो जाती हैं, वे 
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निरषवाद रूपमें मंद शक्तिवाले और अन्वश्रद्धा छोगोंकी होती हैं । अंन्हें तोः 
और किसीसे ज्यादा जरूरत किसी रास्ता बतानेवालेकी होती है ।? . . . 

रामकृष्ण-विवेकानन्द, तोतापुरी-रामकृष्ण,. इकर-गौड़पादाचार्यके. होते 
हुओ भी ! ! 

यह तारनहार कोन है! 

+ ० ६९४८०९४ ८80 87ए९2 ज80 78 700 €डां5८7८ 47 8 78(९7( 
82, 2९. टकका. 0गॉज णजबतिषशा एी8४:0. जागरटा 78.- 98/2९9,. #८ 
टक्या [9९ए७॥2 ज्रगिग: 8 ॥9फ75780726 8704 77778 (६0 870 झगिव 
]98 2९९४४ ८07८९०४४८९, ॥+#८९ए 7८८७ 8ए2 875:7778, (7९५४ 772729 
82८८ 7722८ (6८४ जरपगमार्टाी [8  उ8, , , + 7 75 & इप्शाडधए07 ६0 
9८॥९ए९ (8४ (6 9$9770प78 85 इपटा), 85 6९77८ 7प७70 >९7788,. 
87९८ 58770प्राः5, . ,. . +76ए छ९72८ ०एात्र 7९९४5४2०7४४ 07 ८८८०० 
वृष ०3, (72९ए जऋ९ए९  ९र्ि९८पाए2८ 85 ६76 फुपा'४ €770047९7८ 0४ 
पाछए इंठेंद्वा, .. . - भेट2गॉट 2८० 4९९ 79977 70 5९९०४ 77 (7८ 
87९०४८ 80पा 0६ 800967 7९४ 0ण़ए 729/प7९४ 280९0घ८४८८।ए ८ह७०72४४९८० 
8९ (882९, 88 7 जाट 7 98 फां+70% . - - 0 हृाश्व एव 8४70फ्ड 
70670 ए8:८ ९ए९४ए०॥०९८ ८०पघाँव 922, ज058८ «रा फटा ६72 8४६ 700007),, 
॥0 87706 ब7वें थ एप, 

“कोओ भी गुद् अैसी कोओ चीज नहीं दे सकता, जो सुषुप्त अवस्थामें 
भी हस्ती न रखती हो | जो सो रहा है अुसे वह सिफे जगा सकता है, 
बन्धनमें पढ़े हुओको मुक्त कर सकता है, जो छिपा हुआ है आुसे वह प्रकाशमें 
ला सकता है। वे कमी नयी चीज नहीं देते । इममें जो कुछ मोजूद है, आुसे 
वे बन्धनमुक्त करते हैं । .  .-यह मानना वहम है कि तारनहार माने जाने 
वाले आदमी मनुष्यकी हैसियतसे सचमुच तारनहार थे | - - » थे तो कुछ 
खास गुणोंका झुत्कष दिखानेवाले थे | अपने आदशाकी शुद्ध म्रतिके रूपमें वे 
असर डालनेवाले माने जाते हैं। . - . कमजोर मनुध्योंको, जैसे अपना प्रतिबिम्ब 
दर्पणमें पढ़ता है वेसे ही दूसरी महान आत्माओमें अपने स्वभावका प्रतिबिम्ब 
पढ़ता दिखायी देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। . . « महापुरुष तो 
दूसरे आदमियोंको दिखा देते हैं कि हरओेक आदमी झुनके जैसा हो सकता 
है। वे बता देते हैं कि मनुष्य मात्र आत्माके रूपमें, सत्यके रूपमें केसा है । ” 

बापूके बारेमें यह कितना खच है ! 

बौद्ध धममके बारेमें वह कहता है कि वह राष्ट्रीय प्रकृतिक साफिक नहीं 
था, जिसलिओ नहीं टिक सका। मगर यह नहीं कह सकता कि ओसाओ. 
ओर अिस्लाम घर्म हिन्दुस्तानमें केसे टिके हैं! 
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ओसाभी तकके पुजारी होनेंके कारण सब कुछ अपना ही सच माननेवाले 
हैँ । अपना सच और दूसरोंका झूठ, यह कहकर विरोध बढ़ाते हें। जब कि 
हिन्दू धर्ममें दर प्रकारंक अधिकारीके' छिभे भावनाकी अलग अल्श श्रेणियाँ हैं। 
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«५ भगवद्गीता शायद दुनियाके सारे साहित्यमें सर्वोत्तम ग्रंथ है | तत्वशानकी 
इष्टिसे कितनोंको यह निर्मालय ग्रंथ लगता है। क्योंकि झुसमें अेक ही साथ अलग 
अलग दिशाके विचारोंका प्रतिपादन किया हुआ है ।« हिन्दुस्तानियोंको तो 
भगवद्गीतामें पूरी तरह ओकवाक्यता लगती है। अद्वैतमतके संस्थापक शंकराचार्य, 
जो पुकार पुकार कर यह कहते थे कि ब्रह्मके सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, 
व्यवहारमें देती थे । आुन्होंने खारी जिन्दगी सांख्ययोगका समर्थन किया है । 
ओर अपने धामिक आचरणमें भुन्होंने अनेक देवताओंक्रों माना है । यह क्‍यों 
कर हो सका ! न्याय या तर्कमें शंकरकी जबरदस्त शक्तिके बारेमें तो कोओ सवाल ही 
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नहीं अुठाया जा सकता । मगर वे केवल नेयायिक ही नहीं थे, झुससे ज्यादा 
थे। अन्हें यह प्रवाहप्राप्त जेसा लगा कि अलग अलग साध्यके लिश्रे अलग अलग 
साधन जुदाने चाहियें। व्यवहारमें तो कोओ भी आदमी द्वेतले अपर रह ही 
. नहीं सकता। देतको पूरी तरह स्वीकार किये बिना विचार करना, जिच्छा करना, 
प्रयन करना या कुछ भी करना मनुष्यंके लिभे अशक्य है । तो फिर किस 
लिओ अससे झिनकार किया जाय ! वेसा करनेसे कुछ भी फर्क नहीं पढ़ता। . . - 

८४ तो क्या हिन्दुस्तानी सब मतोंका सार अहण करनेवाले छोग हैं ! नहीं, 
नहीं, सो तो वे हरगिज नहीं हैं । बुद्धिवादियोंसे वे अुल्टे ही हैं । अुनकी 
खूबी यह है कि वे यह मान छेनेके वहममें फैंसे हुओ नहीं हैं कि आध्यात्मिक 
सत्य किसी भी ओेक ही दर्शनमें पूरी तरह सूर्तिमन्त हो सकते हैं । वे जानते. 
हैं कि परम सत्यका निर्णय किसी ओक दृष्टिसे हो ही नहीं सकता । जो होना 
सम्भव हो तो भी बह अनेक दृष्टियोंस ही होगा । अद्वैत और द्वेत ओक दूसरेंके 
विरोधी हैं, यह कहनेका अथ सिर्फ जितना ही है कि अंग्रेजी मापपद्धति और 
दशक मापपद्धति ओअक दूसरेकी विरोधी हैं |” 

ओऔसा और बुद्धके बारेमें कितना ही भाग बहुत सुन्दर लिखा गया है: 
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“ अुनके महत्वका अक ही कारण है कि आपदेशकों वे सिफ जबान तक 
ही नहीं रखते, बल्कि आचरणमें छाते हैं। जिसे ज्यादा सिद्धि क्या हो सकती 
है! ज्ञानी दीखनेके लिओे सिर्फ बुद्धिकी जरूरत है । मनुष्यमें बढ़ी चढ़ी बुद्धि 
हो; तो वह मास्रली अरथमें ज्ञानी माना जाता है। मगर बुद्ध बननेके लिओे तो 
जिस अँचीसे अँची चीजके दर्शन किये हों अुसको सारे जीवनका मुख्य ओर प्रेरक 
बल बन जाना चाहिये ,। असमें स्थूल या जड़ वस्तुओं पर सीधा काबू रखनेकी 
शक्ति आ जानी चाहिये |?” 

जिस देशकी ब्रह्मविद्या सीखनेके तर्ीकेके बारेमें : 
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८ गुरुमंत्र जब तक अपनी आत्मा पर अधिकार नहीं कर लेता, तब तक 
शिष्यको झुस गुरुमंत्रमें लीन हो जाना चाहिये | झुसे ज्ञानकी नयी ही भूमिका 
पर पहुँचना है ।” 

चीनकाः चित्र बढ़िया दिया है ओर चीनियोंकी खासियतें भी । चीनकी 
संस्कृति पर दो ग्रेथोंका बढ़ा असर पड़ा है: 
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. « धरम या सदाचारका ग्रन्थ और विनय या शिष्टाचारका ग्रन्थ | धर्म या 
सदाचार : जो हमसे आपर हैं, हमसे नीचे हैं और हमारे जेसे हैं, झुन सबके 
लिओ पृज्यमाव । जो है झुस सबके लिओ पृज्यमाव । जिस खयालसे पृज्यमाव 
तमाम सदग़ुणों और तमाम शानका मूल आधार दहै। यही बात ठीक है | जिस 
चीजको हम आदरके साथ देखते हैं, अु्सीके साथ न्याय कर सकते हैं । असलिओ 
सभ्यता या विनय मुख्यतः बाहरी चीज नहीं है, बल्कि नीतिकी जढ़में रहनेवाली 
चीज है । हम हर आदमीसे सदगुण और दयाकी आशा नहीं रुख सकते, 
मगर सामनेवाले आदमीके प्रति आदर या आुसके व्यक्तित्वकी स्वीकृतिकी आशा 
तो सभीसे रखी जा सकती है। हर आदमीको सम्य होना ही चाहिये, अिसका 
यह सबल कारण है |” 

अिसीका नाम आदर है, यही सहिष्णुताकी जढ़ है --- यही चीज में बापूर्में 
पण पग पर देखता हूँ ओर शायद ही दूसरे किसीमें देखता हूँ । 
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“८ शिष्टाचारका. यह ग्रन्थ कहता है कि मनुष्यका बाहरी बर्ताव बिलकुल 
झुद्ध हो, तभी वह भीतरी पूर्णता प्राप्त कर सकता है । जिसीलिओ चीनियोंमें 
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शिष्टाचारकी खास खूबी पायी जाती है। चीनमें जो अद्भुत विनय देखा जाता 
है, वह कन्फ्यूशियसके सम्प्रदायका परिणाम है।” 


चीनके किसान-जीवनका चित्र बढ़ा" सजीव हैः 
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४ चप्पा चप्पा जमीन सावघानीसे जोती जाती है। पहाड़ोंकी चोटी पर की 
सारी जमीन भी खेतीके काममें ली जाती है । जहाँ जहाँ मेरी नजर जाती है, 
वहाँ वहँ में किसानोंको ढंगसे, विचारपुर्वकं और सन्तोषके साथ काम करते देखता 
हूँ । वहँकि विशाल मेदानोंको ये लोग सजीब बनाते हैं । जोते हुओ खेतोंकी 
हरियाली ओर नदियोंके खुखे हुओ पार्टकि चमकते हुओ पीलेपनके साथ किसानोंके 
नीले कपड़े भी चित्रका अक भाग ही बन जाते हैं। शायद ही जमीनका कोओ 


३०५ 
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टुकड़ा जैसा होगा, जिसमें कितनी ही कबरें न होंगी । मगर जिन कब्रोंकि 
प्त्थरोंको अज्जतके साथ बचाकर किसान अपना हल चलाता है। जमीनके साथ 
झितना बँधा हुआ और मानों जमीनका ही हो गया हो, मैंसा किसान मेंने दुनियामें 
ओर कहीं नहीं देखा । बापदादोंसे चछी आ रही जमीन पर अुसका सारा जीवन 
गुजरता है और वहीं झुसकी मौत होती दै। मनुष्य जमीनका है, जमीन मनुष्यकी 
नहीं। जमीन अपनी सनन्‍्तानोंको छोड़ती ही नहीं। आदमियोंकी तादाद कितनी ही 
बढ़े, मगर वे सब झुसी जमीन पर रहते हैं। ज्यादा मेहनत करके, अधिक कष्ट 
आअठाकर वे कुदरतसे अपनी खुराक ले छेते हैं । ओर मरते हैं. तब बालोचित 
अ्रद्दांक साथ असी जमीनमें, जिसे वे अपनी मौका पेठ समझते हें, प्रवेश कर 
जाते हैं और सदाके लिओ वहीं रहते हैं । जिन्हें हम मरे हुओ मानते हैं अन्हें 
चीनी किसान प्राचीन कालके यूनानियोंकी तरह जीवित मानते हैं। वे मानते हैं 
कि हमारी जमीनमें ही हमारे पूवजोंकी आत्मा रहती है। और वह आत्मा अन्हें 
अपनी मेहनतका फछ देती है, और बे कोओ दोष करते हैं तो अुसकी सजा भी 
देती है । जिस प्रकार विरासतमें मिले हुओ खेत ही झुनका जितिहास, आुनकी 
स्वृति ओर भुनके संस्मरण हैं । वे जिसी जमीनके ओक अंग हैं. , .” 


जापानकी कलाके बारेमें बात करते हुओ खुरुचिकी व्याख्या अच्छी 
दी गयी है: ह ४ 
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४ अशियावासियोंके अत दुनियाकों देखनेके तरीकेसे ही किसी भी चीजसे 
जझिनकार न करनेवाले व्यापक धमेका और व्यापक तत्वशानका आुदय हो सकता 
है । अिसीसे सम्पृण सामाजिक व्यवध्था ओक सिद्धान्तके रूपमें सम्भव है। 
जगतके प्रति ओशियावालों जैसी भावनावाछा आदमी ही अँचेसे अँचे अयथैमें 
सुरुचिवाला बन सकता है। मात्राके स्पष्ट शानकें सिवा सुरुचि और है ही क्या ! जिसकी 
आँखोंने जापानमें ताढीम पायी है, वह युरोपमें शायद ही अपनी आँखें खोलना 
चाहेगा । सब कुछ दस /ुँस कर भरनेकी हमारी आदत कितनी जंगली है ! 
इम चीजोंको शुनकी असल जगह पर रखी हुओ शायद ही देखते हैं। हमारे 
न्वित्र किस तरह जहाँ तहाँ घुसाये हुओ रहते हैं! और युरोपवा्ोंको शायद ही 
यह खयाल होता है कि कमरा जिन्सानके लिझे है, भिन्‍्सान कमरेके लिओ नहीं । 
परदे या तस्वीरको अच्छी तरह लगाना जितना महत्वपूर्ण है आुससे ज्यादा 
महख्वपूण अपने आपको ठीक तरह रखना है। जापानी मन्दिरकी खबी आअुठके 
आसपासके वातावरणमें है। भुससे झुसको अल्ग नहीं किया जा सकता । . « « 
यह बात ध्यान खींचने छायक है कि जापानी युरोपियन पहनावा ओर रहन 
सहन घारण करने छगा कि तुरन्त अपनी सुरुचि खो बैठता है।” * 

श्र #६ मंद 

जिस आदसीका पूर्वके धर्मग्रन्योंका अध्ययन अच्छा मालूम होता है। 
गीता और आुपनिषदोके जितने आुद्धरण हैं वे बिलकुल ठीक हैं, और असा लगता 
है कि याददाइतसे लिखे हों। छाओत्सका ओेक विचार बहुत सुन्दर है: 

“पनु&१ए९८7 45 €पछगतं 306 (76९ ९४:८० ९॥7र०ेप्रत08. 
/ [6 (!8प४९ ०६ (7९ ९६थयावंं वैपादांणा 0 9९8ए९८7 87वें ९ढएएं। 5 


०४ ४८ए 60 000 ॥ए९ प70 ४7९7752ए८४. 
पु'९४८(०7९ ६76ए ८80 8ए2 [९ 20707प0प्रड॒फ. 


“४ स्वर्ग शास्‍्वत है और प्रथ्वी मी सनातन है। स्वग और एथ्वीकी शाश्वत 
हस्तीका कारण यह है कि अझिन दोनोंकी हस्ती खुदके लिभे नहीं है। 
'जिसीलिओ वे इमेशा जीवन देते रहते हैं |”? ' 


ओऔसा और बुद्ध क्‍यों अमर हैं, यह अच्छे ढंगसे बताया हैः 
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८४ बहुत छोग तो मौत आनेसे पहले ही सचमुच मर जाते हैं। यानी वे 
स्थूल्रूपमें जीते रहने पर भी. जाग्रतिका दीपक घारण करना बन्द कर चुके होते 
हैं। अक निर्चित कालसे ज्यादा बहुत ही कम लोग जीते हैं। मणर अँसा 
मनुष्य क्वचित्‌ ही पैदा होता है जो किसी मूल्यूत विश्वविचारकों अपने 
आपमें मृतिमान करता है, जैसा कि बुद्ध ओर ओसा कर सके। वह शाश्वत 
काल तक जीता रहता है।” 

अनिष्टकी हस्तीके बारेमें कितने ही विचार बहुत गंभीर चिन्तन 
बतानेवाले हैं : 
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८ यह पक्की बात है कि जिस दुनियाके व्यवहारमें बुराओका भी निश्चित 
ओऔर जरूरी स्थान है। जड़से नयी रचना करनेका रास्ता विनाशसे ही तैयार 
होता है। हमें कुछ बड़ी प्रगति करनी हो तो आत्पन्ति और विनाशके 
कुदरती क्रकों कभी कभी वेग देना ही चाहिये । पुरानी कठोर बनी हुओ 
चीजोंको विष्छव ही अुड़ा दे सकता है। युद्ध कितने ही युगोंका असमयमें अन्त 
करता दे; अिसी तरह बन्धनकारक रुढ़ियोंका फनदा कट सकता है। अगर ओक 
जातिके छोगोंने दूसरी जातिकों पराधीन बनाकर कितनी ही चीजें घने जंगलसे 
बाहर न निकाली दोतीं, तो जगदुव्यापी संस्कृतियाँ पेदा- ही न होतीं। मौत और 
बरबादी कुदरतका स्वाभाविक सिलसिला है । . « « हिन्दुस्तानके पुराणेकि 
अनुसार सूष्टि और प्रलय ओेक ही देवताके ओक दूसरेके पूरक स्वरूप माने गये 
हैं, जिसमें बहुत सत्य है। कभी कभी विनाशकों साफ तौर पर जरूरी माना 
गया है । ही, जिस महादेवकी जगह मनुष्यको नहीं ले लेनी चाहिये । महादेव 
जो कर सकते हैं, अुसे करनेकी जिच्छा मनुष्यको न रखनी चाहिये । मृत्यु 
अनिवार्य है. अिसलिओ हत्याका समर्थन नहीं किया जा सृुकता | जैसे जन्म 
और मरण जिन्सानकी अपनी झिल्छाके क्षेत्रसे बाहरकी चीजें हैं, वेसे ही जीव- 
मात्रके विकासकी तमाम योजना व्यक्तिगत निणंयसे परे है | . . « परल्तु 
जअिन्सानको जो करना चाहिये वह शायद ही करता है । और जब जान बूझकर 
कुछ भी करने लगता है, तब तो जो करना चाहिये वह शायद ही कर सकता है। यह 
मान कर कि वह सारी योजना जानता है जब वह ओक खास परिणाम पेदा करना 
चाहता है तब आुसे बिगाड़ता ही है। जिसीसे मूर्खताभरी लड़ाओअियाोँ और 
प्रत्यकारी विप्लव पेदा होते हैं। कुदरतका अपना चलाया हुआ क्रम बदल जाता 
है और मृर्खताकी जीत होती है। गोरे छोगोंने, अजिसी तरह बहुत बहुत दिशाओंमें 
भयानक बर्बादी मचायी है। किसी भी प्राणीकी हिंसा करना बुराओ ही 
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है। हिंसाका हर ओक काम न्यायकों चोट पहुँचाता है । किसीको कितनी ही 
नियमानुसार सजा दी जाय, तो भी वह नीतिकी भावनाकों तो किसी न किसी 
प्रकार आघात पहुँचाती ही है | यह सब कुछ होने पर भी यह माना जा 
सकता है कि बुराओमेंसे मलाओ निकल सकती है । छोटी छोटी बातोंमें ही 
नहीं, मगर बढ़े पेमाने पर भी यह सम्भव है । भितिहासमें हम देखते हें कि 
बहुत ही हिंसक जातियाँ भी बहुत अँचे सदाचारकी दृष्टिसे संस्कारी बन कर 
निकली हैं । शारीरिक बल नेतिक बुनियाद पर द्वी टिक सकता है । हिम्मतके 
बिना अकेली ताकत कुछ नहीं कर सकती । ओर त्याग करनेकी तैयारीके बिना 
अनुशासन, संगठन और हिम्मतसे भी कुछ नहीं होता ।” 

अमरीकी छोकतंत्रका ओक वाक्यमें अच्छा चित्र दिया है: 
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८४ घावंलीकिक मताधिकारसे ५जिसकी लाठी अुसकी भैंस” वाला नियम संस्कृत 
रूपमें सजीवन हुआ दीखता है। लोगोंके आवेग ओर रुखका फायदा झुठाकर 
और सुझाव तथा चालाकी भरें दावपेंचसे यह तय किया जाता है कि किसके: 
हाथमें सत्ता आयेगी | बलात्कार और फुसलाइटमें जितना फर्क है झुतना ही 
फर्क छुटेरे सरदारोंकी सत्तामें और जिस ढंगसे हथियाओ हुओ सत्तामें है ।” 

सारी पुस्तक विचारोंको भुत्तेनन देनेवाली (07200 ००700८॥४78 ) 
है, और जितनी निश्चिन्ततासे लिखी गयी है झुतनी ही निश्चिन्ततासे अुसे पढ़ना 
ओर आओ,ुसका विवेचन करना चाहिये। 


अं: कर नर 
आज अविन पर हॉनिमेनका ढेख है । जिसने भुसे चालाक मौका- 
परस्त बताया है । 
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४ यह चालाक अवसरवादी है। अपनी असंगतताओं तथा सिद्धान्तों ओर 
. नीतिके परिवर्तनोंकों सच्चेपनके आग्रह ओर सचाओीके दम्भी स्वॉगके मोटे पर्देके 
नीचे ढेंकना चाइता है | ”” 
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४ वह ओेक बार साअमन कमीशनके हिमायतीके रूपमें खढ़ा हुआ, फिर 
नरम दल्वालोंका विरोध देखकर झुक गया। ओक बार झुसने सविनयभंगकी लड़ाओको 
लाठी और आडिनेन्ससे कुचछनेकी कोशिश की । बादमें कांग्रेसका जोर देखा 
तो झुक गया । झुसकी सचाओकी बातोंसे अरुचि होती है । अब ये बन्द हो 
जाये तो ही 'अच्छा । अगर वह गोल्मेज परिषदको फिर जिन्दा करा दे, तो 
जरूर अुसकी सचाओके बारेमें विचार किया जायगा |” 

बापू : ४ में क्रिस विचारका नहीं । झिस आदमीमें सचाओ है, जिस 
अथमें कि झुसमें झुखाइ-पछाढ़ नहीं, दावपेंच नहीं । वह सीधी सादी बात करनेवाला 
है। साझिमनके समय आओअसे वह बात अच्छी नहीं लगती थी, मगर भुसने विचार 
कर लिया कि अनुदार दलके नाते जो नीति अपना ली गयी है भझुसके खिलाफ न 
जाया जाय । अुसके सरेपनकी भी हद है और वह हृद यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य 
अंखण्ड रहे | झुसे खतरा हो तो वह वचन मंगका भी विरोध नहीं करेगा । 
वह ब्रिटिश साम्राज्यकों ओऔख्रकी ओक अद्भुत कृति माननेवाला है -- जेसा कि 
हरभेक अनुदार दल्वाला मानता है--- और अुसी दृष्टिसे वह सब चीजोंको देखता 
है। मगर वह खरा हो या न हो अससे क्‍या सरोकार! हमारा तो वास्ता 
जिस बातसे है कि हमें जो चाहिये वह मिलता है या नहीं ।” 

आज सातवल्ठेकरका हरूम्बा पत्र आया | विश्वरूप दशेनवाले ११वें 
अध्यायको बापूने अक महाकाव्य कद्दा है। झुसके बारेमें ओन्होंने लिखा हे: 
४ यह सिर्फ काव्य नहीं है, यह सत्य दे। बासुदेधः सर्वमिति स महात्मा 
सुदुलेभः-- यह गीताका सिद्धान्त वेदों ओर आपनिषदोंमें बार बार आता है 
ओर अभिस अध्यायमें भी बासुदेवः सर्वेम्‌ बतानेका तात्पये यही है कि विश्व- 
मात्रमें वासुदेव है, विश्वका इर व्यक्ति वासुदेवका अलग अलग अंग बन जाता 
है।” अन्हें बापूने हिन्दीमें लम्बा पत्र ल्खाया: 

४ विश््वरूप-दर्शनयोगके बारेमें जो आपने लिखा है वह सब यथाथ है। 
तदपि मेंने जो अुस अध्यायकी भूमिकामें लिखा है, भुसमें कोओ फर्क नहीं होता 
है। सारे जगतको जो मनुष्य वासुदेव स्वरूप मानेगा, वह विश्वरूपका दशन, 
अवश्य करेगा । परन्तु रूप अपनी कब्पनाकी ही म्रति होगा । खिस्ती जगतको 
ओश्वर रूप मानता हुआ अपनी कल्पनाके अनुकूल मूति देखेगा । जो जैसे 
भजता दै वैसे ओखश्वरकों देंखता है । हिन्दू सम्यतामें जो पेदा हुआ है ओर 
अस्रीकी शिक्षा जिसने पायी है, वह ग्यारहवों अध्याय पढ़ते हुओ थकेगा नहीं; ओर 
असमें अगर भक्तिकी मात्रा होगी तो भुस अध्यायमें जैसा वर्णन है वेसा ही विराट 
रूप दर्शन करेगा | परन्तु असी कोओ म्रति जगतमें भुसकी कल्पनाके बाहर 
नहीं है | ब्रह्म, आत्मा, वासुदेव, जो कुछ भी विशेषण आस शक्तिके लिभे हम 
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भिस्तेमाल करें, निशाकार ही है। मक्‍तके लिओे वह आकाररूप बनती है | यह 
अस शव्तिकी माया है, यही काव्य है । हम आुसका निचोड़' अक ही खींच 
सकते हैं जो आपने खींचा है। डाकूमें भी हमको वासुदेवका रूप देखना होगा। 
ओऔर इमारेमें वह शक्ति आ जायगी तो डाकू डाकृपन छोड़ देगा । और जब 
तक हमारेमें यह शक्ति नहीं आती, तब तक हमारा सब अभ्यात्त ओर सब ज्ञान 
निरर्थक ही है। आपने विश्वरूप-दशेन पर जो लिखा है, भुसके बारेमें अप्तर 
नहीं माँगा है । मेंने दिया है क्‍योंकि में भी वेसे विचारोंमें ग्रस्त रहता हूँ। और 
आपके साथ पत्र द्वारा असे वार्ताछाप करनेसे मुझको आनन्द होता है |” 


आजकलकी मनोदशा बतानेके छिओे भी यह पत्र बहुत झ्ुपयोगी है। 
नारणदासभाओने लिखा था कि ० प्राथनाके बारेमें मुप्ते आजकल बहुत विचार 
आते हैं।” यह भी आुर्सके साथ पढ़ना चाहिये । अिस पत्रके पिछले हिस्सेमें 
वैदिक मन्ज्रोंको समझनेकी किसी कुंजीके लछिझे भुन्होंने 'सातवलेकरको लिखा 
है -- “ अनेककि अनेक अर्थ, सनातनियोंमें भी मतभेद, समाजियोंमें भी मतभेद, 
युरोपियन विद्वानोंमें भी मतमेद, जिसलिओे घबराहट होती है। अुपनिषदोके 
बारेमें भी यही बात है |” फिर लिखते हैं -- “ ओऔशोपनिषद्‌ कप्ठस्थ करना 
घुरू किया है। अुसके अनेक अथे देखनेके बाद मेंने अपने छिझे ओक खास 
अथे बना लिया हे । मगर संस्कृत भाषाका थोड़ा ज्ञान होनेके कारण जिस 
तरहका अर्थ बनाना धृष्टता ही लगती है। मेरे जेसा आदमी वैदिक मन्‍्त्रोंका 
अथ निणय केसे कर सकता है! और सौमाग्य या दुर्भाग्यसे संस्कृतका 
जितना शान जरूर है कि कओ अथोॉमेंसे अक अर्थ पसन्द करनेकी शक्ति है। 
आत्मसन्‍्तोषके लिओे तो गीताजी काफी हैं। मशर वेदोंमें , चेचुपात करना 
मुझे प्रिय है। असलिओे कोओ छुचना कर सकते हों तो कीजिये। ” 


नारणदासभाओका पत्र झाया | आश्रममें दो सप्ताइसे डाक ही नहीं 
मिली । बच्चे बेचारे लिखना छोड़ बैठे हैं। बापू कहने 
२०-७-:३२ लगे -- “ अितने कागजके दुकड़ोंसे भुन्हें शिक्षा मिल रही 
थी, वह भी बन्द हुओ। ” 
मेरा ११ तारीखका लिखा हुआ पत्र कहा जाता है १४ तारीखको डाकमें 
पड़ा, मगर आश्रममें १८ तारीख तक नहीं मिला। मगर केद किसे कहें? 
ओर अपटन सिंकलेरने रूसी जेलेकि अनुभवियोके जो बर्णन जिकट्ठे किये 
हैं भुन्हें पढ़र तो अंसा लगता है कि यह केसी जेल! हमारे यहाँ तो 
कुछ भी दुःख नहीं । - 
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वललभभाओकी संस्कृत अच्छी हो रही है। थुनकी सरलताकी कोओ 
हद नहीं है । सुझसे पूछने छगे --- “४ महादेव, यह विभक्ति क्‍या होती है! 
और नृपः कह सकते हैं तो राज्ञः क्‍यों नहीं ओर विद्वानः क्यों नहीं !” 
मगर आज जब ब्रह्मचय पर महाभारतके सछोक आये, तब पलमर तक वे भी 
स्तब्ध रह गये । मेंने बापूसे कहा ---“ संस्कृत भाषाका-सा संगीत और किसी 
भषामें नहीं होगा, ओर आुसमें बह्मचयके बारेमें जो लिखा है वह भी दूसरे 
: किसी साहित्यमें नहीं होगा।?” बापू कहने छगे--- “ संगीतके बारेमें तो 
कुछ नहीं कहा जा सकता, ग्रीक-लेटिनमें होगा भी; सशर ब्रह्मच्य और सत्यके 
बरेमें तो शायद ही और किसी साहित्यमें संसक्ृतकी बराबरी करनेवाली चीज 
दोगी।? ये हैं वे छोक ( अनुशासन पमेंसे ) 


न तपस्तप जित्याहुबत्रह्मचय तपोत्तमम्‌ 
अध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानुषः ॥ 
_ आजन्ममरणाद्यस्तु॒ब्रह्मचारी भवेदिह 

न तस्य किंचिदप्राष्यमिति विद्धि नराधिप ॥ 
पंचर्विशतिपयन्तं ब्रह्मचर्य समाचरेत्‌ 
गुणवान शक्तिसम्पन्न: शतायुस्तु भविष्यति ॥ 
कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा 
सर्वत्र मेथुनत्यागों ब्रह्मच्य॑ विधीयते ॥ 
यदीच्छसि वशीकर्तु जगदेकेन कर्मणा 
सुदु्वेच्तेन्द्रिय ग्राम बलाच्छीघ्रे निवार्य ॥ 


आज बापू छगनलाल जोशी, शंकर और डॉ० मुकुन्दसे :मिले । बापूने 

कहा कि-- “ छगनलछालने ओक खबर बहुत अच्छी दी कि 

२१--७-१३२ अब दो पठान युवक कांग्रेसकी तरफले आये हैं ओर वह 

भी अुस वक्‍त जब वे झणशड़े हो रहे थे | वे लोग बड़े 

अच्छे आदमी हैं और अओन्होंने बहुत अच्छी छाप डाली है । आन्होंने दूसरी - 
खबर यह दी कि रामदास बहुत आुदास रहते हैं, क्योंकि अुनके पास जो दन्तमंजन 
: आया आअसके साथ अिलायची आ गयी। भुसे तो अन्होंने तुरन्त नष्ट कर दिया, 
मगर अुनकी भुदास्री नहीं जा रही है।” बापूने पछा -- “ नष्ट तो कर दिया, 
मशर जिन कर्मचारियोंको खबर दे दी!” छगनलाल कहने लगे -- “ नहीं, 
खबर तो नहीं दी |” बापूने खुद ही सारी बात सुपरिष्टेण्डेण्ससे' कह दी । 
असी दिन किसीने हिंगाष्टक चूरनमें मिर्चे मंगवायी थीं। अिसलिओ बापू कहने 
छूगे --- “ किसीका क्‍या कदर ! देखो तो मेरा घर ही फूणा हुआ है! जिसमें 
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रामदासका दोष तो है ही नहीं, मगर झुसे मेजनेवालेका जरूर है। ” सुपरिष्टेण्डेण्ट 
कहने लगे -- “ अिसमें कुछ नहीं, रामदासके अफसोस करनेका कोओ कारण 
नहीं है । ? 

मीराबहनका जैसा पोस्टकार्ड आया कि वे काशीमें बीमार पड़ी हैं । भुनके 
पत्रमें अन्हें मिलनेवाली बेहद सेवाका जिक्र था| अन्हें पत्र लिखा : 
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८ शरीर सम्बन्धी नियर्मोकों हस कब तोड़ते हैँ, जिसका हमें पता हा 
' चलता | और जो सिद्धान्त अिन्सानके बनाये कानूनके बारेमें है, वही कुद 
कानूनके बारेमें भी हे कि अशान यह कोओ बचाव नहीं दे । यानी तुम्हें बुलार 
आया है, जिस पर मुझे आश्चर्य नहीं है। तुमने जोरदार झुपाय किये ओर 
अनसे मलेरियाका जोर रुक गया। असे समय मित्रोंकी सेवा वरदान बन जाती है 
ओर अुसके कारण जल्दी इम अच्छे भी हो जाते हैं। में जानता हूँ कि शिवप्रसाद 
बाबुके घरमें केसी बढ़िया आवमगत होती है | तुम्हें ये मीठे अनुभव हो रहे 
हैं अससे मुझे खुशी है । अिनके कारण भसी बीमारी सहा ही नहीं होती, 
बल्कि आअसमें मानव स्वभावके अच्छेसे अच्छे पहल़का अनुभव होनेके कारण वह 
ओअेक आशीर्वाद भी बन जाती है । सभी हाल्तमें समीको यह अनुभव समान 
भावसे हो, तब तो वह दिव्यताके नजदीक पहुँच जाता है । ” 


कल रातको बापूसे पूछा था कि बिढ़ल्यने जो बयान प्रकाशित किया है, क्‍या 

वह काफी हे? बापू कहने छगे --- “ नहीं, काफी नहीं है। 

२२-७-/ २९ क्योंकि भुनसे जो सवाल पूछा गया था अआअुसका जवाक 
नहीं है। भुन्होंने यह कह्य कि इमने (20प्र्पा[8(४४७ , 

(:0०7770:05८ (सलाइकार समिति )से असहयोग किया है; मगर जिससे 


रेड, 


यह स्पष्ट नहीं होता कि नरम दलवालोंके प्रस्ताव पर दस्तखत क्यों नहीं किये | 
सम्मव है आन्होंने सहयोगकी इार्तें नरम दल्वालोंसे सख्त रखी हों और अन्हें 
नरम दल्वालोंने न माना हो । दूसरे, अिस बातका भी जवाब नहीं है कि के 
होरसे पत्र-व्यवह्दार कर रहे हैं|” आज सर पुरुषोत्तमदासका बयान वही बात 
जाहिर करता है, जो अनकी तरफसे बापूने पहले ही कह दी थी । अिनकी 
शंतें नरम दलवालेंसे ज्यादा थीं। यह बात नहीं थी कि गोलमेजका तरीका 
फिरसे अपनाया जाय तो अजितनेसे हमें सभ्तोष हो जायगा | और विलायतसे 
आनेके बाद भिन्होंने होरको ओेक भी पत्र नहीं लिखा । 


मेजर भण्डारीने यह कहा था कि छगनलाल जोशी और गंगा बहनको 
मुझसे मुछाकात करने देंगे | फिर भी कल शामको ये लोगः 

२३-७-ध ३२२ आये तब अओन्हें अिनकार कर दिया! कारण यह है कि. 
ये दोनों जन कार्यकर्ता हैं ओर अन्हें मुझसे, मिलने देनेमें 

डर रगा । ओर कानून तो मौजूद ही था कि सम्बन्धियोंके सिवा और किसीको 
नहीं मिलने दिया जा सकता ! छगनलछाल जोशी पहले ही दिन बापूसे मिल 
चुके थे। भुसमें किसी तरहकी जोखम नहीं थी, लेकिन मुझसे मिलने देनेमें 
जाखम लगी । बिशप फिशरकी ॥॥6 या [६06 शैह (5०70)7 
- ( छोटासा दुबछा पतला आदमी गांधी ) पुस्तक आयी थी। वह भी डरके मारे 
नहीं दी ओर सरकारके पास भेज दी.। मुझे लगता है कि यह तो ठीक ही 
किया, क्योंकि ये पढ़ लेते तो भी डरकर न देते ओर सरकारमें कोओ समझदार 
आदमी होगा, तो वह पढ़कर जिस पुस्तककों निर्दोष ठहदरा कर दे सकता है। 
रातकों सोते वक्‍त बापू कहने लगे -- “ वल्लभमाओ, यह मालूम हे न 

कि भिन गुजराती पतन्नोंकि बारेमें हम कढ़वी पूँट पी रहे हैं !” बल्कममाओ-- 
“कैसे !” बापु-- “ अंग्रेजीके पत्र तो तुरन्त भेजे जा सकते हैं, मगर गुजरातीकी 
कठिनाओ रहेगी | अिस तरह यह मुझे बहुत अपमानजनक लगता है कि ये 
लोग इमारे आदमियोंका अविश्वास करते हैं | जिन पत्रोंका अनुवाद हो और 
ये लोग पास करें, तब कहीं ये जा सकते हैं, यानी जिन लोगोंमें कोओ गुजराती 
जाननेवाला असा नहीं मिलता जिसका झिन्हें विश्वास हो! यह भर्यकर बात' 
है। जिसलिभे मिस मामलेमें लढ़ाओ करनी चाहिये | लड़ाओ यह कि इम 
भिन्हें कहें कि अिस शर्त पर हम पत्र नहीं लिखेंगे |” 'बल्लममाओ-- “ ये 
लोग तो बेहया हैं। कटह्ट देंगे कि भले ही मत लिखो, इमारा क्‍या बिगढ़ेगा !”” 
बापू-- “ झिसकी कोओ परवाह नहीं |” मेंने कह्ा--“ यह तो ठीक है। के 
लोग क्या कहते हैं, अुनपर कोओ असर हो या न हो, असका विचार करनेकी 
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जरूरत नहीं, मगर यह मामछझा और मीराबहनका मामला ओक-सा नहीं है | 
'बहँ. तो अक जिवीत सिद्धान्त था; यहाँ मुझे असी बात नहीं लगती । यहाँ तो 
ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजीमें लिखे होंगे तो तुरूत जायेंगे । मगर आप 
अंग्रेजीमं न लिखें तो भले ही न छिखें, हमें अुनकी जाँच पड़ताल तो करनी 
ही होगी । अगर ये छोग यह आग्रह करें कि आपको ये पत्र अंग्रेजीमें 
लिखने चाहियें तब तो असा नहीं किया जा सकता ।” बापू कहने: छंगे--- 
«५ आडे टेढ़े ढंगले वे कह ही रहे हैं कि अग्रेजीमें लिखों ।” मेंने कहा--- 
«मुझे लगता है कि आप जिस दोषकी शिकायत कर रहे हैं, वह जिस प्रथाकी 
जड़में है। ? बापू कहने रंगे--“ हाँ, यह तो है, मगर जिसलिओ असे कायम 
'ब्यों रखा जाय ! अपने स्वारथंके लिझे १? 


कल रातकी चर्चावाला मामला सबेरे घूमते घूमते फिर हाथमें लिया | 

क्‍ वललभभाओकी राय प्रछी । वबल्लभभाओ कहने लछंगे -- 
२४-७-/ ३२९ “अभिस तरह पत्र लिखते रहना पंड़े अुससे तो बन्द कर 
देना अच्छा है । जिन लोगोंमेंसे तो किसी पर जिसका 

असर पड़ेशा नहीं ।” बापू -- “असर न हो असकी परवाह नहीं । वेसे 
अन्तमें असर पढ़े बिना नहीं रहता। ” फिर मेरी राय पूछी । मेंने कहा --- 
४ अगर हम यह मान लेते हैं कि ये छोग अंग्रेजीके पत्रोंकी जाँच करें (यानी 
यह मान लें कि वे हम पर विश्वास न करके हमारे पत्र देखना चाहें), तो 
हम यह भी क्‍यों न मान लें कि वे गुजरातीका अनुवाद करें! ओरियंटल 
ट्रास्लेट्के दफ्तरका काम पत्रोंका अनुवाद करना है, राय देना नहीं |” बापू 
'कहने लगे --- “ यह बात ठीक है। मशर में कहाँ कहता हूँ कि दफ्तरकी राय 
ले १ मगर अन्हें अपना ओक भरोसेका कर्मचारी बुल्वाकर झुसे ये पत्र दिखला 
लेने चाहिये । और जिस तरह अंग्रेजी पत्र पास करते हैं, बेसे ही जिन्हें भी 
पास करके भेज देना चाहिये । आन्हें तो अन कर्मचारियोंका भी विश्वास नहीं 
है, असलिओ सबका अनुवाद कराकर देखना है । यह बढ़ा अपमान जनक 
लगता .है । जनरल बोथा तो अंग्रेजी जानता था, झुसका स्वार्थ भी था । 
फिर भी वह कहता था -- “नहीं, में तो डच भाषामें ही बात करूँगा |? डचमें 
बात करनेकी किसीने भुसे दक्षिण अफ्रीकासे सलाह नहीं दी थी, मगर असे 
खुद ही सुझ गया । जिसी तरह हमें यह सुझ् जाना चाहिये | यह तो है 
नहीं कि ये पत्र ल्खि बिना काम नहीं चल सकता। यह धर्म नहीं कि ये पत्र 
लिखे ही जायें । जिसमें आत्मसन्तोष है, दूसरोंके लिझे आश्वासन है | मगर 
'अिसमें हमारी भाषाकी बेजिज्जती होती हो और हमारे आदमियोंका- अविश्वास 
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माल्म होता हो, तो जिसे बन्द कर देना ही ठीक है। और क्या यह भयंकर 
नहीं लगता कि कोओ आदमी मर रहा हो, असे मैंने पत्र लिखा हो, वह 
पत्रके लिभे तरस रहा हो और पत्र यहाँसे पास होकर जाय आुससे पहले वह 
मर जाय! ये लोग यदि यह कहेंगे कि हमारे दफ्तरमें आदमी कम हैं, हमसे काम 
नहीं समलता, तो यह बात समझमें आ सकती है । मगर झिन्हें तो किसी विश्वास- 
पात्र आदमी पर छोड़नेके बाद खुद देखना है | मुझे तो जिस बात पर भी 
चिढ़ होती है कि सुपरिष्टेण्डेण्ट और जेलरके प्रति अविश्वास है । मगर जिन्‍्हीं 
छोगोंमें जब आग नहीं तो हम क्या करें १”? बह्लममाओसे कहा --- “ आप: 
संस्कृतमें श्रेय और प्रेयके बारेमें पढ़ेंगे । झिस मामलेमें प्रेय कहता है कि इम 
पत्र छिखते रहें और श्रेय कहता है कि छोड़ दें |” 

आज आश्रमकी डाकमें १९ पत्र भेजे, मगर सबको सूचना द्वे दी कि 
पत्र किसी भी वक्‍त बन्द हो जायें तो चिन्ता न करें। अनासक्तिकी यही 
निशानी है | प्रभुदासको सत्य ओर ओसच्वरके बारेमें लिखा -- ““सत्यके बारेमें 
मुझे कुछ कहना नहीं है । ओश्वरकी व्याख्या मुश्किल है। सत्यकी व्याख्या 
श्तो सबके दिलोंमें मोजूद है। तुम जिसे अस समय सच मानते हो, वही सत्य- 
ओर वही तुम्हारा परमेश्वर | अपनी कल्पनाके अिस सत्यकी आराधना करते 
हुओ मनुष्य अन्तिम शुद्ध सत्य तक पहुँच ही जाता है। और वही परमात्मा 
है । आजकल में वेदोंका सार पढ़ रहा हूँ | अुसमें भी यही बात है। मेरे 
खयालसे तो जब तक हमें सच्चा जीवन जीना नहीं आता, तब तक सारी 
पढ़ाओ बेकार है । सच्चे जीवनमें बनावटकी गुंजायश ही नहीं है । सत्यका' 
पुजारी जैसा है, वेसा ही दिखायी देगा । अुसके विचार, जबान ओर काममें 
ओकता होगी । ओऔश्वरको सत्यके रूपमें जाननेसे यह शिक्षा जल्दी मिलती है । 
असा सत्यमय जीवन बनानेके लिओे बहुतसी पोथियोँ आअुल्ठनी, नहीं पढ़तीं, मगर 
सारी बाजी ही हमारे हाथमें आ जाती है | हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि- 
द्वितंसुर्खे, तर्वं पूषन्नंपावृणु, सत्यधर्माय दृष्टये । जिस मंत्रका विचार 
करना ।? पुरातनकों लिखा -- “मेरी चेतावनी तुम्हें सवार करनेसे 
रोकनेको नहीं थी, मगर अन्तर्मुख होनेके छिओले थी। मुख्य चीज जान केनेके 
बाद आुपवस्तुओंका हल करना हमें आना घचाहिये। न आवे तब तक यह 
नहीं कह् जा सकता कि मुख्य वस्तु समझमें आ गयी है । यह तो भूमितिके 
साध्य जैसी है । यदि ओअक आ जाय तो अुससे पेदा होनेवाले दूसरे अभ्यास 
आने चाहिये । 

कपिलको -- “ तकली चलाना ओक सेवा है। तुम्हारे आसपास बच्चे हों: 
अन्हें शिक्षा दो या बढ़े हों शुनके लिभे रातकी पाठशाल्य चलाओ, तो यह भी' 
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सेवा ही है । हम खुद दिनदिन शुद्ध होते जायें, अक भी गन्‍्दा विचार मनमें 
न आने दें, तो यह भी मेरे खयालसे सेवा ही है । ओर जितना तो बिस्तरमें 
पढ़ा हुआ आदमी भी कर सकता है |” 

. » » ने पृछा -- “जो सांसारिक चीजेंके पानेके छिभे झूठका सहारा 
लेता है, अुसे भगवान मिल सकते हैं ! या सत्यके पालनेके लिओ प्रबृत्ति छोड़, 
दे भुसे औश्वर मिलते हैं १” आन्हें हिन्दीमें लिखा : “जो मनुष्य सांसारिक 
बख्तुकी प्राप्तिकि लिभ्रे या और किसी कारण असत्यका. सहारा लेता है, राग 
दवेषसे भरा है, अुसको भगवत्याप्ति हो ही नहीं सकती है । और दूसरा दृश्ान्त 
जो आपने दिया है आुसे में असम्भव मानता हूँ । सत्यके मांगे पर चलना ओर 
प्रपंच अर्थात्‌ प्रव्त्तिति अलग रहना आकाशपुष्प जेसी बात हुओ। जो प्रबत्तिसे 
अलग रहता है वह किस मार्ग पर चलता हे वह केसे कहा जाय ! सत्यके 
मार्ग पर चलनेमें ही प्रद्नत्तिपेश आ जाता है। बगेर प्रव्त्तिप्रवेशके सत्यके मार्ग 
पर चलने न चलनेका कोओ मौका ही नहीं रहता। गीतामाताने कओ >“ोकोंसे 
स्पष्ट किया दे कि मनुष्य बगैर प्रवृत्ति अक क्षणके लिझे भी रह नहीं सकता 
है । भक्त और अमभकक्‍तमें भेद यह है कि ओेक पारमाथिक दृष्टिसे प्रवृत्तिमें रहता 
है और प्रवृत्तिमें रहते हुओ सत्यको कभी छोड़ता नहीं दे । और रगद्वेधादिको 
क्षीण' करता है | दूसरा अपने भोगकि ही लिख प्रबत्तिमें मस्त रहता है, और . 
अपना काये सिद्ध करनेके लिओ असत्यादि आधुरी चेष्टासे अलग रहनेकी कोशिश 
'तक भी नहीं करता है। यह प्रप॑ंच कोओ निनन्‍्य वस्त नहीं है। प्रपंचके ही 
'मारफत भशवद्‌ दरन दक्य दहै। मोहजनक प्रपेच नि ओर सर्वथा त्याज्य है। 
यह मेरा दृढ़ अमिप्राय है | ओर अनुमव है ।” 

सोनी ?ामजीको --- “ जनेअके गढ़ अथ मेंने बहुत सुने हैं मगर ये सब अर्थ 
काल्पनिक हैं । जुनेजुकी अआत्पत्तिक समय ये सब भाव भरे थे, यह में नहीं 
मानता । मगर आर्य और अनायेमें भेद है, यह बतानेके लिझे जो अपनेको 
आये मानते थे ओुन्होंने जनेअकी निशानी अख्तियार की। वह समय जेसा होना 
चाहिये, जब रूओसे कपड़ा बनानेकी क्रियाकी खोज हुआ होगी. भुस प्राचीन- 
'कालमें क्या ओर आज क्या, करोड़ों छोग सिफ धोती पहनते थे और नंगे 
'बदन रहते थे । जो अनार्य माने जाते हैं बे तो अेंसे थे ही। जिसलिजे 
आयनिे छत कातनेकी क्रियाको गति देनेके लछिओ, कताओको बढ़िया बनानेके 
'लिओ, ओर यह साब्रित करनेके लिओ कि यह पवित्र अआद्योग है जनेभू रूपी 
चिन्ह आरयोके लिओ ग्रहण किया । जिस कथनके लिओ मेरे पास कोओ' 
आतिहासिक प्रमाण नहीं है । सिर्फ मेरा अनुमान है | आज तो आलर्य-अनाय॑में 
कोओ फर्क न है ओर न रहना चाहिये । दोनों जातियोंका संकर हजारों वर्ष 
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पहले हुआ था ओर आजकलके छोग जिसी संकरसे पैदा हुओ हैं। अगर कोओी 
जनेआू पहने तो सबको पहननेका अधिकार होना चाहिये, औसे प्रयत्नमें में कोओ 
सार नहीं देखता। जिस कारण मेंने जनेअ छोड़नेके बाद फिर पहननेकी कोशिश 
नहीं की, जिच्छा भी नहीं की । ओर जहाँ तक जनेअूसे ऑच-नीचका भेद 
पैदा होनेकी सम्भावना है, वहाँ तक वह छोड़ने छायक ही ठहरती है । गौरी- 
प्रसादको तो में कहूँगा कि वह जनेअका मोह छोड़ दे । जनेअ्‌ ब्रह्मचारीकी 
निशानी है | अगर ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय तो वह अन्तम जनेआ है। 
खुतके घागेका कया प्रयोजन ! 

काकाकों आकाशदशनके विषयमें लिखते हुओ-- “मेरी दिलचस्पी दूसरी 
ही तरहकी हे । आकाशको देखने पर जिस अनन्तताका, स्वच्छताका, नियमनका 
और भव्यताका खयाल आता है वह हमें, शुद्ध करता है | ग्रहों और तारों 
तक पहुँच सकते हैं ओर वहाँ मी शायद वही अनुभव हो जैसा पृथ्वीके 
सारासारका होता है। मगर दूरसे अओुनमें जो सौन्दर्य भरा दीखता है और 
वहाँसे टपकनेवाली शीतलताका जो शान्‍्त प्रभाव पढ़ता है, वह मुझे अलौकिक 
मालूम होता है । ओर हम आकाशके साथ मेल साथ तो फिर कहीं भी बेंढे 
हों तो कोओ इज नहीं | यह तो घर बेठे शंगा आयी वाली बात है | जिन 
सब विचारोंने मुप्ते आकाशदशनके लिओ पागरू बना डाला है | और मभित्लिजि 
/ अपने सम्तोषके लायक ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ ।” 


वल्लमभाओके तीखे विनोद कभी कभी तीरकी तरह चलते हैं | बेचारे 

मेजर मेहता प्रछने लगे --- 'ओठावामें क्या होगा १! जिस पर 

२५-७-: ३२ बल्लमभाओ कहने लगे--- ४ नाइक ,ओठावा तक गये हैं ! 
जो चाहँ सो यहीं आइिनेन्ससे कर लें। फिर वहाँ 

तक जाना ही क्यों पढ़े!” वे बेचारे दिग्मू़् हो गये । आज पत्रव्यवहारंके 
बारेमें डोओलको पत्र लिखकर भेजा | मगर सुपरिष्टेण्डेण्ट साहब ही डर गये 
और कहने लगे --- ८ नहीं बाबा, जैसा पत्र न भेजिये-।। जिसका अथे शायद यह 
लगाया जायगा कि यहँके हिन्दुस्तानी कमंचारियोंने आपके पास शिकायत की 
है |! अिसलिओे कल तक पत्र मुख्तवी रहा | डरका मानस अजीब होता है | 
अिन्सानको सीधा खड़ा करना चाहें, तो वह खढ़ा होनेसे अिनकार कर देता है । 
ने फिर संताननिग्रहके बारेमें बहस की--“ जिससे बुरे परिणाम 

निकल सकते हैं, जिसमें शक्तिका भी हास होता है। मगर ओक खास तरहकी 
औलादकों --- कमजोर और रोगीको -- रोकनेकी जरूरत हो तो क्‍या किया जाय १” 
बापूने किन्‍्दें लिखा: “संतति नियमनके बारेमें तो मेश दिल विरोध ही करता 
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रहता है। यह जरूर सम्भव है कि मुझ पर पुराने विचार अनजाने असर डालते 
हों। मगर जिन कारणोंसे मैं विरोध करता हुँ वे कारण आज भी मौजूद हें; 
यानी संतति नियमनसे होनेवाली भारी हानि हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं । नओऔी 
सन्तान पैदा होनेसे रोकनेके लिझे बनावटी भ्रुपाय करनेसे आज जो ब्रियाँ सबत्य जैसी 
हैं, भुनकी भी अब्छा बन जानेकी संभावना है | संतान निम्रहके पीछे जो सारी 
विचारअ्रेणी है, वही भयंकर और भूछ भरी है । संतति नियमनका समथन करनेवाले 
यह मानते हैं कि जननेन्द्रियको सन्तुष्ट करनेका मनुष्यों अधिकार है। झितना 
ही नहीं, यह घर्म है और झुसका पालन न किया जाय तो जीवन. विकास कम 
होता है । मुझे जिस विचारमें बहुत दोष दीखता है। अनुमवमें मी में यह 
दोष देखता ही रहता हूँ । कृत्रिम आपाय करनेवा्ोसे संयमकी आशा रखना 
फजुल है। यह मानकर तो संतति निक्‍्मनका प्रचार ही होता है कि जिस मामलेें 
संयम नामुमकिन है। और जननेन्द्रियका संयम असंभव या गेरजरूरी या हानिकारक 
मानना मेरे खयालूसे धर्मको न मानने जैसा है, क्योंकि धमकी सारी रचना संयम 
पर कायम हुआ है । जब कमजोर सनन्‍्तान रोकनेके सीधे, आसान ओर निर्दोष 
आुपाय बहुत हैं, तो फिर आमन्हें छोड़कर संततिनिग्रह जैसी जोखमभरी चीजको 
केसे काममें लिया जा सकता है! यह तो रूगभग सभी मानते हैं कि जिसमें 
जोखम हैं । अिसलिओ जिस ढंगसे में अिस चीज पर विचार करता हैँ, भुससे 
तो मुझे यह चीज त्याज्य ही छगती है । झितना फिर लिखनेका दिल हो गया 
है, क्‍योंकि तुम्हारे पास विचार करनेका अवकाश दै। ओर दूँकि यह विषय बहुत 
गम्मीर है, झिसलिओ यह आवश्यक है कि तुम झिस पर खूब बारीकीसे विचार 
कर लो। फिर तुम किसी भी नतीजे पर पहुँचों भुसका मुझे डर नहीं है, क्योंकि- 
में मानता हूँ कि अन्तमें तुम्हारी सचाओ तुम्हें बचा लेगी; या मैं भूल करता 
होऊँगा, तो तुम झुस भूलकों सुधार सकोगे। अगर संतति नियमनका धर्म तुम्हारे 
सामने प्रत्यक्ष हो जायगा तो भुसे मेरे पाससे स्वीकार कराये बिना तुम्हें चेन नहीं 
पढ़ेगा । और मेरा काम सीधा दै। मेंने किसी विचारकों कितने दी आग्रहके 
साथ पकड़ रखा हो मगर भुसमें मुझे दोष दिखाओ दे जाय या दूसरा बता 
दे, तो मुझे भुसे छोड़ देनेमें देर नहीं लूगती । ” 


आज पत्रव्यवहारके बारेमं डोओल़को पत्र गया। बापुने अुस अफपरको 
यकीन दिलाया कि जिसका दूसरा अर्थ न लगाया जाय । 

२६-७-११२ वे बोले-- ५ अन्दर लिख दोीजिये कि मैं जेल्के कर्मचारियोंका 

'. जिक्र नहीं करता ।” बापू बोले--- “८ तब तो वे जरूर मानेंगे 

कि आपके कहनेसे यह लिखा गया है। जिसके बजाय तो जो मेंने स्वाभाविक 


३९० 


रूपमें लिखा है, अुसीको जाने दीजिये | सच तो यह है कि यह मामला जैसा 
है, जिस पर आपको अजिस्तीफा दे देना चाहिये--- अगर आपमें . स्वाभिमान हो । 
मगर इममें वह तेज .रहा ही नहीं । जिसलिझे आप कुछ न करें, तो मुझे 
झितना तो करने दीजिये । ” 


जो ढेर सारी डाक आठ तारीखको सरकारके यहाँ गयी थी, वह शामंको 
आयी । असमें सभी पत्र जरूरी थे, जिनके जवाब तुरत देने चाहिये थे। आुस 
गुम हुओ हवाबाजकी बहन शीरीनबाओका हृदयद्वावक पत्र था। घरमें ७२ 
सालकी माँ, दूसरा ओक बड़ा भाओ हछूदनमें किसी नर्सिंग होममें आठ सालसे 
पढ़ा है, और यह भाओ :शुड़ते भुढ़ते चछ बसा! बेचारी ३० बरस पहले दो 
किताब गुजराती पढ़ी थी। झुसने भी मेहनत करके ग़ुजरातीमें अच्छा पत्र 
लिखा । मगर अन्तमें लिखा-- “मुझे अंग्रेजीमें लिखनेकी झिजाजत दीजिये।* 
बापुने लिखा : ह 
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४ प्यारी बहन, 

८ तुम्हारा दुखमरा पत्र आज ही मिला। मुझ तक पहुँचनेसे पहले कितने 
ही हार्थोंसे गुजरा है | तुम्हारे और तुम्हारी बृढ़ी माताजके श्रति मेरा दिल 
इमदर्दीसे पिघल रहा है। हम ओखश्वरको भुलाइना देते हैं, अुसके दोष 
निकालते हैं और झअुसका अस्तित्व माननेसे ञिनकार करते हैं, ओर वह हमें 
यह सब कुछ करने देता है | मगर असा करना हमारा अजश्ञान है। हम 
रोज सुबहकी प्राथनामें अक सुन्दर संस्कृत 'छोक बोलते हें 

विपदो नेव विपदः सम्पदों नेव सम्पदः । 
विपद्‌ विस्मरण विष्णोस्संपन्‍नारायणस्मृतिः ॥ ! 

४ और क्या आस अंग्रेज कविने भी नहीं कहा है कि चीजें जेसी 
दिखती हैं वेसी नहीं होतीं!” बात यह है कि औखरके सारे कानून हम जानते 
हों, तो ही हमें भुन बातोंका अर्थ मिल सकता है जो साधारण हाल्तमें हमारी 
समझमें नहीं आती । यह क्यों मानती हो कि तुम्हारे भाओको अपने बीचसे 
आठा दिया गया तो यह दुःखकी बात हुओ । हम सही बात नहीं जानते । 
मगर इम जितना तो जानते ही हैं या हमें जानना चाहिये कि ओऔश्वर पूरी 
तरह भला है और न्यायी है। हो सकता है कि हमारी बीमारी भी; 
जैसी तुम्हारे दूसरे भाओीकी है, आपत्ति न हो।.जीवनका अर्थ दे यम-नियम । 
असके लिझे हमें कष्टकी आशमेंसे गुजरना द्वी पढ़ता है । में चाहता हैं कि तुम 
ओर तुम्हारी माताजी अपने जिस दहुःखमें सचमुच आनंद के सको। परमात्मा 
तुस्हें शान्ति दे! 

८ शहदकी बात बिलकुल भूल जाना और मुझे अंग्रेजीमें शोकले लिखना।” 
( शहृदका छत्ता जिन्‍्हींने भेजा था । कहाँका था वगेरा विगत भेजनेको लिखा 
था। आस बारेमें बापूने लिख दिया: “ ल्खिनेकी कुछ जरूरत नहीं है।” ) 

राजाजीका जेलसे निकलनेंके बाद पहला पत्र आया । असमें बापूके 
अनकी लड़कीके नाम लिखे पन्नोंका ओर तारका भुस्लेख था ओर जैँवाओकी थोढ़े 
दिनकी बीमारीका जिक्र था। अपने, जवाओ और अुम्रकी मोतके बारेमें लिखा 
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८४ये लोग डॉ० राजनके यहाँ गये थे | वे कहते ही रहते थे कि पापाका 
ओक्स-रे कराने ओर भुसके रोगका निश्चित निदान करानेके लि मेरे यहाँ आकर 
रहें । जैवाओ जब वहाँ गये थे, तब बिलकुल तंदुरुस्त थे। कब्पनामें भी खयाल 
नहीं हो सकता था कि अँसा होगा। पापासे मिलने और अआुसकी सेवासे मुझे 
मुक्त करनेके. लिओे वे कुछ ही महीने पहले रंगूनसे आये थे। पापा पर झुनका 
बढ़ा प्रेम था ओर लगभग मरते दम तक ओन्होंने भुसकी खूब ही सेवा' की। यह 
बात बिलकुछ सच है कि मौत ओक प्रिय मित्र है, लोग समझते हैं वेसा 
कोओ भयेकर दुश्मन नहीं है । पर जब वह आती है तब हम सभी झुससे असी 
लढ़ाओ करते हैं ओर जिस दोस्तको “निकाल बाहर करनेके लिओ नये-पुराने 
विज्ञानके सारे अुपाय अिस तरह आजमाते हैं कि जिस समय हमें झिस सत्यका 
अधिकसे अधिक स्मरण रखना जरूरी होता है, झुसी समय जिस सत्यकों हम 
बिलकुल भूल जाते हैं। में रंजसे नहीं, पर्तु अधकारसे घिरा हुआ हैँ । 
प्रकाशंके लिझे प्राथेना कर रहा हूँ । सभीके भाग्यमें जो बदा दै वही मेरे भी 
हिस्सेमें आया दे। अुसकी शिकायत कया करूँ ! मेरे लिभे जरूर प्राथेना कीजिये । ?” 

जिन्हें लिखा 
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तुम यह भी जानते हो कि इम क्‍या मानते हैं | हम सब जिस दुनियामें 
देनदार बन कर आये. हैं; ओर जब वह कज पूरा हो जाता है, तब चले 


जाते हैं । बचीका कर्ज पूरा हुआ ओर वह मुक्त हुओ | तुम्हें, ललिताको और 
इम सबको अभी अपना कज चुकाना है |” 


अिस बार मुझे मुलाकात नहीं दी भुसके बदलेमें जब यह प्राथना की : 

कि मुझे रामदास या मोहनलालसे मिलने दिया जाय, तो 

२७-७-/ ३२२ कहने लगे --- “जब जिस याडसे दूसरे याईमें ही नहीं 

जाने देता, तो दूसरे वर्गके केदीसे तो मुछाकात हो ही केसे ! ” 

मैंने कहा कि साबरमतीमें तो हम मिल सकते थे । अुन्हें आइचर्य हुआ । 

वल्लमभाओने तुरन्त चोद की --- “वहाँ होता होगा, मगर यह नेल तो 
सरकारकी बड़ी छावनीके पास जो है |” . मु 

आश्रमकी डाक कल नहीं आयी । भैसा दीखता है कि फिर किसी 
चक्करमें पढ़ गयी है । 

बायरनका “प्रिज़्नर ऑफ शिलोन? पढ़ लेनेकी भिच्छा होती है। मगर 
मिले .कहाँसे ! जिसका शुरूका गंभीर संबोधन बार बार पढ़कर याद कर डाला । 

वललममाओको संस्कृत सीखनेमें बढ़ा मजा- आ रहा है| “वासांसि? 
क्यों अस्तेमाठछ किया और “बस्लाणि* क्‍यों नहीं! ओेक वर्चन, द्विवचन और 
बहुबचन कया होता है और स्वर किसे कहते हैं ओर व्यंजन किसे कहते हैं, 
ऊदन्त किसे कहते हैं, बंगेरा प्रारंभिक सवाल बालोचित निदोषितासे पूछते हैं 
और नये शब्द सीखते हैं। ओर जो सीखते हैं झुनका प्रयोग करते हैं । यह तुम्हे 
शोभा नहीं देता, अिसके लिओ कहेंगे -- “ झिंदे न शोभने अस्ति |? 
ओर कट्टर टोरियोंके लिओे कहते हैं --- “ ये सब तो “ आततायी ? छोष हैं।” 
आज पूछने लगे --- “ शनलेः झलनेः के माने शनिवार है!” ५८ “ घासांसि ? 
क्यों अस्तेमालठ किया ओर “* घबस्थधाणि! क्‍यों नहीं! जिस सवालका जवाब 
तो रस्किन जैसा ही दे सकता है ।” जिस तरह बापूने कहा। . 

. » » को दूसरे विवाहकी सिफारिश की । “असा करनेसे तुम किसी 
दिन निर्विकार बनोगे | आज तुम्दारे. लिओे यह असंभव-सा लगता है। तुम्हारे क्रोधका 
कारण भी वही है । तुम्हारी स्वादेन्द्रिय बल्वानं दीखती है । जिसमें आश्चर्य 
नहीं । क्योंकि काम, क्रोध, रस वगेरा सब साथ साथ चलते हैं । तुम मानते हो 
कि तुम अपने काममें ओतप्रोत हो । मुझे जिसमें शक है । अिसका अथ यह 
नहीं कि तुम छापरवाह हो। मगर जो आदमी अपने कतंब्यमें डूबा रहता है, वह 
विकारवश हो ही नहीं सकता । जितनी फुरसत कहाँसे पायेगा! तुम्हारी यह 
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हल्त है ही नहीं। तुम कर्तव्यपरायण बननेके लिओे खूब कोशिश कर रहे हो, यह 
स्पष्ट है। यों तो तुम निविकार बननेके लिओे भी कोशिश कर रहे हो; मगर जेसे निविकार 
नहीं बने वैसे ही कर्तव्यमें भी तन्‍्मय नहीं हुओ | माछूम होता है- काम करते 
समय भी तुंग्हें विकार आते ही हैं । मेरी खुदकी स्थिति कहाँ असी ही नहीं 
थी ! दूसरोंको छूगता था कि मेरे काममें खामी नहीं आती । मगर में अपनी 
खामी देख सकता था । अिसीसे तो ब्रह्मबचय पर आया । ” | 

, . » को -- “यदि तुम सचमुच निविकार हो, तो « « » के वच्चमें 
होने पर भी तुम आओन्हें सन्‍्तोष दे ही नहीं. सकतीं | यह तमाम विषयी छोगोंका 
अनुमव है | नतीजा यह होता है कि तुम्हारे साथ भोग कर लेने पर भी 
. « » अतृप्त ही रहते हैं ओर अिससे झुनकी विषयवासना बढ़ती है | झिसलिओ 
अगर तुम्हें दोनोंकी साथ ही रहना हो, तो तुम्हें भोगमें रस छेना पढ़ेगा। अगर 
तुम्हें खा न आये, तो तुम्हें अलग रददना चाहिये। अभी तो ठुम दोनोंके साथ 
रहनेका में बुग ही परिणाम देख रहा हूँ | तुम ओक दूसरेको धोखा दे रहे हो, 
खुद अपनेको धोखा दे रहे हो ओर दुनियाकों मी धोखा दे रहे हो । तुम 
दोनोंके जीवनके बारेमें मेरे सिवा दूसरे लोग तो यही मानते मालुम होते हैं कि 
आश्रममें रहे हुओ होनेके कारण साधु-साध्वीकी तरह साथ रहते हो। जिस 
झूठसे तुम दोरूं बच जाओ ओर दोनों अपनी अपनी पसन्दके विवाह कर 
लो तो सबसे अच्छा | मेरे खयालसे तुम दोनोंका मोजुदा जीवन दूषित है । 
'. . » दूसरी स््रीसे शादी कर लें, तो भुस जीवनको निदोष समझँगा, क्योंकि वह 
स्वाभाविक होगा और अनन्‍्तमें , . - शान्‍्त हो जायेगे । जिस सुधारके छिओ 
दोनोंको दिल खोलकर बातें कर केनी चाहियें। और फिर जो कदम अठाना 
ठीक दिखाओ दे, झुसे आुठा लेना चाहिये। असा होनेपर . « - किसी दिन 
'निविकारी 'बन सकेंगे । मौजूदा ढंगसे तो वे जलते ही रहेंगे और अुनके विकार 
बढ़ते ही रहेंगे । तुममें जो शक्ति है, अुसे तुम खो न बेठना। निराश न होना | 
ओश्वर तुम्हारी मदद करे ।” 

विषयवासना छोड़नेके बारेमें टॉमस ओ केम्पिसके आोक ये हैं: 
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८ लम्बे समयसे चली आ रही रूढ़ि विरोध तो करेगी, मधर अच्छे 
संस्कारोंसे आुसे दबा दिया जा सकेगा। ” 

४ शरीरमें रहनेवाला पशुत्व सिर झुठायेगा, मगर आत्माके. प्रभावसे असे 
मार गिराया जा सकेगा । 

४ पुराना सौंप झुसे अुकसायेगा और तुझे बार बार सतायेगा, मगर 
प्राथनाके जोरसे भअुसे भगाया जा सकेगा | फिर आअपयोगी कामसे झुसे पास 
आनेसे रोका जा सकेगा । . ई 


बापूने कल मेजरसे पूछा था कि “यहाँ कोओ झुदूँ पढ़ानेवाला मिल 
सकता है या नहीं!” अआन्होंने कहा -- “ है, छाबनीमें 
२८-७-7३२ जरूर होंगे, अंग्रेजोंको हिन्दुस्तानी पढ़ानेवारे |” बापू 
क्‍ बोले -- “ में जेलके भीतरवालोंकी बात करता हूँ।” 
मेजर --- / यह समझ लीजिये कि यहाँ मुझसे ज्यादा अच्छी भुदूँ जाननेवाला 
कोओ नहीं है ।” झुन्हें पता छग गया कि ये ,कैदियोंमेंसे किसी आुर्ढ 
जाननेवालेकों माँगेंगे । असलिओभे पहलेसे ही यह. जवाब दे दिया। बाप 
बोले --- “ मगर आपको क्‍या रोका जा सकता है!” वे कहने लगे -- 
८ जरूर | सब॑ं कठिनाजियाँ ल्खिकर रख लिया करें ओर मुझसे पूछ लिया छरें |” आज 
निरीक्षणका दिन था, असलिओे वे चले जानेकी जर्दीमें थे | बापूने कहा -- 
४ इया आज आपको थोड़ा रोका जा सकता है? ” ओन्होंने कहा -- “ हाँ, नौ बले 
बाद मुझे कुछ भी काम नहीं है । मैं नौ बजे तक जिस तरफकी कोठरियाँ 
पूरी करके आ जाओँगा |” आये | बापू अल्फ्रारूकमेंसे शब्द निकालकर पूछने 
लगे ओर वे घबराने लगे | जैसे तेसे कुछ शब्द समझाये, कुछ नहीं समझाये 
और अन्‍्तमें कहने लगे --- ४ यह तो मेरे बृतेसे बाहरकी बात है। आप कहें 
तो रोज ये शब्द ब्रेलबीसे पूछ छाया करूँ |” बापू -- ४ मगर में जिस 
किताबको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब समय मिलता है तभी पढ़ छेता हूँ ।? 
बादमें अपने घरले ओक अुढूं छुगत भेजनेकों कह शये । 


आज आशभ्रमकी ढेरों डाक आयी । दो घण्टे पह़नेमें लगे । “सॉडन रिव्यू के 
पिछले अंक रोज घूमनेके वक्‍त पढ़े जाते हैं । मभी मासके 

२९-७-?३२ अंकमें 0प7 7र/ं5प7027580970708& (इमारी गलतफहमी) 
| नामका ओक बहुत जानकारीसे भरा हुआ छेख पढ़ा, जिसमें 
यह विषय था कि परिचमी सम्यता पृ यानी हिन्दुस्तान, चीन और जिल्लामकी 

. कितनी कणी दे | गातां& 7 सष्टी॥00 ( आिग्लेण्डमें हिव्दुस्तान ) नामक 
जॉन अर्नशॉका छेख निहायत सच्चा, बढ़िया परथवकरणते भरा हुआ ओर सच्ची 
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हालतका हुबहू और बारीक निरीक्षणवाल्ता माठूम हुआ। जिस आदमीसे विलायतमें 
मिले होते तो केसा अच्छा होता ! 

बाइरसे ढोलकी आवाज सुनाओ दी। बापू कहने लगे--- “ये ढोल किस 
बातके बजते होंगे!” बल्लममाओी कहने लगे -- “ जेलमें ही बज रहे हैं!” 
बाप बोले --- “ किसीकी शादी होगी १” मेंने पेट्रिक पिअर्सकी बात कही, जिसकी 
फाँसी चढ़नेसे पहले शादी हुओ थी । बापूने कहा -- “वह जझ््री घन्य है । 
पर यह जरूर जानना चाहूँगा कि अब वह क्‍या कर रही है। तुम्हें 
विलायतमें किसीसे पृछना था कि वह क्‍या कर रही हे!” 


आज नाडकर्णीका झुद्धत किया हुआ छोक बापने झुद्धत किया: 
वृक्षाओ्‌ छित्वा पशुन्‌ हत्या कृत्वा रुधिरकर्दमम्‌। 
३०-७-१३२ यदचेव॑ गम्यते रुवगे नरकं. केन गम्यते ।| 

जिस पर वल्लममाओ कहने लगे --- “४ मुसलमान तो यह 
मानते ही हैं ।? जिस परसे श्रद्धानन्द और राजपाल वगैरा की बात निकली, 
और अन्तमें भोलानाथ और अुसके कारकु्नोंकी | ये बेचारे तो बिलकुल अकारण 
अत्यंत निर्दोष मारे गये, क्योंकि अिनका विचार तो अपनी पुस्त्रकमें मुहम्मदका 
जीवन देकर सेवा. करनेका था। अन्होंने गेत्रिअछकी तस्वीर भी किसी पुराने चित्र 
परसे ली थी | जिस पर बापूने दक्षिण अफ्रीकाका अपने पर बीता हुआ किस्सा 
सुनाया । बापूने वाशिंगटन अर्विगका लिखा मुहम्मदका जीवनचरिन्न पढ़ा और 
ओन्होंने मुसलमानोंकी सेवा करनेके लिभे (झआिडियन ओपीनियन ?में अुनकी समझसमें 
आनेवाली सरल भाषामें झुसका अनुवाद देना शुरू किया | अक दो प्रकरण 
आये होंगे कि मुसलमानोंका सख्त विरोध शुरू हो गया । अभी पेगम्बरके बारेमें 
तो कुछ आया ही न था । पेगम्बरके जन्मके समयकी अरबस्तानकी सूर्तिपरजा 
ओर वहमों और दुराचारोंका वणन था। यह भी जिन लछोगोंको बर्दाश्त न 
हुआ । बापूने कहा -- “ यह तो ग्रंथकारने प्रस्तावनाके तोर पर ,कट्टा है । 
जिन सबका सुधार करनेको पेशम्बरका अवतार हुआ ।?? मगर कोओ सुने ही 
नहीं । हमें असा जीवन चरित्र नहीं चाहिये, नहीं चाहिये! बस अधशले प्रकरण 
लिखे हुओ थे झुनका कम्पोज किया हुआ था, सब रद किया । बादमें 
बापूने यह ओर कहा कि -- “ बेचारे भोलछानाथने तो चित्र निकाल डाछा और 
चाहे हुओ सुधार कर दिये तब भी अुतकी जान न बच सकी ! जिसके बाद अमीर- 
अलीका 5977: 07 5870 (भिस्ल्मका हा्द) गुजरातीमें देनेकी जिन्‍्छा 
थी और ओक भुसलमान दोस्तने छपाओके लिओ रुपया दे दिया था, फिर भी 
यह विचार ही छोड़ दिया था!” 


ऊ दे श्‌ ८ 


नाडकर्णीने रामराज्य पर अंक टीकात्मक निबन्ध लिखकर से बापूके : 
नाम लिखे पत्रका रूप दिया है। जिसमें रामचन्द्रके किये 
३१-७-ध३१२ अधर्मो --बालोका वध, शेबुकका संहार, सीताका निर्वासन 
और अजिसी तरहकी कथाओं पर जिन्हें सनातनी हिन्दू 
अक्षरा: मानते हैं ओर जिनके कारण श्रूद्*ों ओर ब्रियोंकों सताते हैं, 
अक्ूतों पर जुल्म करते हैं और अंत्यजों या शुद्गेतरोंकी झुनंके अधिकारोंसे वेच्ित 
रखते हैं, अिन सब पर कड़वे प्रहार किये हैं । कहीं कहीं भुनका तीखापन 
मर्यादाको लौध जाता है | वह यहाँ तक कि किसी मिशनरी या मिस मेयोके 
हाथमें यह किताब पढ़ जाय, तो हिन्दूध्रम पर प्रहार करनेके लिओ असे ओक 
मजबूत लाठी मिल जाय | 
मेंने बापूसे पूछा--“जिसका जवाब देंगे !” बापूने कहा --“ थोड़ा 
लिखनेका विचार तो है!” 'मेंने कहा ---“ लिखवाकर रखिये और बाइर निकल 
कर छपवा देंगे |? बापू कहने लगे--“ नहीं रे, जिस तरह लिखवाना मेरी . 
शक्तिके बाहर है। में कहता हूँ कि में जो लिखता हूँ बह में नहीं लिखता, बल्कि 
ओऔश्वर लिखबाता है, सो अक्षरशः सच है । अपने “यंग भिन्डिया कि लेख 
पढ़ता हूँ तो असा लूगता है कि फिर लिखने बेढूँ तो वेसा नहीं लिख सकता | 
बारडोलीके समयके गुजराती लेख आज में नहीं लिख सकता । हर चीजके लिओ 
वातावरण चाहिये । असलिओे झुसे छोटा-सा जवाब लिख भेजूँगा।” मेंने 
कहा --- “यह तो कम ज्यादा माज्ामें बहुतेंके लिओ सही है । जिस आदमीको तनन्‍्मय 
होकर लिखनेकी आदत है, वह ओक मौके पर ओर खास हालतमें जो लिखेभा 
वह दूसरे अवसर ओर परिस्थितिमें नहीं लिख सकेगा। लोजानमें आपने “ सत्य ही 
ओरबर है” पर आधे घंटे तक जो व्याख्यान दिया था वह आज आपसे कहा 
जाय तो नहीं दे सकते, ओर फिर भी आज जिस विषय पर आप नया ही 
निरूपण कर सकते हैं |?” ' ' 
जैसे मेरे सवालके जवाबमें ही हो, झुन्होंने आज ओअक छोटी-सी छड़कीको लिखे 
पत्रमें ही नाडकर्णीको भुत्तर दे दिया । लड़कोने पूछा था कि “ मीराबाओके 
चमत्कार पुस्तकोंमें दिये हुओ न मानें, तो फिर झुसके बारेमें ओर कोओ कहे तो 
क्या झुसे मान लें ! यदि पुस्तकोंकी बात न मानें, तो हमारे वीरों और वीरांगनाअंकि 
बारेमें जाननेका साधन कया दे! ” भ्रुसे जवाब देते हुओ लिखा -- “ पुस्तकोंमें 
लिखा हुआ सब कुछ वेदवाक्य नहीं माना जा सकता। जो सदाचारके खिलाफ 
'है और जो अमानुषी है, वह कहीं भी लिखा हो तो भी न माना जाय । 
सच झृठको तोलनेकी शक्ति जब तक इममें नहीं आती; तब तक पढ़ी 
हुआ चीजके बारेमें जिन बुजुर्गों पर विश्वास हो भुनका कहना मानना चाहिये।” 


३२९ 


भगवानजीको लिखा --“ ओऔशोपनिषदूमें ओक मंत्र है। भुसका अथे 
यह भी होता है कि तू अपने सामने रखे हुओ काम पर ध्यान दे। अँसा करते 
करते जरूर औश्वरके दशन होंगे । औरवर तो सभी जगह दहै। «मेरे काममें 
भी है। जिसे में “अपना” काम मानता हैँ वह भुसीका है। झुस कामका 
ध्यान करूँ तो अुसीको माँगा । जो माल्किका काम करता है, वह मालिकको 
पाता है |” ' 

लड़कियाँ शीलकी रक्षाका विचार करने लगी हैं। क्या अआुसकी रक्षा हथियारोंसे 
नहीं हो सकती ! अन्हँ दो जवाब दिये--“ जिसका मन पवित्र है, झसे विश्वास 
रखना चाहिये कि पवित्रताकी रक्षा औश्वर जरूर करेगा । हथियारोंका आधार 
झुठा है। हथियार छीन लिये जायेँ तो ! अहिंसाधमंक्रा पालन करनेवाला हथियारों 
धर भरोसा न रखे; झुसका हथियार भुसकी अहिंसा, झुसका प्रेम है |” ओक 
लड़कीनें यह पूछा था कि---“ सच होते हुओ भी अप्रिय बोलें, तो क्‍या हिंसा नहीं 
होगी !”” अुसे जवाब दिया --“ सच बातसे किसीका जी दुखे तो आुसमें हिंसा 
नहीं है । हमारी जिच्छा न होने पर भी किसीका जी दुखे तो असमें हिंसा 
नहीं है | मैं तुमसे गायका दूध माँग मगर मुझे अुसका त्रत होनेंके कारण तुम 
न दो और मेरा जी दुखे तो तुम हिंसा नहीं करती, धर्मका पालन करती हो। ?! * 
दूसरे पत्रमें --“ल्लीको या ओर किसीको रक्षाके लिओे बाहरी हथियारोंकी जरूरत 
नहीं है । कभी कभी ये हथियार रक्षा करनेवालेके खिलाफ ही जिस्तेमाल होते 
हैं। और जो अहिसाधर्मका पालन करता है, वह मर कर ही अपनी रक्षा 
करेगा, मार कर नहीं । ब्नियोंकों द्रोपदीकी तरह विश्वास रखना चाहिये कि 
आओनकी पविन्नता (यानी ओखझर) ही भुनकी रक्षा करेगी। ओऔखरर हममें भुसकेः 
_गुर्णोके रूपमें रहता है ओर रक्षा करता है |” 

« « « को लिखा: (अन्होंने लिखा था कि मुझे बहुत अकेलापन 
महसूस होता है, मेरा कोओ आअपयोग नहीं है, वगेरा | झअिसके जवाबसमें ) : 
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तुम्हें सक्षम अभिमान सता रह्य है। साथ ही ठुम्में आत्मविश्वास भी 
नहीं है । नहीं तो तुम्हारी सेवाके मुहताज जितने सारे सांथयोंके बीचमें रहकर भी 
क्या तुम्हें अकेल्ापन छगना चाहिये! तुम पुस्तकके बीचमें रहते दो, मगर तुमः 
आर्न्हें छठे नहीं | तुम जितने हिन्दी बोलनेवाले स्ली-पुरुणंकि बीचमें हो, मगर 
तुम्हें अुनसे बोलना अच्छा नहीं लगता । तुम जितने कार्यकर्ताओंके बीचमें हो 
परन्तु तुम काम नहीं करते | जहाँ करू घासकी ओेक पत्ती भुगती थी, वहाँ 
आज दो आंगानेकी तुम्हें अच्छा नहीं होती। जहाँ ओक गज कपड़ा बुना जाता 
है, वहाँ दो गज बुननेकों तुम्हारा जी नहीं करता। हमारे तत्वशनकी खाकके 
बराबर कीमत नहीं, अगर वह तत्काल प्रेममय सेवामें नहीं बदल जाता । तुम' 
जिस विशाल समूहके बीचमें हो, भुसमें तुम अपनी तुच्छ हस्तीको भूछ जाओ। 
तुम पर जो यह शिथिलता सवार हो गयी है, अुसे भुतार फेंको |” 

» ने लिखा था: “क्या में आभ्रममें जाओँ! जिस चुम्बककी तरफ: 
खिंच कर जाता वह तो वहाँ है नहीं |” आुन्हें लिखा: “आश्रममें न जानेका 
कारण तुमने खूब बताया । सभी असा करें तो ! काजी और भुसके कुत्तेकी कहानी 
सुनी है ! काजी बहुत मशहूर था। झआुसका कुत्ता मर गया तो भुसकी लाशका जुल़त' 
निकाला गया। अुसमें सारा गाँव गया। काजी मरा तो कौंधिये मुश्किलसे मिल 
सके | तुमने भी. अंसा ही किया कहा जायगा न? या देदीनाँ स्नेही सकत्ठ 
स्वारथिया अन्ते अछगा रहेशे रे? भजनका तो हम सभी अनुसरण करते हें 
न! शरीरमेंसे जीव निकुछ गया कि उसे जला देते हैं । मगर तुमने ---१ यह 
वाक्य तुमने पूरा करना | मतलब यह है कि हम व्यक्तिका मोह न रखें ।. व्यव्तिके 
गुणोंका मोह हो सकता है, परन्तु वह मोह शुद्ध प्रेमका होगा | सबके गुण 
कुछ न कुछ कार्यरूपमें परिणत होते हैं । अगर इम भुन गुणोंको अच्छा 

हों, तो भुनसे जो कार्य मूर्तिमनत हो भुसे अत्तेजन देना चाहिये । 
भिसलिओ तुम आशममें चली जाओ, जितनी लड़कियेमिंसे कुछसे तो जानपहचान' 
कर ही ही होगी। किसी किसी समय प्राथनामें भी भाग लेना ।” 

अिसी बारेमें के पत्नमें 

१, व्यक्ति-पूजाके बजाय गुणप्रृुजा करनी चाहिये | ब्यक्ति तो गलत 
साबित हो सकता है और अुसका नाश तो होगा ही, ग़ुणोंका नाछ 
नहीं होता । 
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२. आश्रमके संचालक मण्डलके ज्यादातर लोग पसन्द न हों, तो आन्‍्हे 
सहन करना सीखनेका यह सुनहरी मौका है । दोषोंसे खाली कोओ नहीं है । 
और अपने जैसा ही दूसरोंको मानना चाहें, तब तो पसन्द-नापसन्दका भेद ही 
मिट जाता है । । 

३. आभ्रमके आुख्ल मंजूर हैं तो अुनके बाहरी रूपके बारेमें मतमेदकी 
चिन्ता नहीं होनी चाहिये। हमें (मम मम” यानी तत्वके साथ काम होना चाहिये, 
“टप टप” यानी बाहरी रूपके साथ नहीं । ' 

४. तुम्हारे स्वभावके दोष मिटानेके लिभे तो आश्रममें रहना ही धर्म है। 

५, तुम आश्रममें अपने ध्येयों तक नहीं पहुँच सको, तो दोष तुम्हारा 
है | आश्रममें पूरी आज़ादी है । 

६. तुम्हारे प्रेमीजनोंका आकर्षण तुम्हें आभ्रमके बाहर क्‍यों छे जाय ! 
आनका प्रेम झ॒न्हें आवश्यकतानुसार रास्ता दिखायेगा | प्रेमके लिझे शरीरके पास 
'रहनेकी जरूरत होती ही नहीं, और हो तो बह प्रेम क्षणिक ही माना जायगा। 
अकके झुद्ध प्रेमकी परीक्षा दूसरेके वियोगमें --- भुसके मरनेके बाद -- होती है। मशर 
यह सब तो बुद्धिवाद हुआ | तुम्हारा दिल जहाँ होगा वहीं तुम- रहोगी । 
हृदय आशअममें न समा सके तो मैं क्या कर सकता हूँ और तुम कया कर 
सकती हो ! ” ह 

ञअिस बहनको बापूने लिखा था-- “ “'किसीके काज़ी न बनो, भले ही 
दूसरे तुम्हारे काज़ी बनें! अिस खुन्रके आधार पर भी मंत्रियोंकी आलोचना 
करना योग्य नहीं ।”? अजिसका जवाब बहनने चिढ़ कर दिया-- ५ भले 
ही हमारी आलोचना हो, लेकिन क्या जिससे दूसरोंकी आलोचना न करें! 
सावजनिक व्यक्तियोंकी आलोचना करनेका हक सबको है ।” जिन्हें लिखा --- 
८ « किसीका न्याय न करो, भले ही दूसरे तुम्हारा करें! की तुम्हीरी आलोचना 
तुम्हें शोमा नहीं देती | शुसका अर्थ ही तुम नहीं समझी | तुम्हारी आछोचनामें 
बहुत अहंकार भरा है। “भल्ते ही तुम्हारा न्याय दूसरे करें? का अर्थ तो 
यह है कि हमें असे दोषमें न आना चाहिये। हम दुनियाके सामने 
भुद्धत न बने । “ भले ही दुनियाकों जो कहना हो या करना हो वह कहे या करे? 
असा विचार या वचन हम केसे कहें?! दुनियाके सामने .हम तुच्छ हें । 
यानी हम तत्य मार्ग पर होते हैं, तब भी दुनियाक्ों सजा नहीं देते । आुसका 
न्याय नहीं करते । मगर हम दुनियाकी सजा और न्यायकों सहन करते हैं। जिसका 
नास नमप्नता या अहिंसा है | तुम्हारा छेख व्येगमें या क्रोधमें लिखा गया 
हो, तो में चाहता हूँ अता न लिखा करो। मुझ पर .जो गुस्सा निकाला है 
आुसकी चिन्ता नहीं । जिसको में हँसीमें झुढ़ा सकूँगा । मगर ये वचन मुझे चुभते 
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हैं। तुम्हारी कल्मसे अंसी बात निकलछनी ही न चाहिये | थानी जिस तरहका 
विचार तक न आना चाहिये | विचार आ गया तो अच्छा किया कि मेरे सामने 
रख दिया । रखा तो में सुधार सकता हूँ । ये वाक्य मेंने झिसलिओं नहीं 
लिखे हैं कि तुम मुझसे अपने विचार छित्रओ। तुम जेसी भी --- पागल, आुद्गत, 
नप्न -- हो, में वैसी ही देखना चाहता हूँ | मशर 'मेरी मौंग यह है कि आुपरोक्त 
' विचार तक तुम अपने मनमें न'आने दो |” 


माल्यसका “ जीवों जीवस्य जीवनम्‌ ? के नियमके बारेमें अिसी पन्नमें लिखा: 
४ भुसका लिखना कुछ तो लोग नहीं समझे ओर कुछ भूल भरा है । जो 
कानून मनुष्येतर प्राणियों पर छाग्र होता है, वह मनुष्य पर लागू नहीं होता । 
मनुष्येतर प्राणी दूसरे. जीवोंकों मार कर ओर खाकर गुजर करता है । मनुष्य 
भिससे बचनेकी कोशिश करता है | जिसीमें अुसकी अहिंसा है। जब तक 
शरीर है, तब तक वह प्रूण अद्दिंसाकों नहीं पहुँच सकता। मगर भावनाके रूपमें 
पहुँच जाय तो कमसे कम अहिंसासे काम चला लेता है । खुद मर कर वृसरोंको 
जीने देनेकी तेयारीमें मनुष्यकी विशेषता है। जैसे मनुष्य बढ़ता है, वेसे ही 
खुराक भी बढ़ती है । अभी आसमें बढ़नेकी शक्ति है। डार्विनकी खोजके: 
बाद तो बहुत नओ खोज हो चुकी है । *अधिकसे अधिक संख्याका भला! 
या “जिसकी लाठी भुसकी भेस” वाला कानून गलत हे । अहिंसा. सबका 
भला सोचती है । ओघझ्वरके यहाँ सबके भलेका ही न्याय होगा । यह तलाश 
करना हमारा काम है कि वह न्याय किस तरह किया जाय और भुस न्यायमें 
मनुष्यका क्‍या कर्तब्य है । जिस नीतिके विरुद्ध नीति पेश करना मनुष्यका 
काम हरणिज्ज नहीं है । ” 


आज “ठाअिम्स आफ अडिया 'में बढ़े बढ़े अक्षरोंमें मेरी जमीनका लगान 

चुकाये जानेका समाचार पढ़ा: महादेवके चचाके लड़के 

१-८-7३२५ मगन बापूने अतिश्टेप्ट कल्क्टरको भुद्धत जवाब दिया ओर 

ह लगान जमा करानेसे अिनकार कर दिया | फिर थानेदार 

गया । झुसने आनके घरमेंसे कांग्रेस पत्रिका पकड़ीं ओर लड़ाओमें भाग ढछेनेके 

कारण मुकदमा चलाया । वहाँ आअुसने माफी मौंगी और रुपया जमा करा दिया। 

८ टाजिम्स 'की खबर है, जिसलिओ राम जाने कहाँ तक सच है। मगर यह तो 

सच ही है कि लगान चुका दिया | मुझे खूब रंज हुआ । मगर क्‍या किया 

जाय! मुझसे हो सका झुतना आज तक किया। मगर जेल्में बैठे बैठे क्या दुश्मनके 
दाव कांटे जा सकते हैं ! 
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आज सुबह जरा घूरज निकला कि सब्र चादरों वंगेराको हवा लगानेकी 
बापूने हिदायत की | फिर ओक किस्सा सुनाया। यह : 
२-८-१३२ हिदायत देते समय आन्हें डरबबनके डॉ० नानजीकी स्कॉच 
स्नीकी याद आयी जो बहुत बढ़िया धोबन थी । रोज कपड़े 
जहीं धोती या साबुन न लगाती, तो भी आन्हें हवा अच्छी तरह ल्गाती थी। 
बापूने कहा कि भुसने हवा लशानेका गुण समझाया । यह कह कर यह किस्सा 
सुनाया कि डॉ० नानजीके यहाँ बाको रखा था ओर आपरेशन कराया था --- 
& जिसे बा की सहनशक्तिका अद्भुत नमूना कहा जा सकता है । गर्भाशयका 
स्क्रेपिंग करवाना --- भुसे छिलवाना था । बाका दिल कमजोर था, जिसलिओे 
जैहोशीकी दवा शायद सइन न कर सके, जिस कारण बिना दवा सुंधाये ही 
आपरेशन किया ।” बापू दूर खड़े थे । . वे खुद धृज “रहे थे | भुस भागमें 
आजार डालकर चौड़ा करके चीरा लगानेकी तढ़तड़ सुनाओ देती थी । बाके 
मुँह पर तो दुःख दिखाओं देता था, मगर मुँहले आफ नहीं की । बापू कहने 
लगे --- “ मैं कहता जाता था कि देखना, हिम्मत न हारना: | मगर में खुद 
कॉप रहा था, मुझसे बह देखा नहीं जाता था । ” मेंने, बापूसे कह्ा -- “ जिसे तो 
सहनशक्तिका चमत्कार कहना चाहिये |” बापू कहने लगे -- “ हों, भिससमें 
समय भी काफी लगा था और चीख मारने जैसी बात थी । मगर बाने अद्भुत 
सहनशील्ता दिखाओ ! अऔसी ही हिम्मत झुसने बीफ-टी न लेकर दिखाओ | 
वह कहती थी कि “मरना हो तो भले ही मर जाओँ, मगर असी चीज 
लेकर मुझे जीना नहीं है ।? ?” 
शामको बापूने पूछा --- “ . . . की ६१वीं जन्मगौँठ किस दिन हैं, भछा !” 
वल्लमभाओ --- “ क्यों, क्या काम है ! आपको कुछ लिखना है!” 
बापु-- “हाँ; लिखना तो है ही | ओरोंको लिखते हैं तो भुसीने क्‍या 
कतूर .किया है ।? ह 
बल्‍लभमाओ --- “ कोओ आपसे पूछे, आपसे कुछ माँगे तब-आप लिख 
भेजें तो दूसरी बात है। नहीं तो आप यहाँ जेल्में बेठे हैं, आपको लिखनेकी 
क्‍या जरूरत १” क्‍ 
बापू -- “ यह केसे ! . . . की रचनाओंका « « « में बहुत अँचा दर्जा 
है । लेखकॉमें ये पहले दूसरे माने जाते हैं |” के हे 
वल्लभभाओ थोड़ी देर चुप रहे । बादमें कहने लगे --- “ माने जाते होंगे ।?? 
बापु-- “ होंगे केसे ! हैं |” | | 
वललमभाओ --- “ मालूम हो गया, मालूम हो गया, अब । असे नामदे 


आदमीको लिखकर असे प्रोत्साहन क्यों दिया जाय ! देशमें जब दावानल जल रहा 
है, तब वहाँ बैठे बैठे लेख लिखे जाते होंगे!” - । 
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बापू -- “ क्या आप यह कहते हैं कि जिनके लेखेंसि सेवा नहीं होती ! ” 

वललमभाओ --- “ विद्वानंके लछेखोंसे जरा भी सेवा नहीं द्वोती | विद्वान 
पढ़ने लिखिनेका शोक लगाते हैं ओर असा करके आुल्या नुकसान पहुँचाते हैं । 
लोगोंको पढ़ने लिखनेके मोहमें डालकर निकम्मे बनाते हैं । जो निकम्मे बनायें 
वह विद्या ओर छेख किस कामके ! ” 

बापू --- “ क्या सचमुच के छेखोंके बारेमें असा कहा जाता है! 
मेंने भुनका लिखा का जीवनचरित्र नहीं पढ़ा, मगर क्या यह जीवनचरित्र 
मनुष्यकों निकम्मा बनायेगा !” 

वब्लममाओ --- “ छोग झिनका लिखा हुआ दूसरोंका चरित्र पढ़ेंगे या 
जिनका चरित्र देखेंगे!” 

बापू --- “ जिनका चरित्र क्या बुरा है! आपको माछूम होगा कि १९१६- 
१७में विलिंग्डनने लढ़ाओंके -सिलूसिलेमें ठाभुन हॉल्में समा की थी, आुसमें सबसे 
लडढ़ाओमें मदद देनेकी अपील की गयी थी। तिलक दलने जिस तरहका 
संशोधन पेश करनेका निश्चय किया कि कुछ खास शर्ता पर मदद दी जा 
. सकती है। नहीं तो सभा छोड़कर चले जानेका फेसला किया था। जिस दलकी 
तरफसे खड़े हुओ | सबने खूब छीछी करनेकी कोशिश को, मणर वे 
अंटल खड़े रहे ओर जो कहना था वह सब कददनेके बाद सब समभासे शये।?” 

बल्‍लमभाओ --- “ ओहो ! यह नायक तो अन्‍्हें. करना आता है!” 

बापू -- “ तो आप अुनसे कया चाहते हैं!” 

बललभभाओ --- “ कुछ त्याग तो करें या नहीं ! ”? 

बापू --- ४“ क्या लेल्में आयें तभी त्याग माना जाय !” 

वल्‍लमभाजी --- “ मैं यह नहीं कहता । मगर में ओुर्हँ जानता हूँ; आप 
, नहीं जानते । जिसलिओ कया कहूँ! वे तो कमसे कम त्याग ओर ज्यादासे 
ज्यादा लाभको मानते हैं |” 


बापू --- “ हो, यह तो आअुनका तत्वशान है | 
वल्लममाओ --- “ यही तो है। आग लगे झिस तत्वशानकों ! अपनी तरफसे 


कमसे कम त्याग, छोग तो कितने ही बर्बाद हो जायेँ ओर अपने लिख ज्यादासे ' 


ब्यादा लाभ । ” 
बापू -- “ देखना, में यह सब ओुनसे कहूँगा हाँ! ” क्‍ 
स्कममाओ -- “ भुनके मुँह पर सब बातें कह सकता हूँ और कही भी हैं। 
में सब झिकट्ठें हुओ थे। वहाँ सब कहने रंगे कि तो हट जानेवाले 
हैं। मेंने कहा कादेके हटनेवाले हैं ! हटनेका हक ही क्‍या है! सार्वजनिक 


३३५ 


री 


जीवनमें क्या क्लब मारनेकों पढ़े थे ! सार्वजनिक जीवनमें पढ़नेवाला हट ही 
केसे सकता है!” ह 

बापू --- ४ जिसमें झुनका क्‍या दोष १ वे बेचारे कास कर रहे थे, मगर 
ओनके दुर्माग्यसे में आ पहुँचा ओर झुनकी बाजी हायसे जाती रही.। अन्हें 
मेरे काममें अद्धा नहीं हो और वे हट जायें तो जिसमें कया आश्चर्य है!” 

वब्लमभाओ --- “ अच्छा तो लिखिये। आप तो “खत्यप्रपि प्रियं खदेत ? 
वाले हैं न!” 
.... बापू -- “ महादेव, यह वाक्य झिनकी पढ़ाओमें आ शया है क्‍या १?! 

मैं -- “हाँ बापू, अब कल्से तो गीताप्रवेश होगा और ये गीता पढ़ 
लेंगे तव तो आपके सामने जैसे अजीब अजीब अथे रखेंगे कि आपको अँसा 
लगेगा कि यह तो आफत हो गयी !” सोते समय ही मेंने पूछा --- “ तो कल 
गीता शुरू करेंगे न!” जिस पर खूब कहा: “आदो वा यदि था पश्चात्‌ . 
या वेद कर्म मारिष' | भुस दिन मैं सुपरिष्टेण्डेप्टकी कुछ आलोचना कर 
रहा था। जिस पर मुझसे कहने लगे : नेतक््वय्युपपथमते ! और यैंक्सके लिओे 
' बार बार कृतार्थो5हं कहते हैं ! हक 


पत्रोंके बारेमें सरकारका जवाब आ शया है, यह खबर अनायास ही लग 
गयी । बापूने यहाँसे डाकमें गये हुओ पत्नेंके बारेमें पूछा । 
३-८-/३ २ सुपरिण्टेण्डेण्टने कहां “ पत्रोंकी चिन्ता न कीजिये। ” बापू कहने 
लगे : “ कया भेज दिये हैं १” वे बोले --- “ हों” | बापू --- 
४ आपको भेजनेकी छूट मिली है !” वे-- “हाँ”? । बापु-- ४ कबसे ! ” 
८ शनिवारको हुक्म मिला था, जिसलिओे आश्रमकी डाक भी गयी ।” 
जितना बतानेंके बाद खुद ही बोले --- “ जिस बारेमें मेंने लिला था। अुसका 
परिणाम मालूम होता है !” बापूने कहा -- “ अरे भाओ, दस दिन हुओ मेंने 
जो पत्र लिखा था भुसे आप भूल गये १” झिस पर वे बोले --- “ यह पत्र 
तो आपने दो तीन दिन पहले लिखा था न!” बापू कहने लगे -- ५“ अरे, 
अिस बारेमें हमने चर्चा की थी; आपने अुसमें संशोधन कराया था । सरकारने 
असका जवाब देनेके बजाय यह हुक्म जारी किया दीखता है ।” वे कुछ 
बोले नहीं । लेकिन यह देखकर हम सब्रको बढ़ा आश्चर्य हुआ कि जिस 
आदमीमें यह 'पत्र लिखने देनेका स्वाभिमान भी नहीं था, वह आदमी “आज 
सरकारकी हार हुआ अुसका श्रेय खुद लेना चाहता है। बापूका अह्रसान मान 
सकता था, सो तो माने ही काहैे को ! 


के 
३३६ 


डी० मेहताके पेरका घाव जहरीछा हो गया और झुनका पाँव कथ्वा 
देना पड़ा | तार आया है कि जिससे झभुनकी स्थिति गंभीर हो गयी है । 
सुबह आपरेशन अच्छा हो गया | यह तार आया था कि हालत संतोषजनक 
है। जिस पर बापूने वापत तार दिया था-- “बढ़ी खुशी हुओ । रोज 
तार देते रहिये |” यह बात हो ही रही थी कि डॉक्टरमें बर्दाइत करनेकी ताकत 
है कि अितनेमें दूसरा तार, आया -- डॉक्टरको खूब बुखार है । फिर तार 
आया -- डक्यरको निमोनिया है और हालत नाजुक है । जिसके बाद भी 
बापून कहा --- “ रतिलाल ओर मगनकी तकदीरसे अब भी जी जायें तो कह 
नहीं सकते ।”? जिस तरह बापूके मुहसे भी मानवोचित आअुद्गार निकल जाते थे । 

आज डब्रछू रोटी खराब हो गयी थी। भिसलिओ आजंके लिभे और 
कलके लिओ भाखरी बना डाली । खा चुकनेके बाद बची हुओ भाखरियाँ 
वहोँसे छानेके बजाय. वहीं रह गयीं । रसोओ बनानेवाले सब खा गये | मेंने 
वहाँ रख दी ओर छाया नहीं, अिसे बापूने मेरी छापरवाही मानी। “तुम तो 
कवि जो हो! झिसलिभे ध्यान और कहीं होगा ।” मैंने कहां-- “वे खा 
गये तो खेर आओुनके भाग्यमें होंगी, मगर मुझे यह खटकता है कि मुझ पर 
लापरवाहीका दोष लगा । अझिन छोगोंका फजे था कि जब दो दिनकी 
भाखरियों बची थीं, तो आकर मुझसे पूछते कि जिन भाखरियोंका क्‍या 
किया जाय १” 


आज डॉक्टर मेहताके देहावसानका तार आया । कल रातको ९-४५. 
पर शरीर छोड़ा | बापुकों कितनी चोड छगी, जिसका 
४-८-२ ३२ अन्दाज जिस तारसे हो सकता है: 
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८ औश्वरकी जिच्छा! तुम्हें और माताजीको आश्वासन। पिताजीकी अदात्त 
परंपराओंकी यानी व्यापारमें औमानदारी, मेहमानदारीमें भुदारता ओर दानशील 
स्वभाव, झिन सबकी रक्षा करना । सरदार और महादेव शोकमें मेरे साथ शरीक 
हैं। मेरी तो कहूँ ही क्या ! अआुम्र मरके वफादार दोस्तकी जुदाओ दिल्में चुम 
रही हे | मुझे सब हाल बताते रहना | ओश्वर तुम सब्रका भला करे |” 


हर 
म-२२ 


बेचारेने दो महीने पहले तो; सत्याअइमें शामिल होनेकी जिजाजत मौँगी 
थी ओर झुसे नवम्बरमें बापूसे मिलनेकी आशा थी । मणिलाल रेवाशंकर 
जगजीवनको पत्रमें लिखा --- “ सुन्दर भवनके अब बर्बाद होनेका खतरा पेदा हो 
गया है। तुम सबको डॉक्टरका वियोग खटेगा ही । मगर मेरी हालत अजीब 
है। डॉक्टरसे ज्यादा मित्र अस संधारमें मेरा कोओ नहीं था। मेरे छिझे तो वे 

नदा ही हैं | मगर यहाँ बैठा हुआ में झुनके अवनकों अविच्छिन्न रखनेमें 
लगभग कुछ भो भाग नहीं ले सकता, यह मुझे खठकता है | तुम जो कुछ 
कर सकते हो कर छेना | डॉक्टरका नाम अमर रखनेके काममें तुम कहाँ तक 
भाग ले सकते हो, यह लिखना |” 

नानालाल मेहताको --- “ डॉक्टरके चछे जानसे मेरी हालत तुम सबसे 
ज्यादा खराब हो गयी दे । मुसे यह खटकता है कि जिसे में अपना सबसे 
पुराना साथी या मित्र कहता हूँ, वह जाता रहे और में पिंजड़ेमें बन्द होनेसे भुसके 
पीछे कुछ भी न कर सकूँ। मगर जिसमें. भी औश्बरका भेद है, कृपा भो हो। 
में नहीं जानता कि डॉक्टरका भवन आबाद ( जैसाका तैसा ) रखनेकी तुम्हारी 
कहाँ तक शक्ति है। जितनी हो भुसे काममें छेना । डॉक्टरका नाम निष्करुंक 
रहे ओर अुनके गुण अनके लड़के कायम रखें, यह देखनेकी बात है । ” 

बढ़े लड़के छगनलालकों --- “ डॉक्टरके स्वगवासका सच्चा खयाल .अबसे 
तुम्हारे बरतावमें जाहिर होना चाहिये । डॉक्टरके कओ सदगुण ही भुनका 
असली वसीयतनामा हैं । बह तुम्हारा: अुत्तराधिकार है। तुमसे छोटे माजियोंको 
जरा भी कलेश न होना चाहिये | मेरा अुम्र भरका साथी जा रहा है तब 
मैं अपंग जेसी हालतमें (जेल्में) हूँ, यह मुझे खटकता है। नहीं तो मैं अिस वक्त 
तुम्दारे पास खड़ा होता । शायद डॉक्टरकी आखिरी साँस मेरी गोदमें निकली 
होती । मगर औीक्वर इमारा सोचा हुआ सब होने नहीं देता । जिसलिओे 
में भुतना ही करूंगा, जितना डाकके जरिये हो सकता है ।” 

पोलाक॒को : 
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४ डॉ० मेहता चल बसे । मेंने अपना भुमप्नमरका वफ़ादार मित्र खो दिया। 
वैसे मेरे लिभे वे जीते-जीसे भी मरनेके बाद ज्यादा जीवित हैं, क्योंकि अब 
मैं अुनके तमाम अच्छे गुणोंकों ज्यादा याद करूँगा | यह स्मरण ओक पवित्र 
थाती है । मगनलाल्के नामका पत्र अिसके साथ भेजता हूँ । में चाहता हूँ कि 
तुम आुसे पिताके योग्य बननेमें पुरी मदद दो ।. मेंने भुसे सलाह तो दी ही है 
कि चिन्ता न करे ओर पढ़ाओर्में लगा रहे | कितने ही समयसे डॉ० मेहता 
शरीरते जजेर हो गये थे, फिर भी थुनकी चुरूकी व्यवद्टारदक्षता ज्यों की त्यों 
बाकी थी | अिसलिओ अुन्होंने मगनढालकी पढ़ाओके लिओे रुपयेका मिंतजाम 
' किया ही होगा । मगनछारू जानता होगा । मुझे दुःख है कि जिस समय 
में अुन लोगोंके बीच नहीं हैं। मगर मेरा सोचा हुआ नहीं, सदा भुसीका सोचा 
हुआ होवे |? ह 

आज घरसे पत्र आया | असमें लगान चुका देनेके हालात बताये हैं । 
जानकर निश्चिन्त हुआ | अछक्ता चिढ़ पेदा हुआ ओर दुःख भी हुआ । 
मम्ननमा औंके यहँसे गाय, भेस, कुदाली, फावढ़े वगेरा सब कुछ जब्त कर 
लिया । घरसे किताबें, आल्मारी वगेरा ले गये, और जिच्छा तथा मगनमाअआतकों 
सारे दिन डेरे पर बिठा रखा और गालियां दीं! यह नहीं देखा गया, अिस- 
लिओ गाँवमेंसे किसीने रपया जमा करा दिया | कहते “ हैं कि जिच्छा बहुत 
घबरा गयी है । जरूर घबरायेगी, क्‍योंकि असी बातोंका झुसे अनुभव नहीं है । 
भुसे तो यह जानकर अच्छा ही छुगा कि छोगों पर पंडनेवाके दुःखमें जिस 
तरह सक्रिय भाग लिया जा सका ।” ह 
| बापू कहने छंगे --“कोठावाला जहाँगीरसे कया कम है!” मेंने कहा-- 

८ बढ़कर है । वह तो जाहिल और मल था और यह तो पढ़ा लिखा कहलाता है।” 
रातको सोते समय बापू कहने छगे --- “ ज्ञान भी जितना ज्यादा पक्का 
होनेकी जरूरत है कि बुद्धिसे मनको मनानेका थोढ़ा ही असर हो । जानते 
हैं कि डॉक्टरको जीना नहीं था, वह शरीर नाश होने छायक था और आुसका 
नाश हो गया। फिर मी आितनी बेचेनी क्रिस लछिझे! मेंने कहा -- “४ अपने प्रिय- 
जनोंकी या जिनके साथ वषों निकठ सम्बन्धमें बीते हों भुनकी मौतका समाचार सुनकर 
यदि भुनका स्मरण बार बार होने छंगे तो जितमें अस्वामाविकर क्या है! ” बापू 
बोले --- ५ स्मरण तो हो परन्तु दुःख किस लिओ हो? मीत और शादीमें किस लिओे 
फर्क होना चाहिये! विवाहका प्रसंग याद करके आनन्द ही आनन्द होता है, वेसे 
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ही मृत्युसे होनेवाले स्मरणोंसे आनन्द क्‍यों नहीं होना चाहिये! मेरी बेचेनी 
मगनलालकी मौतसे भी कुछ ज्यादा है। कारण जितना ही है कि में बाहर 
होता, तो झिस परिवारको अच्छी तरह सँमाल लेता | मगर यह भी गलत ही 
है| यह अपँग हालत ठीक क्यों न हों!” डॉक्टरके झुदात्त ग्रुणोंको याद 
करके झुनका तर्पण किया । 

अस्थर मेननने, जो हिन्दुस्तानके बारेमें कओ भाषण दे रही है और अच्छा 
असर डाल रही है, ओक हरूम्बे खतमें बापु, कागावा और अश्बर्ट र्वाओत्सरके 
बारेमें लिखकर बापूसे पूछा था कि दुनियामें भाओचारेकी भावनाके प्रचारके लिजे 
जब असे समथ पुरुष मौजूद हैं, तो भी प्रचार क्‍यों नहीं होता ! आओुसे 
बापूने लिखा : 
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८ बंधुमाव अभी तो दूरका सपना है । सच्ची आध्यात्मिकताकी मुझे यह 
कसोटी मालछूम होती है | जब तक जीव मात्रके साथ ओेकता महसूस न हो, 
तब तक प्राथना, अपवास, जपतप सब थोथी बातें हैं। मगर अमी तक तो 
हमने यह चीज बुद्धिसे मी नहीं मानी । फिर हृदयके साक्षात्कारकी तो बात 
ही क्या ! अमी तो हम अच्छे बुरे देखने लगते हैं । अच्छे लोग आपसमें 
भाआचारा कर लें तो यह स्वार्थी मण्डल छुआ। बंघधुभावमें किसी तरहका हिसाब 
नहीं लगाया जाता, वापस जवाब मिलनेकी जरूरत नहीं होती। अगर हम अंसे 
मेदभाव करने रागंगे तो जिन्हें हम दुष्ट आदमी मानते हैं, अुन स्त्री-पुरुषोकि 
साथ प्रेममाव नहीं रख सकते । आजकलके कलह और रागद्वेषके बीच मंसा 
करना बहुत कठिन है । फिर भी सच्चा धरम तो हमसे यही मांग रहा है । 
जअिसलिओ हममेंसे हरभेकको, दूसरे क्या करते हैं अिसका विचार किये बिना, जिस 
सचाओका साक्षात्कार करनेकी कोशिश करनी चाहिये ।?? 
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बापू आज जमनादास और ब्रेलवीसे (सरकारसे ली हुओ मंजुरीसे ) 
ओर रामदास और हसगोविन्दसे मिले । तीन ही आदमी 

५-८- ३२१ सिल सकते थे, अतलिओ रामदासने अपने स्वभावके अनुसार 

कहा -- “हरगोविन्द तुम आओ, में अगली बार सही,! 
ओर बापूके नाम स्केट पर पत्र लिखा । बापूने सुपरिण्णष्डेप्ससे कहा --- “ यह 
रामदास निराश होकर जायगा । आप अुसे मुझसे मिलने न दे, मगर क्‍या अुसे 
मुझे देखने भी नही देंगे! आअसे नीचे खड़ा रहने दें और में जाम तब मुझे 
वह देख ले, तो अितना करनेमें आप कानून नहीं तोढ़ते। ” रामदासको बुलवाया | 
आन्दोंने प्रणाम किया ओर जाने छगे। सुपरिप्टेप्डेण्ट पर असर पड़ा और बोला : 
४ नहीं, नहीं, रामदासके जानेकी जरूरत नहीं । बेठो ।” में यही कहूँगा कि 
यह रामदासके त्यागका नतीजा निकला | यह नहीं कहा जा सकता कि 
यह सुपरिण्टेण्डेण्णी भलाओका था या बापूने रामदासके' करण सन्देशके 
कारण जो आग्रहमरी विनती की थी झुसका प्रभाव पढ़ा । मगर रामदासके 
शुद्ध त्यागकका फल जरूर कहा जायगा । 
हरगोविन्द पेड्याने पूछा कि मुझे बाइर जाकर क्‍या करना चाहिये, 
जामसाइबके विरुद्ध झगढ़ा करना या रियासतमें रहनेका तरकारका हुक्म तोड़कर 
वापस जेल्में पहुँच जाना ! बापूने कहा -- “ मुझसे यह राय न दी जा सकेगी । 
मुझे बाहरकी हालतका खयाल नहीं हो सकता । और हो सके तो भी में राय 
नहीं दे सकता ।?” अिसके बाद हरगोविन्द पंड्याने सिद्धान्तका प्रश्न अुठाया -- 
४ आपने तो कहा है न कि देशी राज्येंके विरुद्ध सत्याग्रह हो ही नहीं सकता । ” 
बापू कहने लगे --- “ यह कोओ त्रिकालाबाधित सिद्धान्त है क्या! सत्य और 
अहिताके सिवा मैंने त्रिकालाबाधित रिद्धान्तके रूपमें अक भी चीज नहीं 
रखी । अरे, में तो आगे बढ़कर यह कहता हूँ कि त्रिकालाबाधित वस्तु अक 
. सत्य ही है, क्योंकि किसी हालतमें अहिंसा और सत्यके ओक ही होने पर भी यदि 
झिन दोनेंके बीच चुनाव करना पड़े तो में अह्िसाको तिलांजलि देकर सत्यको 
कायम रखनेमें आगापीछा नहीं देरूँगा ।. मेरे खयालसे सत्य ही सबसे बढ़ी 
चीज है ।” 

,._ जमनादास ओर जेल्वीके साथ काफी विनोदभमरी बातें हुआं। जिन 
लोगोंको कर्मचा रियोंने भेसी पी पढ़ा रखी थी कि कुछ पृछनेकी अुनकी हिम्मत ही 
नहीं होती थी । बापूने अुन पर दबाव डाल कर पूछा--“ क्या तुम्हें कोओ 
शिकायत नहीं करनी है! नासिकमें यहाँसे अच्छा हाल था या बुरा १” बगेरा वगेरा। 
आखिर सुपरिण्टेण्डेप्णने ही कहा -- “ जिनको ओक शिकायत है ओर वह यह कि 
रविवारको भिन छोगोंकों दो बजे बन्द कर दिया जाता है, वह अनुकूल नहीं पढ़ता। 
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मेरी मुरिकल यह है कि कर्मचारियोंकों झुब दिन देर तक ठद्दरना पढ़ता है | ? 
जिस पर बापूने कहा -- “यह कोओ बचाव नहीं। कर्मचारी कैदियोंके लिखे 
हैं या कैदी कर्मचारियोंके लिओे हैं !” सुपरिष्टेण्डण्टको चोट पहुँची। वे बोले-- 
८ यह कैसे ? कर्मचारी केंदियोंके लिओ केसे ? कर्मचारी तो केदियोंकों जेल्में 
रखते हैं मन!” बापूने कह -- “तो कया कर्मचारियोंको केदियोंको सजा देनेके 
लिओ ही रखा है! सच पूछा जाय तो कर्मचारी केदियोंकी सेवाके लिओ ही 
हैं। अनकी तन्दुरुत्ती कायम रखने ओर कानुनके भीतर रहकर जितनी सुविधायें 
दी जा सकती हों अन्‍्हें देनेके लिभे ही वे हें ।?” सुपरिण्टेण्डेप्ट सुनता रहा । 

आज डाकमें कितने ही अच्छे पत्र थे | अनमें दो खास थे। अिय्लीके 
सीनाना आश्रमकी मिस टर्टनका पत्र वेरियरके लेखके साथ ओर वहाँके आशभ्रमके 
तीन फूलके साथ आया। ओर शुक्रवाक्ों लिखा गया था-- यह विश्वास 
दिलानेके लिभजे कि आज ७) बजे इम आपके साथ होंगे। पत्र भी हमें 
शुक्रवारकोी ही मिला। दूसरा पत्र ८५ वषेके बुंढ़े बाबू हरदयार नागका था 
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“४ कृष्णदासके नामेके पत्रसे यह जानकर बड़ी खुशी हुओ कि आप, सरदारजी 
और देसाओजी आनन्दमें हैं। जेलमें में बहुत अच्छा था और अब भी हैं। 
लेलमें मेश समय कातने ओर पढ़नेमें बीतता था । वहीं मेंने तकलछी सीखी । 
मुझ पर ओऔश्वरकी बढ़ी कृपा रही, क्योंकि वहाँ मुझे आध्यात्मिक और शारीरिक 
दोनों छाम हुओ | आध्यात्मिक लाभका तो हिसाब नहीं लगाया जा सकता 
मगर शारीरिक छाम यह हुआ कि मेरा वजन १६ पौीण्ड बढ़ा । सरदारजी 
ओर देसाओजीको मेरा यथायोग्य कहियेगा ।?? 

आन्हें बापूने लिखा 
उप 9. 90), 889 
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४८ प्रिय हरदयाल बाबू, 


४ आपका पत्र पाकर हम सबको बहुत आनन्द हुआ | जितनी पकी अमरमें 
आपने तकली सीखी, यह जानकर मुझे आपसे ओर्षा होती है । और यह 
भी बढ़ी खुशीकी बात है कि आपका वजन १६ पौण्ड बढ़ गया |. सेवा करनेके 
लिओ आप बहुत वर्ष जिये ! आपके ओर आपकी तन्‍्हुरुस्तीके बारेमें हम बहुत 
बार बातें करते हैं । हम सबका नमस्कार । ” 


दो कर्नाटकी नोजवानोंने २०-२५ दिनसे भुपवास कर रखा था। १५ 

' दिनके आुपवासके बादसे आुन्हें जबरन्‌ दूध पिछाया जाता 

६-८-/ ३२२ था | असी खबर मिली थी कि थे छोग चोमासेमें ब्राह्मणका 
ही बनाया खानेके लिभे झअुपवास कर रहे हैं । जिसलिओ 

हम यह कह कर बोले नहीं थे कि झअिनकी माँग मृखताभरी है। आज बापूने 
जिस बातकी चर्चा सुपरिष्टेण्डेण्टसे छेड़ी । सुपरिण्टेण्डेट्ले पूछा गया कि “आप 
. किसीको अिन छोगोंसे मिलने देंगे या नहीं ? जिन लोगोंको भुनकी भूल समझाओी 
जायगी ओर आुपवास छुड़वाया जायगा ।” वे कहने लगे-- ५ जिस तरह तो 
अनुशासन मंग हो जायगा। अगर यों झुपबास करें और अन्‍न्हें तुरुत समझानेकों . 
आदमी भेजें तो केसा चले |! और भजिस प्रकार अन्त कहाँ हो!” बापुने 
कहा -- “मगर में नहीं कहता कि आप अुन्हें ब्राह्मणके हाथकी रसोओ दीजिये। 
में तो यह कहता हूँ कि आन्हें समझानेके लिओे किसीको जाने दीजिये।” फिर 
बापू जरा सख्त होकर बोले---“ आपको कर्मचारीके बजाय ओक जिन्सानकी 
हैसियतसे अिस चीज पर विचार करना चाहिये। कर्मचारीके रूपमें आंपको जैसा 
खयाल हो सकता है कि झिन आदमियोंकों मेरे बशमें रहना ही चाहिये । मगर 
लिन्सानके नाते असा खयाल होना चाहिये कि जिन आदमियोंमेंसे झिन्सानियत 
न जाने देना चाहिये ।” ऑन्होंने कहा ---“ नहीं, जिस तरह में ओन्हें दूसरोंसे 
मिलने ढूँ, तो फिर छोग अपने मिन्रोंसे मिलनेके लिओे भुपवास करने छंगेंगे । 
और अञिन लोगोंका क्या भुपवास है ! में मानता हूँ कि ये तो छिपे छिपे खाते 
होंगे । जैसा लगता ही नहीं कि ये झुपवास कर रहे हैं |” बापुने कहा --- 
८४ तत्र यों कहैँगा कि आपने अआन्हें अधिक मनुष्यताहीन बना दिया है। क्या 
आप यह चाहेँगे कि ये लोग अैसा करते रहें!” बेचारेने थक कर कहा -- “में 
. हारा । आपके साथ बहसमें कौन जीत सकता है! अच्छा आपको मिलाना हो 
तो मिलिये |” दोपहरको मिले, मालूम हुआ कि ये लछोग तो जेलकी नियमा- 
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वलिकि अनुसार मिले हुओ केदीके अधिकारके अनुसार ब्राह्मणका भोजन मँँगते हैं। 
नियमावलिमें यह लिखा है कि किसीको अपनी जापपॉत छोड़नेकी जरूरत नहीं है। 
ब्राह्षणको या तो ब्राह्मणणकी बनाओ हुओ रसोओ मिलेगी या भुसे बनाने दिया 
जायगा | बीजापुरमें मुनशीने झ॒न्हें कहा था कि जिस नियमके अनुसार केदीको 
यह हक है। दोनों सत्याग्रहियोंमेंसे ओअक तो चौथी बार जेल्में आया है । पहले 
झुसने अब्राह्मणका बनाया. हुआ खाया है । मगर - कहता है कि मेरा भाओऔ 
मर गया । असे मेंने वचन दिया था कि में सब आचार पालन करूँगा और 
क्राह्षणॉका बनाया खाऊँगा। दूसरे सत्याप्रही लछड़केने तो यहाँ बेलमें आकर 
भी ब्राह्मणेतरका बनाया हुआ खाया है | मगर अब अझुसके साथ हो गया है। 
जिस सत्याग्रहीका कहना यह था कि सत्याग्रहमें शरीक हुओ जिससे कैदीका 
हक भी खो दे! बापूने जिन लोगोंको समझाया क्रि असी हठ नहीं की 
जा सकती। जेल्में आकर अता झगढ़ा किस लिओ ! वगेरा । मगर जब अन्होंने 
सरकारी नियमके अनुसार अधिकारकी बात कही, तब बापू कहने लगे -... “ अच्छा 
तो में तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, मगर जिस शर्त पर कि मुझे यह विश्वास हो जाय 
कि असा नियंम है । अगर अँसा नियम न होगा) तो तुम्हें मेश कहना मानना 
पड़ेगा | या तो तुम्हें जेलके नियम मानने होंगे या सत्याग्रहकी नियमावलिकों 
मानना होगा |” आन्होंने आखिरमें वचन दिया कि आपको विश्वास हो .जाय 
कि असा नियम नहीं है ओर सुपरिण्टेण्डेण्टको ब्राह्मणका भोजन देनेका पूरा अधिकार 
नहीं है, तो हम आुपवास छोड़ देंगे |? झिसके बाद बापुने जेलके नियम 
देखनेको माँगे | डॉ० मेहता कहने लगे -- “ असा सकयूलर है कि किसी केदीको 
नियम दिये ही नहीं जा सकते |” तब बापूने कहा --- “ जिसके लिओ मुझे लड़ना 
पड़ेगा |?” श्ञामकों भंडारी बापूसे मिलने आये | यह मुछाकात बड़ी भुल्लेखनीय 
थी । भडारीके चेहरे पर विषाद था। भीतर ही भीतर चिढ़ भी थी कि यह 
सब क्‍या हो रहा है ओर मुझे कहाँ तक झुकना पढ़ रहा है! “जिन लोगोंने 
पहले अब्राह्मणोंका भोजन खाया है तो अब क्‍यों न खायें ! मेरा यही कहना 
है । जिसलिओ जिसमें शुद्ध भावसे लड़नेकी बात ही नहीं रह जाती। ” बापूने 
कहा -- “ कुछ भी हो, आन्हेँ आज ब्राह्मणणी तरह रहनेकी जिच्छा हो और 
नियमके तौर पर आप आुन्हें दे सकते हैं, तो देना आपका धरम है ।” वे 
बोले --- “ नहीं, मुझे देनेका अधिकार नहीं | मुझे आओ. जी. पी. से पुछवाना 
होगा । भुसकी मंजूरीके बिना हरणिज नहीं दिया जा. सकता। ” बापूने कहा -- 
८ मगर अिन युवर्कोंका कहना है कि नियमंके अनुसार आपको ही अधिकार है । ? 
वललमसाआने भी कहा -- “ अधिकार है क्‍योंकि मेंने जिस तरह ब्राह्मणका 
भोजन देते देखा है ।”? अब नियमावलि देखनेके केदियोंकि अधिकारकी चर्चा 
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चली । वे कहने लगे--“यह अधिकार तो है ही नहीं |” बापू बोले-- 
“४तो पूछ लीजिये डोओछूकों कि हमें बताओ जाय या नहीं १” वे बोले-- 
४ आपको बता ढूँ ओर फिर आप कहेँ कि मेरी समझसे आपको अधिकार है 
ओर में कहूँ कि मुझे अधिकार नहीं है तब क्या दो! ” «५ तो डोओल्से पूछना। ” 
“तो फिर वहाँ माछुम हो जाय न कि मैंने आपको जेल मेन्युअल बताया!” 
बापूने कहा-- “यह न बताते हुओ वेसे ही पुछवाना | में जिस मौकेको 
लेकर मेन्युअल प्राप्त करनेके लिओ नहीं छड्ेंगा |” सुपरिष्टेप्डेप्टने कह --- “* अच्छा, 
तो में कल नियम देखूँगा और फिर आपको बताझँगा ।” मेंने कहा--# पर 
किस छिओ ! अभी ही मैंगवा छीजिये जिससे फोरन फैसछा हो जाय !” बापूने 
कहा --- “/ जाअिये, आपको वचन दिया कि मुझे जरा भी छगेगा कि आपका 
अथ रंग सकता है तो में झसे मान दूँगा । अगर यह लगा कि दो-अथोकी 
गुजायश ही नहीं, ओर मेरा ही'अथे सही है, तो फिर आप आओ. जी. पी.को 
लिखियेगा ।? वे राजी हो गये। पुस्तक मैंगवाओ गयी। काली किताबमेंसे 
कल्में पढ़ी गयीं। कलममें था कि ८ किसीकी धामिक भावना दुखानेकी मनाही 
है । ब्राह्मण अशर ब्राह्षणकी बनाओ हुओ रसोओका आग्रह करे, तो झुसे दी 
जा सकती है । हाँ, वह सिफ्फ तंग करनेके लिझे ही यह मांग न करता हो | ' 
ब्राह्षण रसोञिया केदी न हो, तो भुसे खुद रसोओ. बना छेनेकी- छूट होनी 
चाहिये । मशर जातपॉतकी रूसे पेश किये जानेबाले अधिकारोंके मामलेमें 
सुपरिष्टरेण्डेण्फो कोओ शंका हो, तो झुसे आओ. जी. पी. से जरूर पुछवाना 
चाहिये ओर आऔअनका हुक्म आखिरी माना जायगा। ” बापूुने पढ़ कर तुरन्त कह 
दिया --- “८ आपका अर्थ सही है।” सुपरिष्ठेण्डेप्टकी खुशीकी कोभी हृद नहीं 
थी। असने देख लिया कि गांधीजीसे शुद्ध सो ठेच न्याय मिल सकता है । 
लड़कोंको बुल्वाया गया । आन्हें बापने कहा और वे फीरन मान गये । यह 
प्रकरण सुपरिण्टेण्डेण्ट ओर बापूके सम्बन्धकों ज्यादा मीठा और समझवाल्ा 
बनानेमें बहुत भुपयोगी साबित हुआ । 


आज आश्रमकी डाक खतम की। प्रभुदासके नामके पत्रमेंसे --- / नाम-जपनके 

पीछे तू भ्रृतकी तरह पड़े रहना। कहींसे सहायता नहीं मिले 

७-८-३२ , तब मी जिससे जरूर मिलेगी। ?” प्रेमाबहनको --- “ अन्दरकी 
आवाज असी चीज है, जिसका वणन नहीं किया जा सकता | 

मगर कओ बार हमें अेसा खयाल हो जाता है कि भीतरसे अमुक प्रेरणा हुओ 
है। मेंने जब भुसे पहचानना सीखा, वह समय मेरा प्राथनाकाल कहा जा सकता 
है, यानी १९०६के आसपास । तू पूछती है जिसलिओे याद करके यह लिख 
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रहा हूँ। बाकी वैसे मुझे कुछ जैसा भान हुआ हो कि (अरे आज तो कोओ नया 
अनुभव हुआ; ? सो बात तो मेरे जीवनमें ही नहीं है । जेसे हमारे बाल बिना - 
जाने बढ़ते हैं, बेसे ही मैं मानता हूँ कि मेरा आध्यात्मिक जीवन बढ़ा है ।” 


४ तामके जपसे पापहरण अच्छी तरह होता .है। शुद्ध भावसे नाम 
जपनेवालेको श्रद्धा होती ही है । वह झिस निश्चयके साथ शुरू 'करता है कि 
नामजपसे पाप दूर होते ही हैं । पाप दूर होना यानी आत्मशुद्धि होना। श्रद्धांके साथ नाम 
लेनेवाला कभी थकता तो है ही नहीं। जिसलिओे जो बात जीभसे होती है, वह 
अन्तमें हृदयमें अुतरती है और भुख्से शुद्धि होती है । यह अनुमव निरपवाद 
है । मानसशात्री भी मानते हैं कि मनुष्य जैसा विचारता है, वेसा बन जाता है। 
रामनामकी बात भी जिसीके अनुसार है । नामके जप पर मेरी श्रद्धा अटूठ है। 
नामजपको खोजनेवाला अनुभवी था । और मेरी पक्की राय है कि यह खोज 
बहुत ही महत्वपृण है | बेपढ़ोंके लिओे भी शुद्धिका द्वार खुला होना चाहिये | 
यह काम नामजपसे होता है, (गीता, ९/२२; १०/१०)॥। माला वगेरा 
ओकाग्र होनेके ओर गिनती करनेके साधन हैं । ” 

४ विद्याम्यास सेवाके लिझे ही हो । मगर सेवामें अटूर आनन्द है, 
जिसलिओ यह कटद्दा जा सकता है कि विद्या आनन्दके लिसे है । असा नहीं 
जाना गया कि आज तक कोओ सेवाके बिना सिफ साहित्यविलाससे अखण्ड आनन्द 
भोग सका हो ।” ' 

८ दुनिया अनादि कालसे असी की अेसी ही चलछी आ रही है, तो 
सुधरेगी कब ! ?? जिस प्रश्नके पृूछनेवालेको लिखा --- ८“ आपका पत्र मिला। मेरो 
अनुभव यह बताता है कि यह विचार करनेके बजाय कि सारी दुनिया अक ही 
तरहसे केसे चले, यही विचार कंरना चाहिये कि इम केसे ओकसे चलें । हमें 
तो यह भी पता नहीं कि संसार झअुल्ठा चलता है या सीधा | परन्तु हम सीधे 
चलेंगे, तो दूसरे भी हमें सीधे ही मालूम होंगे या सीधा करनेका ढंग मालूम हो 
जायगा । आत्माको जाननेका अथ है शरीरको भूल जाना यानी झृन्य बन जाना । 
जो शुन्य बन गया है, झुसने आत्माको पहचान लिया है |” 


« « को लिखा --“<, , ., की लाश देखने गयी यह अच्छा किया। 
जिस हालतमें हम सबको किसी दिन पहुँचना है और यह जिच्छा होनी चाहिये 
कि वहाँ पहुँचनेका समय आये तब इम खुश होकर यह घर छोड़ें । जहाँतक हो 
सके भुसे साफ, पवित्र ओर तन्दुसत्त रखे । मगर जाय तब जाने दें । यह हमें 
बरतनेके लिओ मिला है । देनेवालेको जब ले जाना हो तब खुशीसे ले जाय । 
इमें झुतका भुपयोग भी सेवाके लिओ ही करना है, अपने भोगेकि लिमे नहीं। ” 
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« » » की लिखा -- “ तुम्हारे दुःखमें मैं नहीं मिदुँगा | तुम्हारी पत्नी तो 
दुःखसे छूटी है । भुसकी मृत्यु असे वकक्‍तमें ओर जैसे ढंगसे हुभी है कि आर्ष्या 
करने छायक है। तुम अपनेको अनाथ हुआ क्यों मानते हो ! अनाथ तो अपनेको 
वही समझ सकता है, जिसके सिर पर ओऔश्वर न हो। मगर भऔीश्वर तो समीके सिर. 
पर है। यानी हम घोर अज्ञानके कारण अपनेको अनाथ मानते हैं। तुम्हारा कबन्च 
न मणि थी और न तुम्हारी पत्नी। ये सब झुठे कवच हैं, सच्चा कवच हमारी 
भ्रद्धा है। मनुष्यशरीरकी हस्ती कॉंचके कंगनसे भी बहुत कम है। कॉचका कंगन 
जतनके स्राथ रखनेसे सेकड़ों बरस तक चल सकता है। मनुष्यका शरीर कितना भी 
जतन किया जाय, तो भी अेक खास हृदसे आगे जा ही नहीं सकता; और झुस 
मर्यादाके भीतर भी चाहे जब नष्ट हो सकता है | असी चीज पर भरोसा क्‍या 
किया जाय £ तुम आश्रमके काममें डब जाओ। जिघधर झुधरका विचार ही न 
करो । छह बरसकी मंगलाकी चिन्ताकी बात ह्वी नहीं । तुम खुद आुसे अच्छी 
तरह सभालो | शान्ति और जयकुंवरकों सैमाठ रखना सिखाओ । तुम शायद 
नहीं जानते होगे कि रूखीबहन बिलकुल बच्ची थी, तबसे संतोकके जीते जी भी 
मगनलालके हाथों पछी थी। जिसके जीनेकी शायद ही आशा थी । मुश्किल्से 
सास ले सकती थी । जिस लड़कीको मगनलाल नहलाते, बार संवारते और 
पास बैठकर खिलाते थे और अपने दूसरे बच्चोंकी भी देखभाल करते थे । 
फिर भी नौकरीमें सबसे ज्यादा काम करते थे | सुन्दरसे सुन्दर बाड़ी ऑन्हींने 
बनाओ थी । फिनिक्समें पहला गुलाबका फूल आओन्हींने भुगाया था । फिनिक्सकी 
कितनी ही सख्त जमीनमें जब झुनकी कुदालीकी चोट पड़ती थी, तब धरती 
कौपती माछम होती थी | जो मगनलाल कर सके वह सब तुम कर सकते हो । 
अिसमें मेंने कहीं भो मगनलछालंकी बढ़ी कलाशक्ति या भुनके पढ़े लिखेपनकी 
बात नहीं कही है । मगनलालमें आत्मविश्वास था | अपने कामके बारेमें श्रद्धा 
थी । और भगवानने भुन्हें बलवान शरीर दिया था । यह शरीर अन्तमें आश्रमके 
बोझले और आओअुनकी तपश्चर्यात्ते कमजोर हो गया था । लेक्नि मैं यह मानता 
हैँ कि मगनलछालने अपने छोटेसे जीवनमें सो वर्षके बरावर' या सेकड़ों बरस जितना 
काम किया । मगनलालकी मिसाल तुम्हारे सामने जिसलिओभे रखी है कि तुम 
मगनछालको जानते थे और अुनके प्रेममावके कारण तुम्हारा. आश्रमसे सम्बन्ध 
हुआ था ! मगनलालको याद करके भी भ्रूठ जाओ “कि तुम अपंग हो या 
अन्पेरेमें हो । मैं मानता हुँ कि जो सुविधांयें तुम्हें सहज ही मिली हुओ हैं, 
वे जिस देशमें छाखोंमें अकको भी प्राप्त न होंगी । ” 

, » को लिखा -- “ हमारे खयालसे भुपयोगी आुद्योग सब अच्छे हैं 
ओर करने लायक हैं | जिस प्रकार चमारका काम, बढ़ओीका काम, पाखानोंका 
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काम, खेतीका काम, बुनाओका काम, रसोओका काम, ढोर घचरानेका काम 
या असे ही दूसरे काम सब बराबर हैं; ओर अगर में समाजको समझा सकूँ तो 
सब धन्धोंकी भले ही वे पढ़े-लिखेंके हों या बेपढ़ोके, मुंशीजीका हो था 
मेहतरका हो, ओक ही कीमत लगाओ जाय । यह तो ठुम्हें माठम ही होगा कि 
झिसी दृष्टिसे जाँच करनेके लिओभे आश्रममें आजकल घंटोंका ही हिसाब॑ लिखा 
जाता है। अिसलिभे अगर फिल्हाल बुनाओके लिओ पूरा छत न मिले, तो यह 
हरणिज न मानो कि खेती वगेरा दूसरे काम करनेसे तुम किसी भी तरह गिर 
गये ह्दे । 99 


« « की लिखा-- “ , . , के बारेमें तुम्हें पहले तो अपना मन 
टटोछ लेना चाहिये । क्या तुम्हें अभी विषय भोगने हैं ! अगर यह निरचय पक्‍का 
हो कि नहीं भोगने, तो वह «- -. - को ओर मिन्रोंको बता देना चाहिये । 
असा होनेसे , . - की आघात तो जरूर पहुँचेगा, मगर तुम्हारी मजबूतीका 
असर आअन पर बिजलीकी तरह पढ़ेगा | मजबूतीका अथ यह है कि . . . 
पागल हो जाय या मर भी जाय, तो तुम्हें सहन करना है । यह मी तुम्हे 
साफ बता देना चाहिये कि जिसीमें तुम दोनोंका भला है। मगर तुम वहीँ 
तक न जाओ, तो . . . के साथ बोलना छोड़ दो । और लोग जिस तरह 
खुदकी पत्नियेकि साथ रहते हैं बेसे तुम मूक बन कर रहो और जिस तरह 
रहते हुओ जितना संयम पाला जा सके झुतना पाछो । तुम अँसा करो तो 
जिसमें तुम्हारी निन्दा करनेका किसीकौं अधिकार नहीं है। सब अपनी अपनी 
शक्तिके अनुसार ही आगे बढ़ सकते हैं । बीचकी हालतमें छटके रहना और 
अपनेको, अपनोंको और दुनियाकों धोखा देना जरूर निन्दाके लायक बात है । 
जिस स्थितिसे बचो । फिर कुशल ही है। ज्यादा विचारके चबकरमें गोते न 
लगाओ । तुमने विचारोंमें बहुत वर्ष लगा दिये हैं । जब्दीसे अक निश्चय 
कर लो, तो तुम्हें खुब शान्ति मिल जायगी । व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह 
कुरुनन्दन का अथ यही है | अित कछोक पर और अुसके बाद वालों पर 
विचार करोगे; तो जिस पत्र पर ज्यादा प्रकाश पड़ेगा |? 


गांधी परिवाससे आप कया आशा रखते हैं! अिस सवालके जवाबमें : 
“गांधी कुटम्ससे मेरी आशा यह दे कि सब सेवाकार्यमें ही लगें, भरसक 
संयम रखे, ओर धनका लोम छोड़ दें, विवाहका विचार छोड़ें, विवाहित हों 
तो भी ब्रह्मचर्य रखे, और सेवासे ही अपना गुजारा करें | सेवाका क्षेत्र 
जितना रुम्बा चोढ़ा है कि आुसमें असंख्य स्रीपुरुष समा सेकते हैं'। अजितनेमें 
सब कुछ आ गया न ११ 
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होंनिमेन अब शणप्पें हॉकने लगे हैं। बापू कइने लगे : “ यह हानिमेनका 
दूसरा पहलू है।” “फ्री प्रेस” कहता है कि गांधी ओर वायसरायके बीच पत्र- 
व्यवहार हो रहा है। जिसे ओ. पी. आओ. झ्लुठ बताता 
० ८-८-7३२ है। और “क्रॉनिकल” झुसे बढ़े अक्षरमें छापता है, मानो 
वह खुद झिस पापसे मुक्त हो ! “क्रॉनिकल में तीन 
कालम भरकर ओक लेख लिखा हे। असमें जबरदस्त भाषाडंबरके साथ खबर दी 
है कि, हम जिसे विश्वासपात्र स्थान समझते हैं, वहौोँंसे पक्के समाचार मिले हैं 
कि महात्मा भांधीको छोड़ दिया जाय तो आस्चय न होगा ! फिर सेम्युअल 
होरे साथ पत्रव्यवद्दाके बारेमें ओन्हें पत्र मिले हैं झुनका जिक्र है --- बल्कि 
आन पत्रोंके भुद्धारण भी --और झुन पर आहछोचना है | गप्पीके घर गप्पी , 
आये, आओ गप्पीजी; बारह हाथकी ककड़ी ओर तेरह हाथका बीज ! 


बापू मेरी फ्रेंचकी पढ़ाओका ऑल्लेख करके लिखते हैं -- ४ जिसके 

छोभका कोओ ठिकाना नहीं |” मगर खुद आट्दू पढ़ रहे 

९८-१२ हैं, सिक्‍केका अध्ययन कर रहे हैं ओर खशोलके अध्ययनके 

लिओ पुस्तकालय अकट्ठा कर रहे हैं। आज अकबर 

हैदरीको पत्र लिखा कि आुंसमानिया विश्वविद्यालयके चुने हुओ प्रकाशन मुझे 

भेजिये । बिढ़लासे करंसी कमीशनकी कओ रिपोर्ट मैंगवाओं और अपनिषद्दोंमें 

ओशोपनिषद्का गहरा अध्ययन करने लगे हैं । यानी कओ आदमियोंका भाष्य 
पढ़ना शुरू कर दिया है । ह 


मानसशास्त्रके गहरे अध्ययनंके आधार पर स्थापित नीतिशात्र जैसा 

महामारतमें मिलता है वेसा और कहीं नहीं मिल्ता । 

१०-८-7३२ सत्यकी अनेक व्याख्यायें हें ओर वर्णन हैं; मगर झिस ओेक 

हछोकमें सत्यक्री व्याब्या ओर असत्यकी बुराओी जैसी बताओ 

गयी है, वेसी शायद ही और कहीं बताओ गयी होगी। और वह भी आदि- 
प्में ही : 


योज्न्यथासन्तमात्मानमन्यथाप्रतिप्रदते । 
कि तेन न कृतं पाप चौरेणात्मापहारिणा॥ 


असत्याचरणी, दंभी और मिथ्याचारी जैसा भयेकर चोर कोओ नहीं हे, 
क्योंकि झुसके पायकी बराबरी करनेवाल्ा अेक भी पाप नहीं ह्टै। 
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आज सब जेलियोंके ही पत्र आये | रामदास, मोहनलाल भट्ट, सेयद 
अब्दुल्ला ब्रेलवी, खुरहोद ओर मुहम्मद आलमका ।. सभी पत्र 
११-८-/ञ ३१५ महत्वके थे । 

रामदासने नीतिके प्रन्‍न झुठाये थे। ओर बापूसे' 
पूछा था कि आप ओक समय बहुत सख्त थे ओर भारी प्रायश्रित्त करते 
ओऔर कराते थे। अब जरूरतसे ज्यादा भुदार केसे बन गये हैं ! झिस आुदारताका 
लोग बेजा फायदा भी अुठाते हैं। खुद अन्होंने दालचीनी, लॉग, और 
अिलायचीके किस्तोंके बाद दालचीनी और लॉग न खानेका त्रत लिया दिखता 

है | झिसलिओ निम्र बहनने दूध थी खाना छोड़ दिया । 

बापूने आज ही रामदासको रूम्बा पत्र लिखा: 

८४ मेरी समझ तो यह है कि तुमने अभी तक दालचीनी, लॉग छोड़नेका 
निश्चय नहीं किया है। में निम्रको लिलनेकी सोच रहा हूँ | अगर वह ब्रत छे 
ही बेठी होगी, तब तो आुससे छुड़वानेका आग्रह नहीं करूँगा। सिर्फ धर्म समझा 
दूँगा | में मानता हूँ कि असे धर्म छुड़वानेका आग्रह नहीं करना चाहिये । 
'औसा आग्रह करके अन्सान अपनी मनबूती छोड़ देता है और दिल्में कमजोरी 
आ नाती दे | जेता तुम लिखते हो, पहले मेंने जो सख्ती की थी, भुसका मुझे 
पछतावा नहीं है। भुस वक्‍तके लिओे वह ठीक थी। भाज मेरी जरा सी 
सख्ती हिमालय जैसी भारी मालृम होती है। जो काम आज में सिर्फ झुलाइनेसे 
ले सकता हूँ, अुसके लिओ मुझे पहले खुद अपबास करना पढ़ते और दूसरोंको 
भी देसियतके अनुसार वेसा ही करना पढ़ता था | जैसा पहले करता था वैसा 
ही अब भी करूँ, तो में निदंय साबित होझँगा। तो क्‍या में बढ़ा भुसी तरह 
दूसरे भी बढ़े हैं! असा होनेका कोओ कारण नहीं है | मगर जिनका मुझसे 
सम्बन्ध है, झुन पर मेश असर रहता ही है । जिसलिओ ज्यादा करनेकी 
जरूरत नहीं रहती । यानी तेरे लिओे निमुसे अल्ग कष्ट सहन कराने या करनेकी 
जरूरत नहीं है । क्योंकि में बढ़ा चौकीदार बेठा हूँ । मेश शरीर न रहे तब 
तुम सबको खूब सावधान रहना पड़ेगा । सच्ची हालत यह है । भिसीलिओ 
अक्सर मेरी गेरमोजूदगीमें ढिछाओ आ जाती है। दुनियाका कानुन ही जैसा है । 
जिसलिओ हमें शिक्षा यह लेनी दे कि हमें अपनी जाग्रति पूरी साथ लेनी चाहिये। 
आज भछे ही बेलकी तरह पेड़के सहारे चढ़े हों, मगर यह परतन्त्रता है। 
अुससे छूटकर अपने आप सीधे खड़े रहना सीख. लेना चाहिये । निम्र पर 
बिजलीके वेगसे जो अध्तर हुआ, आुसका कारण जो मैंने अपर बताया है वही है । 
तुझे जो याद है वह काल मेरा अत नहीं था। क्योंकि आसपासका वातावरण 
असा आत्तदायी नहीं था | भितना झँचा नहीं' हुआ था। मैं निमको कुछ 
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भी सख्त लिखें, तो वह सुख ही जाय । अब मेरी भुदारता समझमें आयी! 
पहलेकी सख्ती ओर आजकी अआदारताके पीछे यही शुद्ध प्रेम काम करता रहा 
है | वेसे तुम्हारा लिखना ठीक ही है कि मेरी भुदारताका अनथे करके कोओ 
लापरवाह बन जाय तो बुरा ही है। असा डर रहता है अिसका कारण दूसरा 
है। मैं खुद अपने प्रेति नरम हो गया हूँ । मेरी पहलेवाली अकड़ जाती रही 
है। मनचाह्ा काम शरीर देता नहीं। और जो मैं नहीं कर सकता, वह दृसरोंसे 
लेनेमें संकोच होता ही है । अिसलिओ मेंने आशभ्रममें अक्सर कहा है कि. में 
अब आश्रम चलानेके लायक नहीं रहा। आश्रमका चौकीदार जाग्रठ और 
बलवान होना चाहिये । पहले तो में काममें सबके साथ खड़ा होता था, 
जिसलिओ दूसरोंको मेरे साथ खड़ा होना ही पड़ता था| अब मेरे काम 
देखनेकी बात नहीं रही | मेरे कहे अनुसार चलनेक्री बात है । अिसलिओ 
आसपासके 'वातावरणमें तुम्हें ढिछाओ जरूर दीखती होगी | यह सब कुछ 
तुमने अच्छी तरह समझ लिया है न! . 

८ तुम्हारी सावधानी मुझे पसन्द है। जिस मामलेमें निम॒के प्रति कठोर 
न बनना । पति पत्नीके सम्बन्धोंके बारेमें मेरे विचारोंमें फ्के जरूर पड़ा है । 
जिस ढंगसे मेंने बाके साथ बर्ताव रखा, बेशक में चाहता हूँ “कि भरुस ढंगसे 
तुम कोीओ भी अपनी पल्नियोकि साथ न रखो । मेरी सख्तीसे बाने कुछ खोया 
नहीं, क्‍योंकि बाकों मेंने कभी अपनी सम्पत्ति नहीं समझा । अुनके प्रति प्रेम 
ओऔर सम्मान तो था ही । अुन्हें में अँची चढ़ी हुओ देखना चाहता था । फिर भी बा 
मुझे नहीं डॉट सकती थी । मैं डॉट सकता था । बाको व्यवहारमें मेंने अपने 
बराबर अधिकार नहीं दिये थे। ओर बेचारी बामें वे अधिकार मुझसे छेनेकी शक्ति 
' नहीं थी। हिन्दू स्तरियोंमें वह शक्ति होती ही नहीं। यह हिन्दू समाजकी खामी 
है। अिसलिओ में चाहता जरूर हूँ कि तुम निमुको अपने बराबर ही ख्वतंत्र 
समझो । मैंने भुसे ईँसीमें ओक पत्रमें लिखा था कि ओआसे अपनेको पराधीन 
मानकर तुम्हें हर बातमें तंग न करना चाहिये। तो आअसने लिखा -- “रामदास 
जानते हैं कि में पराधीन तो हूँ ही? । भाषा मेरी है, भावाथे ठीक है । यह 
पराधीनता मिट जानी चाहिये । निमको नौकर चाहिये तो तुम्हे क्‍या पूछे! 
नारणदाससे माँगे, झगड़ा करना हो तो वह भी करे । यह मैंने तुब्छ भुदाइरण 
दिया है। मगर भिन्न मामलोंमें भुसे आजादी होनी चाहिये । तुम्हें व्यभिचार 
करना हो, तो तुम्हें निमका डर नहीं होगा। आुसका प्रेम तुम्हें रोके, यह दूसरी 
बात है। जिसी तरह निम्रको व्यभिचार करना हो तो वह निडर होकर कर 
सकती है । ओक दूसरेका प्रेम दम्पत्तिकों पापससे भले ही बचा ले, डर कभी 
नहीं बचा सकता । यह शिक्षा देना में आभ्रममें ही सीखा | बाके प्रति मेरा 
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सात्ररमतीका बरताव दिन दिन जिस तरहका होता रहा है। जिससे बा अची अआुठी 
है । पहछेका डर अभो तक पूरी तरह नहीं मिठा होगा। मगर बहुत कुछ मिद 
गया है | मनमें भी बा पर गुस्सा आता है, तो अपने पर निकाल छेता हूँ। 
गुस्सेकी जड़ मोह है । मुझमें जो यह तब्दीली हुआ है वह महत्वपूण है ओर 
अुसका नतीजा बहुत अच्छा निकला है। मेरा प्रेम ओर मी निरमछ होता 
जायगा, तो ही परिणाम और मी सुन्दर होगा । असंख्य ल्लियाँ सहज ही मेरा 
विश्वास करती हैं । मुझे विश्वास है कि भुसका कारण मेरा प्रेम ओर आदर 
है| ये गुण अदृर्य रूपमें काम करते ही रहते हैं ।?” 

ब्रेलबीका पत्र आनकी साफदिलीकी, भुज्ज्वल देशभवितकी ओर लब्लभा ओके 
परिवारके प्रति भुनैकी निष्ठाकी निशानी है | बेकुप्ठके साथ अपनी दोस्तीको 
वे जिन्दगीमें हुआ ओक अनुपम सौमाग्य बताते हैं । ओेक हिन्दू कुट्ठम्ब सच्ची 
अदारतासे रहकर क्या कुछ कर सकता है, यह ब्रेलवीके पत्रसे देखा जा सकता 
है । सारा पत्र संग्रह करके रखने लायंक है । 


सुपरिष्टेण्डप्टकी आते ही ५ए७७७०५ (7० 7८ए७ ! (क्‍या खबर हे! ) 
पूछनेकी आदत है | आज बापूने अुसका असा जवाब दिया 
१२-८-?३२ कि वह सुद्द हो गया : 

८४ खबर आपके पास हो या हमारे पास! आपने 
तो मेरे लिभे जार बिछाया था और मैं भूलचूकमें फैंस गया होता, तो मारा 
ही गया था न! आपको २० तारीखकों अन्तारीने पत्र ल्खिा था और 
अुसका जिक्र न करके आपने मुझसे पूछा कि वे आवें तो क्या आप अुनसे 
मिलेंगे ! अिसका जवाब अगर में यह दे दूँ कि में नहीं. मिँैंगा, तो आप ' 
सरकारको लिख दें कि यह नहीं मिलंगे। झअिस पर सरकार अन्सारीको जवाब दे 
दे कि गांधी किसीसे मिलते नहीं | यह तो ठीक हुआ क्रि मेंने असावधान जवाब 
नहीं दिया, नहीं तो आपने तो मुझे फंदेमें फंसाया ही था न!” वह बोला : 
४ नहीं, मेंने अेसा चाहा ही नहीं था | अन्सारी तो मेरे मित्र हैं । में ओन्हें 
ल्खिता कि शांधीजी नहीं मिलते, तो सरकारको आपके लिखनेकी कोओ जरूरत 
नहीं होती । नाहक अिनकार क्‍यों कराया जाय १” बापू --- “ झिनकार करमेमें 
', कुछ अर्थ है । और आप पत्र आया तप मुझसे चर्चा, करके निणय कर 
सकते थे । मगर आपने तो पत्र आया कि सरकारको भेज दिया ओर फिर 
मुझसे पूछने आये | भुस वक्त भी आपने यह नहीं कहा कि पत्र आया है' 
आअिपकिये पूछता |”? ४नहीं, नहीं, में सरकारों न छिखता मगर 
अन्सारीकों लिखता |” “८ अन्सारीको तो आपको पहले ही लिखना था + 


३५२ 


आप ओक ही साथ .ठंढी ओर शरम दोनों फूँक नहीं मार सकते | आपके वे 
मित्र हों, तो आपको अन्हें पहले ही लिखना था । या मुझसे पूछ कर लिख 
सकते थे । मित्र न हों तो आप सीधा सरकारको लिख देते और वह बात 
छोड़ देते । मगर आपने तो जाल रचा । जानबूस् कर. नहीं । मगर जिसका 
नतीजा वही होता । में आपसे कहे देता हूँ कि यह ढंग खतरनाक है ।” 
४ मुझे अफप्नोत है, मेरा असा कोओ जिरादा नहीं था |” कह कर चढे 
गये | मगर बहुत झपे हुओ दिखाओ दिये । 

आश्रमकी डाकमें लड़कियोंके मासिक रोग और आस बारेके अशान और 
छिपानेकी आदतसे पेदा होनेवाली बीमारियोंका हाल पढ़कर बापुकों बहुत विचार 
आये ओर लम्बे पत्र लिखे । आनन्दीको रुम्ब्रा पत्र लिखा ओर भुसे सब 
लड़कियोंसे पढ़वानेके लिभे ओर प्रेमाबहनसे आस सम्बन्धमें चर्चा कर लेनेके 
लिओ लिखा । अमतुलको जता ही लिखा । । 

प्रेमाबहनके नाम लम्बा पत्र लिखा | 

व्यक्तिपूजा ओर ग़ुणपुजाके बारेमें --- ५ तुम नारदमुनिका आुदाहरण 
तो देती हो, परन्तु भुनके वचनोंका रहस्य कहाँ जानती हो! अनंके जैसी 
ब्यक्ति पूजा जरूर करो । वह करने लायक है | जैसे अतिहासिक वेकुण्ठके 
भगवान वेसे ही ओअनके कृष्ण! नारदमुनिके भगवान अओुनके कछ्पना मन्दिरमें 
विराजमान थे । वे नारदमुनि तो आज भी हैं और झुनके ऋष्ण मी हैं, क्योंकि 
वे दोनों हमारी कल्पनामें ही रहे हैं। मेरे खयालसे मितिहासकी अपेक्षा 
कल्पना बढ़कर है । रामसे नामका दर्जा अँचा है, तुल्सीदासने जो यह कहा 
है अुसका अथे यही हो सकता दे । तुम व्यक्तिपूुजाके चक्करमें पढ़ी हो जिसीसे 
मुझे चिन्तामें डालती हो न! आश्रमके बारेमें तुम मुझे बेफिक्र नहीं कर 
सकती । नारणदास कर सके हैं। असे ओर भी नमुने बता सकता हैँ | 
वे भी व्यक्तिपुजक तो हैं ही । कौन नहीं है! मगर अन्तमें वे व्यक्तिको पार 
करके भुसके गुर्णों या आसके कार्यके पुजारी बन जाते हैं । यह अमूल्य वस्तु 
भूलकर हमने अपनी मृढ़तामें ल्लियोंकी सती होना सिखाया । यह व्यक्तिपृजाकी 
पराकाष्टा है ! वैसे पत्नीका धर्म तो यह है कि खुद पतिका काम अपनेमें अमर 
करे | पतिपत्नीमेंसे विकार और नर-मादाका विचार निकल जाय, तो यह 
आदरी सारे संसारके लिभे हर हाल्तमें लागू पढ़ता है | यानी यह श्रम जाकर 
भगवानमें मिलता है | परू्तु अब जिस विषयको छोड़ देता हूँ । 

८ मेरे विरोधी पहले भी थे और अब भी हैं । फिर भी मुझे झुन पर 
गुस्सा नहीं आया | सपनेमें भी मेंने भुनका बुरा नहीं चाहा। फल यह हुआ 
कि बहुतसे विरोधी मित्र बन गये हैं । मेरे खिलाफ किसीका विरोध आज तक 
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काम नहीं कर सका । तीन बार तो मुझ्न पर निजी हमले हुओ, मगर अभी तक 
मौजूद हैँ । झिसका मतलब यह नहीं कि विरोधियोंकों भुनकी सोची हुओ 
सफलूता किसी दिन मिलेगी ही नहीं। मिले या न मिले, अुससे मेरा कुछ भी 
लेना देना नहीं है। मेरा धर्म तो भुनका भला चाहना ओर मौका पढ़ने 
पर झुनकी सेवा करना है । मेंने जिस सिद्धान्त पर भरसक अमल किया 
है । मेरा खयाल है कि यह चीज मेरे स्वभावमें है | छार्खों लोग मेरी पूजा 
करते हैं, तब्र मुझे थकावट होती है | मुझे कभी' सो नहीं लगा कि जिस 
पूजामें मुझे रस आया या यह कि में जिसके योग्य हूँ। मगर अपनी 
अयोग्यताका भान मुझे रहा है । मुझे याद नहीं कि सुझे कभी मानकी भूख 
रही हो । भगर कासकी भूख रही है। मान देनेवाढेसे काम लेनेकी खूब 
कोशिश की है | काम नहीं मिला तो मानसे दूर भागा हूँ । में इतार्थ तो 
'तब होम, जब मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओ । केकिन जैसा दिन कह 
भाग्यमें है, वगेरा वंगेरा । 


८ दुनियाके सामने खड़े रहनेके लिभे घमण्ड या गुस्‍्ताखी पेदा करनेकी 
' जरूरत नहीं है । ओआसामसीह दुनियाके खिंलाफ हुओ; बुद्ध भी अपने युगके 
विरुद्ध हुओ | प्रहादने भी असा ही किया | ये सब नप्नताकी म्रूति थे । 
जिसके लिओ आत्मविश्वास और भगवान पर श्रद्धा चाहिये । घमण्डमें आकर 
विरोध करनेवाले अन्‍्तमें गिरते ही हैं । तुम्हारा घमण्ड और तुम्हारा क्रोध 
कओ बार केवल ढोंप होता है । परतु यह ढोंग भी भद्दा है। जिससे अक्सर 
व्यथ गलतफइमीके कारण पेदा होते हैं। अेसा न होनेके लिओे जिन्सानको 
बहुत' सावधान होकर चलनेकी जरूरत रहती है । क्‍ 
* ८ अन्त समय तक अकेले टिंके रहनेकी शक्ति में अत्यंत नप्नताके बिना 
असंमव मानता हैँ । और शक्ति आयी हो तमी वह भी असछी चीज मानी जाती 
है। जिसकी परीक्षा जिसीमें है । बहुत लोग जो बहादुर माने जाते हैं वे 
सचमुच बहादुर थे या नहीं, यह परखनेका समाजको मौका ही नहीं मिला ।”” 


आज सवेरे घूमते वक्‍त बापूने कहा --“ निणेय आनेवाला हो या कुछ 

भी होनेवाला हो, क्‍या कभी ओसा हुआ है कि मुझे नींद न आये! परन्तु 

ह ' आज रातको यही हुआ । जिस निणयके मुझे सपने आये 

१३-८-३२ या अुसीके विचार आते रहे । जाग झुठा और विचार 

क्‍ आते रहे । अन्तमें तारे देखनेमें जी लगाकर सो रहा और 

विचार किस समय बन्द हो गये, अिसका पता नहीं चछा | जिसका कारण 
. यह है कि झिस निणेय पर मेरे आगेके कदमका आधार जो दे !” . 
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हे आज सुबह बापू पूछ रहे थे -- “ क्या वब्लममाओके झुच्चारण सुधर रहे 
हैं!” मैंने कह --४ जरूर | अब अन्हें पता चल जाता है कि यह आुब्चारण 
गलत है | सच तो यह है कि. भुन्हें जिस पढ़ाओमें खुब 
१४-८- ३२ रस आने लगा है। आज तक यह चीज जानी नहीं थी | 
अब यह नओ ही हाथ लगी है। रुथग्रेद्लारमपावृतम्‌ -- 
जैसी भावना हो गयी है । झिसलिओ बिजलीकी तेजीसे प्रगति कर रहे हैं।” 
बाधूने कहा -- “यही पढ़ाओकी कुंजी है । संस्कृतके तो हमारे पुराने संस्कार 
हैं। सारा वातावरण जिससे भरा हुआ. होनेके कारण असके अभ्यासके बारेमें 
तो ओसा ल्गता ही है। मगर किसी भी भाषाका सक्षम अध्ययन करने छूगें 
तो यही भावना होती है ।” आिसमें बापूका व्युत्पत्ति शासत्रका शौक बोल रहा 
था । मगर बापुके शोककी कहाँ हृद है! लछड़कियोंकी बीमारियों दूर करनेके 
लिओ शरीरविशानका अध्ययन करनेकी अच्छा हुओ और अुस दिन मेजर 
मेहतासे ओसी किताबकी माँग कर रहे थे, जो अनिष्णात यानी माखुली 
आदमियोंके काम आये ओर जिसमें रोगोंके जिलाजका भी निरूपण हो । 
आभ्रमकी डाकमें ढेरों पत्र ल्खि । 
छगनछाछ जोशीकों -- “ आश्रमकी मजदूरीके पीछे स्वतन्त्रताकी मान्यता 
है, दूसरी मजदूरीके पीछे पराधीनताकी भावना है | अकलमें तो हमारे लिखे दोनोंमें 
स्वतन्त्रता दे । जो खुद हो कर दुःख अपने सिर ले, आुनके मनमें भी दुःखकी 
शिकायत नहीं होती । भझुल्टे वह दुःख सुख-जैसा लगना “चाहिये । शुबलते 
तेलके कड़ाहमें सुधन्वा केसे नहाये होंगे! प्रहादने जल्ते हुओ छालर लोहेंके 
खमेका आलिंन केसे किया होगा ! जिन्हें बनावटी किस्से न मानना, क्‍योंकि 
असा आज भी हो सकता है । रिडली, लेटिमर, और मंघरके झुदाहरण तो 
आऔतिहासिक हैं । दूसरे तुम खुद याद कर सकते हो । सारी बात मन पर 
दार मदार रखती है ।” 
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८ कोओ यह कहे कि में जैसा हूँ वेसा ही हैँ, तो जिससे काम नहीं 
चलेगा | यह तो निराशाकी बात हुओ । 0०त्यका पुजारी यह कहेगा कि मुझे 
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जैसा होना चाहिये वैसा ही बढूँगा । मेरी तुमसे यह्ट अपील है कि तुम लिस 
चोलेसे बाहर निकंलो और अपने आस्रपासके हर चेहरेमें अपने आपको देखो । 
भितने आदमियोंके बीच तुम्हें अकेलापन क्यों महर्डस होना चाहिये! अगर 
हम अपने पड़ोसियोंकी संगतिमें और आुनकी सेवामें आनन्द न छे सकें, तो 
' इमारा सारा तत्वशान फजूल है ।” . 

, , . को--“, , . की आत्माका अब हनन न करो । आुसके हठके 
लिओ मेरे दिलमें आदर है । जिसे वह घर्म मान बेठी है, भुसमें हम केसे 
बाघा दे सकते हैं! आसे प्रोत्साइन भी दें । अुसका भरणपोषण करना तुम्हारा 
धर्म है। अुस पर रोष नहीं होना चाहिये | कोओ पराओ स्त्री हो तो झुसकेः 
आचरण पर इस रोष नहीं करते, वेंसा ही यहाँ होना चाहिये.। जिस तरहके 
अभेदमें भीतरी सुखकी कुंजी है |” 

ओअेक लड़कीकों -- “ क्रोध आये तथ क्या करें! यह प्रइन न करके यह 
पूछना चाहिये कि क्रोध न आये जिसके लिओ क्या करें । क्रोध न आये, जिसके 
लिओ सबके प्रति अुदारता सीखनी चाहिये और यह भावना बनानी चाहिये कि. 
सबमें हम हैं और हममें सब हैं । जैसे समुद्रकी सब ढुँदें अलग होनेपर भी ओक. 
ही हैं, वेसे ही हम जिस संसारसाशरमें हैं। जिसमें कोन' किस पर क्रोध करे १ ”' 


दूसरी अक लड़कीको --- “ जहाँ। तक तेरा हृदय दोष न माने वहाँ तकः 
दोष नहीं समझना, । अन्‍न्तमें हमारे पास दूसरा कोओ नाप नहीं है | जिसीलिओ 
हम हृदयको स्वच्छ रखनेकी कोशिश करते हैं | पापी मनुष्य पापको ही पृण्यः 
मान छेता है, क्‍योंकि झुसका हृदय मलिन है | कुछ भी हो, जब तक भुसे 
शान नहीं हुआ तब तक पापको ही पुण्य समझकर चलता रहेगा । अिसलिओ 
तेरे लिझे अच्छा क्‍या है, वह और कोओ नहीं बता सकता है । मैं तो जितना 
ही बता सकता हूँ कि हमारे सत्य और असाके पथ पर चलना है । ओर 
अता करनेके लिजे यमनियमादिका पालन आवश्यक है |” 

८ आश्रममें जातपाँत नहीं मानी जाती, क्योंकि जातपाँतमें घम नहीं है। 
अिसका हिन्दूधमंके साथ कोओ वास्ता नहीं है । किसीको भी अपनेसे नीचा 
या अआँचा माननेमें पाप है । हम सब समान हैं। छुआछूत पापकी होती है, 
मनुध्यकी कभी नहीं होती । जो सेवा करना चाहते हैं झुनके लिओ अँचनीच 
होता ही नहीं | अऔँचनीचकी मान्यता हिन्दूधम पर कलुंक है । झुसे हमें मिटा 
देना चाहिये |” 

४ आत्मा, कुद्ुम्ब, देश और जगतंके श्रति चार प्रथक प्रथक घम नहीं दे । 
अपना अथबा कुदुम्बका अकल्याण करके देशका कल्याण नहीं हो सकता | 
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मिसमेंसे फलिताथ यह होता है कि हम मरकर कुठ्ठम्बको जिलावें, कुठुम्ब मरकर 
देशको जिलावे, देश जगतको जिलावे । परन्तु बलिदान शुद्ध ही हो सकता है। 
जिसलिओ सब प्रारंभ आव्मशद्धिसे होता है। आत्मशुद्धि होनेसे प्रतिक्षणके कर्तव्यक 
यथता अपने आप मिल जाता है।” ह 


रक्षाबन्धघन --- जेलमें पविन्न बहनोंकी राखी मिले तो सौमाग्य ही कहना 
चाहिये न! मणिबहन पंटेलको सवा बरसकी सज्ञा हुओ सो 
१५-८-३२ तो ठीक ही है। मगर आन्हें दिये गये हुक्‍्ममें अहमदाबाद 
छोड़ने ओर अपने वतन ' करमसदमें जाकर रहनेके लिखे 
भी ल्खा था! 
डॉक्टर साइबकी मृत्यु केसे हाल्यतमें' हुओ, जिसका हृदयद्रावक वर्णन 
करनेवाला छगनलाल मेहताका पत्र आया । झुसे पढ़कर फिर जी भर आया। भितनी 
अम्नमें लकवे ओर प्रमेहकी बीमारीवाले, डॉक्टर साहब रातको पढ़ते पढ़ते मेजका 
हैम्प झुठा कर पुस्तक ढ५ँढ़ने जाते हैं, लेम्प हाथसे गिर पड़ता है, भुनके पेरमें 
कौच चुभता है, वे चोटकी परवाह नहीं करते, छाखोंका दान करनेवाले अपने पेर 
पर आठ आनेका खच करनेमें मी संकोच करके तीन दिन तक चलते फिरते रहते 
हैं, अपने खेत वगेरा देखने जाते हैं, घाव जहरीछा हो जाता है और अन्तमें पेर 
काटना पड़ता है और मृत्यु हो जाती है। ये सब बातें आठ दिनके भीतर हो जाती 
हैँ, यह केसा ! छगनलाल बयान करते हैं कि आपरेशनंके बाद और मरनेसे पहले 
ओअनकी अँगुलियों माला जपा करती थीं । बापूने फिर डॉक्टरके गुणगान करनेमें 
कितना ही समय लगाया | डॉक्टरके बाद अुनके जैसा हिन्दुस्तानका प्रतिनिधि बर्मासें 
कोओ नहीं रहा | जब्र तक वे थे तब तक हिन्दुस्तानसे किसी भी कोमका 
आदमी अुनके यहाँ जाकर खड़ा रहता ओर किसी भी संस्थाके छिओे रुपया 
मिल जाता था | 
आज बापूकी तबीयत कुछ बिगढ़ गयी | लगातार तीन दिन तक आह 
खानेका नतीजा यह हुआ कि कब्ज हो गया । आज खानेके बाद काफी के 
छुओ | कैम्पके भाजञियोंको पत्र लिखा रहे थे कि के हो गयी । के होनेके 
बांद मुँह घोकर फिर पत्र लिखवाने लगे | वल्‍्लमभाओ कहने छंगे--“ अभी 
रहने मी दीजिये |? बापू बोढ़े--““ नहीं जी, अब तो पेट इलका हो गया, 
अब कुछ है ही नहीं ।” राजाने आज ही लिखा था -- “ आपका पत्रव्यवहार 
बाहर जितना ही है । सिर्फ अितनी बात सच है कि अल्ण ढंगका है |” 
जेलियेकि पूछे कओ प्रदनेकि जवाबमें लिखवाया हुआ हछम्ब्ा पत्र जिसका 
अमाण है । 
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८ पढ़ाओमें जो वहाँ दत्तचित्त ने हो सके; भुनक़े लिभे यह दवा है: 
बाहरकी दुनियाको बिलकुल भूल जायें। जैसे चोला छोड़कर जानेवाला जीक 
अगर भलुष्य जगतमें जी रखता है तो असे बुरी गति मिलती है और वह खुद 
दुःख पाता और दूसरोंको दुःख देता है, वैसे ही केदीको समझना चाहिये। वह 
बाहरकी दुनियाका विचार ह्वी न करे; क्योंकि अुसकी तो सांसारिक मौत 
( 0शा 06०८० ) हो गयी है। ओर सांसारिक झूत्यु पाया हुआ मनुष्य संसारमें 
जी रखता है तो पागल जैसा लगता है। ओर अपने आसपात्त वालोंको भी 
पागल बना देता है । यह जो में लिख रहा हूँ सो नयी बात नहीं है। बनियन 
अगर बाहरका विचार करता, तो वह अपना अमरग्रेय नहीं लिख सकता था । 
छोकमान्य “गीता रहस्य” नहीं लिख सकते थे ।” । 

भाभी भुस्कुटेने (मुछाकातमें ) पहले तो घामिक चर्चा कर द्च ली थी; 
टॉल्स्टॉय पढ़ कर आओुन्होंने ज्यादा प्रश्न पूछे । टॉल्स्टॉय अपनी आदव्मकथामें 
लिखते हें : 
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८६ मैं सगुण और्वरकी बात कर रहा हूँ। अपने विचारोंको प्रगढ 
करनेकी सुविघाके लिखे में कहता हूँ कि में झुसे नहीं मानता । दो औश्वर माने 
जाते हैं। मेक वह जिसे आम तौर पर छोग मानते हैं, जो छोगोंकी सेवा 
करता है -- कभी कभी तो बहुत ह्टी अच्छी तरह और शायद आनन्‍्दें मनकी * 
वांति देकर करता है । जैसे ओश्वरकी हस्ती नहीं है। मगर वह भीखवर जिसकी 
सेवा हम सभीको करनी दै हस्ती रखता दै। हमारी हस्तीका और हमें जो 
कुछ दिखाओ देता है आस संबका वही खूल कारण है।! 

« झिनमेंसे आप कौनसे ओश्वरको मानते हैं! में तो दूसरेको मानता 
हूँ और आुसके मिल जानेके बाद प्राथना वंगेश बाइरी आचार सब फजूल 
हो जाता है । ” ह क्‍ 

जिस सवालके जवाबमें बापूने हिन्दीमें लिखवाया: “ मैं दोनों ओश्वरोंको 
मानता हूँ, जिसके पाससे हम सेवा केते हैं ओर जिसकी हस् सेवा करते हैं । असा 
तो हो नहीं सकता कि हम सेवा करें और किसी प्रकारकी सेवा न॑ हेवें | ' 


३५८ 


+ 


छेकिन दोनों ओआक्वषर काल्पनिक हैं | भुसके नजदीक तो वही चीज सच्ची 
है। जो ओश्वर सचमुच है वह कल्पनातीत है। वह न सेवा करता है, न 
सेवा छेता है। आझुसके लिओ कोओ विशेषण मी नहीं है, क्योंकि भीश्वर कोओ 
बाह्य शक्ति नहीं है, लेकिन वह हमारे भीतर ही दै | और क्योंकि हम जानते 
नहीं हैं कि औघक्वर किस तरहसे काम करता है, अिसलिओ कल्पनातीत शक्तिका 
स्मरण करना ही चाहिये। और जब हमने स्मरण किया वेसे ही हमारा 
कब्पनामय ओऔश्वर पेदा हुआ । अन्तमें बात यह है कि आत्तिकता बुद्धिका 
प्रयोग नहीं है; वह श्रद्धाकी बात है | बुद्धिका सहारा बहुत कम जिस बातमें 
मिल सकता है । ओर जब हमने ओऔश्वरको माना तब विश्वके व्यवहारकी 
बातका झगड़ा छूट जाता है, क्योंकि पीछे हमको मानना होगा कि आश्वरकी 
कोओ कृति बगेर हेतु नहीं हो सकती है । अिससे आगे नहीं जा सकता हूँ।” 


आचारः प्रथमों धर्म: --चृत्र झआुद्धत करके ओके भाओऔने जिसका 
रहस्य पूछा | भुसको जवाबमें लिखा : “ आचारका अर्थ केवल बाह्याचार हे और 
बाहरी आचार समय समय पर बदला जा सकता है । भीतरी आचरण हमेशा 
ओअक ही हो सकता है यानी सत्य, अहिंसा बंगेरा पर कायम रहना; और जिस 
पर कायम रहते हुओ बाह्याचारको जहाँ जहाँ बदलना पढ़े वहाँ बदला जा 
सकता है । शाहूमें कहा है कि आचार प्रथम चर्म है, यह कह कर या मान 
कर किसी चीज पर डंठे रहनेकी जरूरत नहीं हो सकती | संस्कृतमें दिये हुओ 
सभी विचार कोओ शात्त्र नहीं हैं । मानव धमंशात्रके नामसे पहचाना जानेवाला 
ग्रन्थ भी सचमुच शातह्ञ नहीं है । शाल् पुस्तकोंमें लिखी हुओ चीज नहीं है। 
वह जीवित वस्तु होनी चाहिये | असलिओ चारित्रवान ज्ञानी या जिसके कहने 
और करनेमें मेल है अुसका कथन हमारा शातह्म दे; और असी कोओ मशाल 
इमारे हाथमें न हो तब अगर हमें संस्कार मिले हों, तो इमें जो सत्य माक्ृम हो 
: बही हमारा शातह््न है |” 


प्राथना और ब्रह्मचर्यका सम्बन्ध: ओक भाओने कहा कि प्राथनाके साथ 
आप ब्रह्मचये पर जोर क्‍यों नहीं देते रहते! आुन्हें जवाबमें लिखा: “प्राथेना 
और त्रह्मचर्य अक ही तरहकी चीजें नहीं हैं | ब्रह्मचर्य पाँच महात्रतोमेंस अेक 
है। प्रार्थना अुसे पानेका ओक साधन है | ब्रह्मचयंकी जरूरतके बारेमें मेंने- 
बहुत कहा है, बहुत समझाया है | मगर .यह विचार करने पर कि अुसे 
किस तरह साधा जाय जवाबमें ओक प्राथना ही बढ़ा साधन मिला है। जो 
प्राथनाका मृल्य जान सकता है और मूल्य जाननेके बाद प्रार्थनामें तल्लीन हो 
सकता है, आुसके लिओ ब्रह्मचय आसान हो जाता है ।” 
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आदर डॉक्टरके बारेमें-- “मेरा आदर डॉक्टर वह है, जो अपने 
पेशेका अच्छा शान प्राप्त कर ले ओर आओअुस शानका आअपयोग जनताको भुफ्तमें 
दे । अपने गुजरके लिओे या तो वह कोओ मामूली घन्घा कर छे, या 
जनता जो कुछ थोड़ा बहुत दे दे भुससे अपना निर्वाह कर छें; मगर आसे 
अपने कामकी फीस कमी न माने । आदश स्थितिमें में सेवकोंका 
: सालाना वेतन मुकरर कर दूँ और झुसके सिवा वे अमीर गरीब किसीसे कुछ 
मी नहीं ले सकते । ? 

अिन्हींके दूसरे प्रइ्नोके. भुत्तरमें--“ जहाँ तक मैं समझा हूँ. जपयशका 
अथ नामध््मण है । 

८ मिताहारकी मात्रा मुकरर करना मुश्किल है। अव्पाहारकी मात्रा आसानीसे 
नियत की जा सकती है । क्योंकि अल्पाह्वरका सतलब है जरूरतसे निश्चयपूर्वक 
कम खाना; ओर यही पसन्द करने लायक है । 

४ जो सत्का पालन करना चाहता है, भुसके पास गुप्त रखने जेसा ओक 
भी विचार न होना चाहिये । बुरेसुरे विचार भी दुनिया जान ले तो चिन्ता 
न होनी चाहिये । फिक्र तो बुरेसुरे विचारोंकी होनी चाहिये, पापकी होनी 
चाहिये । मेरी डाययी कोओ देख लेगा जिस डरकी जढ़में तो यह बात 
_ है कि हम जैसे हैं अुससे अच्छे दिखाओ दें । और जो आदमी सारी दुनिया 
अुसकी डायरी देख ले तो भी परवाह न करे, वह अपनी बख्लीसे तो 
छिपाये ही केसे ! 

* £४व्रतकी मर्यादा हमारी अशक्ति हो सकती है | 

४ जब तक मित्र मित्रके बीच भी में और तृका भेद है, ओर यह भेद 
पति पत्नीके सम्बन्धमें मी होता ही है और शरीरधारीके लिभे अनिवाये है, तब तक 
अक दूसरेकी चीज जिजाजतके बिना हरशिजत्ञ न छी जाय | झुसी जगह पर 
रख -देनेका निश्चय जिसमें मददगार नहीं है। अिसका ओक बढ़ा कारण यह 
है कि खुद निश्चय करनेवालेको कहाँ पता है कि दूसरे ही क्षण वह जियेगा 
या नहीं, या अआसके कब्जेमें आ जानेके बाद अुस चीजको कोओ भुठा ले जायगा 
या नहीं । जिस नियमका पालन करनेमें कोओ भेड़चालका या झिससे भी बुरा 
आएपरोप लगाये, तो वह सहन करने योग्य है |” 


आज बापूने मित्र तर्पणमें ही ज्यादातर समय लगाया, यह कहा जा 

. सकता है | डॉ० मेहताके अन्तकालके बाद पेदा होनेवाली 

१६-८-/ ३२ हालतकी समस्या हल करनेके लिओ कओ पत्र लिखे। झिन 
ह पत्नोंका विवेचन बेकार है। मगर जिन सब पत्रोमें प्रतिपादित 


३६१० 


अक सिद्धान्त यहाँ बता देना चाहिये-- “तुम्हारा यह लिखना ठीक है कि जो 
-विश्वासपात्र नहीं है, भुस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे लिखनेका हेतु 
थद्ट था कि इम किसीको शककी नजरसे न देखें । जैसे हम यह चाहते हैं कि . 
दुनिया इमारी बात पर विश्वास रखे, वैसे ही हम भी दूसरेकी बात पर विश्वास- 
रखें । वह विश्वासपात्र साबित न हो तो पछतायें नहीं । विश्वास रखनेवालोंने 
दुनियामें आज तक कुछ भी नहीं खोया और विश्वासघात करनेवाले करोड़ों रुपया 
'पानेकी कोशिश करनेमें खोते ही हैं। हमारी आत्मा मेली हो जाय तो इमने 
खोया ही | घन दोल्त तो आती जाती ही रहती है । चली जाय तो रंज 
'हरगिज न करे |” ह 

मेरी जमीनका लगान चुकानेके हालातका चित्र मगनभाओके पत्रमें आया । 
कहाँ मेरा कमजोर गाँव और कहाँ बोरसदका रास! पेन्शनियोंको सरकारने केसा 
गुलाम बना दिया है, यह जिस मौके पर देखा गया । जिस सारे तंत्रकी 
ओअक ओक चीज बारीकीके साथ देखे, तो वह तंत्रको यावच्चन्द्रदिवाकरा कायम 
'रखनेके लिभे और छोगों पर गुलामी खुबसुरत रूपमें कायम रखनेके लिओ रची 
आयी है | बापूको, वलल्‍लममाओको और मुझे गालियां देनेवाला कलेक्टर हमारी 
जातिका ही « « - है। 


आज साम्रदायिक निणेय आ गया। बापू शाम तक भ्िस तरह रहे जैसे 

कुछ हुआ ही न हो । मुझसे बाजरेकी रोटी बनवाओ ओर ' 

१७-८- ३१२१ आसे बहुत चावसे खाया। दोपहरकों मशीनसे बाद्यमका 
मक्खन भी बनवाया | शामको घूमते समय ह्वानिमैनका लेख 

पढ़ा । वह पसन्द आया । सुबह बातों ही बातोंमें कहीं कहीं ये वाक्य निकलते 
थे --- “ अल्पमतवालेके समझोतेमें जो कुछ था वही किया है । बेन्थलके 
पत्रमें जो था वही हो रहा है |” मेंने कहा -- “ यह नया विधान मॉण्टफोडके 
सुधारोंसे भी ज्यादा भद्दा है" ” बापू -- “जिसमें कोओ शक ही नहीं | 
पिछले सुधारोंमें हमारे छखनअभके समझोतेको आधार बनाया गया था । लेकिन 
' अत बार तो अँसी फू८ डाली है ओर जिस तरह छिन्नमित्न करनेका जाल रचा 
गया है कि फिर देश आठ ही न सके ।” शामको प्राथनासे पहले कहां -- 
४ अच्छा, अब तुम और वल्लममाओ सोच लो | मुझे जो कहना है कह दो । 
सेम्युअल होरको लिखा गया पत्र जिस पर छाग होता है, अिसलिओे अब इसमें 
चेतावनी देनी पढ़ेगी !” में चोंका । चुप रह्य । इमें भी असा तो लगता ही 
था । “अबकी टेक हमारी? मजन गाया, और आश्रमकी आयी .हुओ डाक . 
पढ़ना शुरू कर दिया | 
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रोका जाय | ञअिन बकरोंकी हालत तो अछूतोंसे भी दयाजनक है। वे सींगः 
भी नहीं मार सकते । अुनमें कोओ आम्बेडकर भी पैदा नहीं हो सकता | भिसः 
हिंसाके खिलाफ आत्मा कम नहीं जल भुठती है । बकरोंका भोग चहानेके. 
बजाय शेरका भोग क्‍यों नहीं चढ़ाते! ” 

जिस कदमका क्या असर होगा, जिसके बारेमें सुबह बातें हुआं | मेंने 
कद -- “ जिसके अंनथ तो भर्यकर होंगे | हमारे यहाँ झिसकी अन्धी और 
बेसमझ नकलें होंगी। अमरीकामें छोग कहेंगे कि झिसने झुपवासं करके छुटकारा- 
पाया ।? बापू कहने छगे -- “ यह में जानता हूँ । अमरीकामें तो सब कुछ 
माना ही जायगा और चाहे जो मनवानेवाले अंग्रेज वहाँ मौजूद ही हैं! नेलसे 
छूटनेके लिझे झुपवास किया, जितना ही नहीं, बहुतेरे कहँगे कि ञिस आदसीने- 
अब दिवाला निकाल दिया है। जिसका अध्यात्म चलता नहीं, झिसछिओे जिसने. 
अब आत्महत्या की है | धूर्त दिवाल्यि अिसी तरह तो जहर खाते हैं । और 
हमारे यहाँ अन्ध अनुकरण होगा और भयेकर अनथ होगा । सरकार या तो' 
मुझे छोड़ देगी और बाहर मरने देगी या भीतर भी मरने दे सकती है | 
मेक्सविनीको भरने ही जो दिया था! हमारे अपने आदमी मी आलोचना करेंगे। 
जवाहरछालको यह कदम हरगिज अच्छा नहीं लगेगा । वे कहेंगे हमें भेसा 
घर्म नहीं चाहिये । मगर जिससे क्‍या! महान शजत्लन काममें लेनेबाडे अनथंसे 
या दूसरे विचारोंसे डरते नहीं हैं |” 


आज सप्रकी राय आयी । आन्हें वेधानिक अर्नके सामने जिस सवालका 

महत्व तुच्छ लगता है । जिस निणयके देनेमें भुन्हें साफ. 

१९-८-?३२. नीयत ओर ओमानदारीकी कोशिश दिखाओ देती है । बापूनेः 

| जरा सी आलोचना की -- “ सपूका काम मुंजेसे झुल्ठा 
है । जातीय मूँग पूरी,हो जाय:तो मुंजेको विधानकी परवाह नहीं, सपूको विधान 
मिल जाय तो कुछ भी हो जाय शुसकी परवाह नहीं |” हाँ, वल्लमभाओीके दुःखकी 
हद नहीं है । वे कहने लगे कि --- / मुझे नरम दलवालेके बारेमें सदासे औसा हीः 
महसूस होता रहा है । ये लोग किस वक्‍त क्‍या करेंगे, कह ही नहीं ,सँकते । 
समझदारीका ठेका झिन्‍्हीं लोगोंका है । आज जब देशमें ओर किसीको अंग्रेजोंकी 
नेकनीयत दीखती नहीं है, तब जिन छोगोंको नेक नीयत दीखती है । जिसका 
कारण है । अमी भिन्हें अपना खोया हुआ स्वाभिमान वापस प्राप्त करना है, 
नहीं तो फिर ओुनके खड़े रहनेको जगह ही कहाँ रद्दी !” मेंने कहा -- “ के 
छोग तो बापूके कदमकी निन्‍्दा करनेमें सरकारका साथ देंगे |? वह्लमभाओी 
-- “ मगर करें क्या! बरायूकी रीत बेढेगी है । बापूने झिस' कदमके बारेंमें 
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आाजञ्जी जैसोंसे मी बातचीत की होती तो अच्छा था । कोन सोचता होगा कि 
आाप्‌ अिस तरहका कदम आठायेंगे ! में नहीं मानता कि कोओ भी आदमी झिस 
कारवाऔकी कल्पना करता होगा । क्‍ 

आंजकी राये पढ़कर बापू कहने लगे -- “ देशमें तो शान्ति ही हो जायगी। 
थोड़े दिन बोलेंगे और फिर चुप । हाँ, मेरे भुपवाससे खलबली हो तो कौन 
जाने ! और शान्ति हो जाय तो भी क्‍या आश्चर्य ! लोग बेचारे थके हुओ हैं । 
हमें अल्बत्ता थकावट नहीं आयी है । झिसलिओ यहाँ बैंठे बैठे बारीक कातते 
शहते हैं ।” 

बाजरेकी रोटी शुरू की झुसंके अतरका जिक्र करते हुओ कहने छगे --- 
< मैंने अिसके साथ दूध कभी लिया नहीं, अिसलिओे कह नहीं सकता । मगर 
'देखूगा, जिसका प्रयोग करूँगा ।? मेंने कहा --- “ अब प्रयोग कब तक करते 
रहेंगे! २० सितम्बर तककी मियाद है |” बांपू कहने छगे -- “ मुझे तो जिसका 
खयाल नहीं आता । वह दिन आयेगा तभी जिसका विचार करूँगा | तब तक 
प्रयोग करते ही रहना दे |” मैंने कहा -- “ हम शान्त नहीं रह सकते | ” बापू 
बोले-- ४ यह में जानता हूँ। परन्तु में शान्त न रह सकूँ, तो मर ही जाओँ |” 

| जे भः जेः 

सुपरिष्टेण्डेण्ण आकर कहने लगे -- “ जितना ज्यादा तेज कदम १” बापू 
बोले -- “दूसरा चारा नहीं था।” अन्होंने शेका की कि शायद होरने ब्रिटिश 
संत्रि-मण्डलको खबर ही न दी हो ! बापूने कहा-- “ मैं मानता हूं कि दी होगी । 
मगर आपका शक सही है, क्योंकि यह आदमी जरूर असा है कि न दे । 
आऔर खबर लग जाय तो वह कह दे कि असी जरा सी बात पर जो आदमी मरने 
को तैयार हो गया है; भुसके बारेमें मंत्रि-मण्डलकों क्या तकलीफ दी जाय ! मगर 
'मुझे लगता है कि आअसने खबर न दी हो, तो आअसे अपनी सारी कारगुजारी और 
जिज्जत गंवा देनी पढ़ सकती दे ।” सुपरिष्टेण्डेप्ट --- ५ जिसका असर*जिन 
लोगों पर क्‍या होगा ! यहाँ क्‍या झेगा १” बापू --- “कुछ भी न हो ! सारे 
अछूत सम्मिलित मताधिकार माँगे तो भी ये लोग कह सकते हैं कि सदियोंसे 
कुचला हुआ अल्पमत है, भुसके लिओे जिस मामल्ेमें न्याय. क्या है सो निणय 
हम ही कर सकते हैं| जिसमें अन्हें कुचलछनेवालोंको क्या माछूम हो!” फिर 
बापूुने कहा --- “मेरी जिन्दगी ही जिस तरह बीती है । २५ वष्षसे जिस ढंग 
से यह जीवन बीता' है, झुस जीवनका कलश बुरुंह आखिरी कदम है । मुझे पता 
नहीं यथा कि जिस कामके लिओ प्राणत्याग करना पढ़ेगा | मगर यह ओक बड़ा 
ओुद्देश्य है । ” फिर बोले --- “ असलमें आरंभ तो ५० सार पहले हुआ था, 
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मैंने बीड़ी पीना शुरू किया था और यह महसृत हुआ था कि यह बुरा 

हो रहा है और स्वीकार कर लेना चाहिये । अुतके बाद दिन दिन सत्यकी समझ 
और अमलमें विकास होता ही रहा है ।” 

दोपइरको कलेक्टर आया । वह कहने लगा-- “असा निर्णय न दें तो 

क्या हो ! कुछ न कुछ निराकरण तो होना ही चाहिये । असे मामलोँमें बिलकुल 


. न्याय और इक पर आग्रह रखा जा सकता है?” बापू कहने लगे -- “ यह 


फैसला गेरवाजिब भछ्े ही हो, मगर सर्वसम्मत द्ोना चाहिये | जिसके पीछे तो' 
कोओ सम्मति नहीं है । विलायतमें मौंगा, मगर जिन छोगोंने यह नहीं देखा कि 
वहाँ तो जिस सम्मेलनकी राय बन चुकी थी अससे निराकरण चाहा गया था। वह 
मिल नहीं सकता था ।” फिर दलित जातियोंकी बात निकली | वह पूनाके अछ््तों 
परसे ही अनुमान लगाता था । अन्तमें कहने लगा -- “ यह खूब सूखताभरी 
ओऔर प्रजातन्त्रविरोधी व्यवस्था है। मगर ओर हो ही क्‍या सकता है १” 

सवेरे बापू कहने लगे -- “सत्याग्रहका नियम है कि जब भनुष्यके पास' 
आऔर कोओ साधन न रहे ओर बुद्धि थक्र, कर बेठ जाय, तब अपने शरीरको 
त्याग देनेका अन्तिम कदम आओठाया जाय । राजपृत स्त्रियाँ क्या करती थीं ! 
कमलावतीने, जिसके बारेमें. इम भुस दिन पढ़ रहे थे, क्‍या किया ! अुसका 
निश्चय यह था कि जीते-जी दुक्मनके हाथमें नहीं पढ़ना हे ओर जिसलिओे 
बह मीतके मुँहमें चली गयी | ” 


आज मुझे ओर वल्लभभाओको बार बार विचार आये कि किसी भी 
तरहसे यह खबर बाहर पहुँच जानी चाहिये । मगर बापूका 
२०-८-३१२ वचन केसे भंग हो! बापू तो बचन दे चुके हैं कि हमारी 
ँ तरफसे यह बात कहीं भी बाहर नहीं जायगी । अिसलिओ 
बापूके बेवफा कैसे हो सकते हैं ! वल्लममाओकों बढ़ी परेशानी थी। आज 
बापुने बहुत पत्र लिखे । आश्रमकी डाक बहुत सारी लिखी । जिसमें छगनलाल 
जोशीके नामका पत्र, हालाँकि बह सत्याग्रहके शारवत सत्र भुपस्थित करता है 
परन्तु अनकी मौजूदा मनोदशाका भी सूचक है । (जोशीके पन्नमें आसपासके 
वातावरणसे पैदा होनेवाली निराशा और बहुत कामोंको प्रा करमेकी अधीरता थी। ) 
वह पत्र यह है 
& शरीर बिगाड़नेके कऔ कारणोंमें ओेक कारण अधीरता है। पहले मन 
अधीर होता है, फिर शरीर होता है। मगर “अधीरों सो बावरा धीरा सो 
गंभीर! यह अनुभव वाक्य है । दुनिया जल झुठे तो क्‍या हम ओुसे अधीरतासे 
उंढी कर सकते हैं ! हमें ठंढी ही कहाँ करनी है ! जब बड़ी आग लगती है, 
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तो बंबेवाले आग पर पानी छिड़कते ही नहीं, क्या यह जानते हो ? वे आसपासके 
हिस्सेको ही सैंभालते हैं। और अितना करें, तो वे कर्मकुशल यानी योगी 
माने जाते हैं । हमने अपना कतंव्य पालन कर दिया, तो सारी आग बुझा देनेके 
बराबर ही है । दीखनेमें भले द्वी बुझी हुओ न लगे, मगर भुसे बुझी हुओ 
ही समझना चाहिये । सत्यकी खोज करते करते मुझे तो और कुछ मिला नहीं, 
और आगे भी मिलता दीखता नहीं । अगर यह ठीक न हो तो सत्यका आचरण 
ढँ & ३ 
ओर सत्यका आग्रह असंभव हो जायगा । आग्रह भुसीका हो सकता है, जो 
शकय है । चंद्रमा परके पहाड़ों पर हवाका आग्रह रखें, तो शेखचिल्लियोंमें 
शुमार हों, क्योंकि वह असंभव है । यही बात हमारे कतंव्यके बारेमें है । 
ओर सच पूछा जाय तो सबको अपनां अपना कर्तव्य मालम होता है । क्‍यों 
कि असंके छिओ दूर नजर डालनेकी जरूरत नहीं होती । नाककी नोक तक ही 
नजर डालना होता है। पेरोंके सामने पढ़ा हुआ कचरा दूर करना है | यह दूर 
होता जायगा वेसे वेसे दूसरा नजर आता जायगा और निकलता रहेगा | मले 
ही जीवनके अन्तमें वह खत्म हुआ न छगे | जीवनका अन्त कहाँ दे ! 
शरीरका अन्त है, अुसकी क्‍या चिन्ता ? और जीवनका अन्त नहीं है तो फिर 
कचरेका खात्मा न दिखाओ देने पर थकावठ मालूम न होनी चाहिये । दर्जीका 
लड़का जब तक जीता दे सीता रहता है । हाथमें सुओ हो और आखिरी 
जैंभमाजी आ जाय, तो झुसे कतेव्यपरायण समझना चाहिये |” _ 


जअिसी तरहके विषयोंकी चर्चा करनेवाला दूसरा पत्र बालकृष्णके नाम 
था -- “ मायाको शंकराचार्य किस रूपमें मानते थे, यह में निश्चयपूर्वक नहीं 
जानता । में यह मानता हूँ कि जिस रूपमें हम जगतंको मानते हैं ओर देखते 
हैं, बह आभास है, हमारी कल्पना दे | मगर जगत्‌ अपने रूपमें तो है ही । 
वह केसा है यह हम नहीं जानते । ब्रह्म है, यह कहनेके साथ ही साथ भुसका 
नेति रूपमें वणन करते हैं । जगत भी ब्रह्म है । वह ब्रह्मते अलग नहीं है । 
इम जो जुदापन देखते हैं, वह आभास मात्र है । 

४ मेरी राय यह है कि हमांरी भुप्तका पेमाना छोठा बढ़ा हो सकता दै। 
असलमें हर देह अपने सारे धमाके साथ अत्पन्न होती है | हम नहीं जानते वे 
क्‍या हैं । भुन्हें जाननेकी जरूरत भी नहीं है । 

८ कालके विभाग मनुध्यके किये हुओ हैं ओर वे कालचक्रमें रजकणसे 
भी छोटे हैं | हमारी गिनतीके करोड़ों हिमालय जमा करें, तो भी वें कालचकसे 
छोटे हैं । असलिओ मनुष्यके हाथमें जो कुछ है, वह नहीं के बराबर है । भले 
दी वह जिसीमें मस्त रहे । 
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४ स्वप्नके भोतिक कारण तो असंख्य हैं | मुझे अेसा >रुगा है कि सपनेमें 
सपनेका मिथ्यात्व देखा जा सकता है । शायद यह जाग्रति और स्वप्नके बीचकी 
हालत होगी। स्वप्नदोष कितनी ही बार केवल यांतिक कारणोंसे बिना विकारके हो 
जाता है | भुसे खानेमें फेरबदल करके रोका जा सकता है । ब्यादातर आुसका 
कारण कब्ज होता दै। दूधसे स्वप्नदोष होता है झिसका कारण ज्यादातर विकार 
होता है, क्‍योंकि दूध विकारोत्तेजक है। मगर तुम पर यह बात छांगू नहीं होती। 
यानी जिनके शरीर बहुत कमज़ोर हो गये हैं, अुनमें दूध विकार पेदा कर नहीं- 
सकता । भले ही फिर विकारी पुरुषने ही लिया हो। जिनके शरीर बहुत कम- 
जोर हो गये हैं, भुनमें दूधकी सारी शक्ति झ॒न्हें पोषण देनेमें ही रूम जाती है। 
डॉ० रजबअली कहते हैं कि ओक हद' तक यह सही है। जो शरीर और मनसे 
'बिलकुल तन्दुरस्त हो, वह डॉ० रजब्रअलछीके कथनसे बाहर है। 

४ ज्ञानी पुरुषके स्वभावमें लोकसंग्रह जरूरी है । जिसमें अपवाद हो ही 
नहीं सकता । | 

८ में नहीं कह सकता कि मनको कितनी देर तक निविचार रख सकता हूँ, 
क्योंकि यह हिसाब कभी लरगाकर देखा नहीं । छेकिन जितना जानता हूँ कि 
मेरे मनमें निकम्मे विचारोंकों स्थान नहीं मिल सकता | आ जाय तो अआसे 
' चोरकी तरद भागना पढ़ता है। ” 

४ दंभ तो सिर्फ झुठकी पोशाक है |” 

अनेकको लिखा -- “ सम्बन्धियेंकि पत्रोंकी हमेशा आशा रखता हूँ । 
तुम मुझे ओक भी पत्रसे वेचित न रखना । जैसे चातक मेहकी बाढ देखता 
है, वेसे में तुम्हारे पत्रकी देख रहा था |? 

मथुरादासको सिलाओ यश पर रुम्बा पत्र लिखा -- “ सिलाओ यशकी कल्पना 
गरीबोंको सिलाओका धन्धा दिलानेके लिओे नहीं है। मगर शरीबोंकी बुनी हुआ 
खादीको नुकसानके बिना जल्दीसे खपानेके लिओ है। महँगी छगनेवाली खादीको 
सस्ती करनेके लिओ दे ।” ह 

भोजनके बारेमें भी विस्ताससे लिखा और अन्‍्तमें त्रतोंके बारेमें लिखा: 
“४विकारोंका भी चिन्तन न करो। ओक बातका निश्चय करनेके बाद से 
गह़हेमें पढ़ी समझना चाहिये | त्रतका अर्थ ही यह है कि जिस चीजका व्रत 
लिया है, झुसके विषयमें हमें मन रोकनेका प्रयत्न नहीं करना पढ़ता । जैसे व्यापारी 
किसी चीजका सौदा कर छेता है तो फिर भुसका विचार नहीं करता ओर 
: दूसरी चीज पर ध्यान देता है, वेसी ही बात तव्रतोंकी है । ” जा 

, » “को लिखा --“ छोकमतका अथ है जिस समाजकी राय हमें चाहिये 
झुसका मत | यह मत नीति विरुद्ध न हो तंब्र तक भुसका आदर करना हमारा 
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धर्म है । घोबीके किस्से परसे शुद्ध निर्णय करना मुश्किल है। आजकल तो वह 
हमें हरगिज पसन्द नहीं होगा | असी आलोचना सुनकर अपनी पत्नीकों छोड़ 
देनेवाला निर्देय और अन्यायी ही माना जायगा | लेकिन रामायणमें कविने यह 
किस्ता किस खयाल्से दिया है, यह मैं नहीं कह सकता । हमें अुस शगडढ़ेमें 
पढ़नेसे क्या काम ! में तो नहीं पड/ँगा । रामायण जैसी पुत्तकोंको भी में जिस 
तरहकी दृष्टिसे नहीं पढ़ता । अगर लड़कियोंके साथकी मेरी छूटसे आश्रम- 
बासियोंको चोट पहुँचती है, तो मेरा यही खयाल है कि मुझे वह छूट लेना 
बन्द कर देना चाहिये | यह छूट लेना कोओ स्वतंत्र धम नहीं है, और न 
लेनेमें नीतिका मंग नहीं है । लेकिन अिस तरहकी छूट न लेनेसे लड़कियों पर 
बुरा असर हो, तो में आश्रमवासियोंको समझाओँ ओर छूट ढूँ । लड़कियाँ ही 
मुझे न छोड़ेंगी तब में देख ढुँगा । में जो छूट जिस तरह लेता हूँ भुसकी नकल 
'तो किसीको नहीं करमी चाहिये । यह चीज स्वाभाविक हो जानी चाहिये । 
आज्से मुझे छूट छेनी है, यह विचार करके बनावटी तोर पर कोओ छूट नहीं 
ले सकता । और छे तो वह बुरा ही समझा जायगा | असल बात यह है कि 
जो विकारवश होकर निर्दोषसे निदोंष लगनेवाली छूट भी लेता है, वह खुद 
शढ़हेमें गिरता है ओर दूसरेको भी गिराता है | हमारे समाजमें जब तक स्त्री- 
पुरुषका सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं बन जाता, तब तक जरूर, सावधान होकर 
चलनेकी जरूरत है । अस मामलेमें सबके लिओ लागू होनेवाला कोओ राजमार्ग 
नहीं है | तुम्हारे अपने रंगढंगमें बहुत अनघड़पन भरा है । तुम्हारी स्वाभाविक 
निदोषता तुम्हें बचाती है। मगर तुम अझुसका घमण्ड करते हो और अुसे हठके साथ 
पकड़े रहते हो, यह ठीक नहीं । जिसमें अविचार है। आज तुम्हें जिसका नुकसान 
माठूम नहीं दोता, लेकिन किसी दिन जरूर पछताना पड़ेगा । घमण्ड किसीका 
नहीं रहा । सभी लोकमर्यादा बुरी है, यह समझ कर समाजकों आघात नहीं 
पहुँचाना चाहिये |?” 

बाको लिखा--“ अब तो तुम छूटोगी । मगर मुझसे मिलना न होगा, 
जिसका दुःख तुम्हें होगा | मुझे तो है ह्वी। तुम्हारे लिओ भी छूट लेनेकी 
जीमें आती है। फिर भी यह शोभा नहीं देगा, यह तुम भी मानोगी। हमारा 
जीवन त्यागसे ही बना है, असलिओ शान्ति रखना। मुझे बराबर लिखती रहो | ” 


आज सुबह फिर निणय पर बातें हुआं | जयकर, सप्र्‌ और चिन्तामणिकी 

क्‍ रायों पर चर्चा हुओ | बाप कहने लगे --“यह आशा रख 
२१-८-१२ सकते हैं कि जयकर-सपूसे यहाँ अलग हो जायेँगे।” 
वल्लभभाओ --- ““ बहुत आशा रखने जैसी बात नहीं है।” 
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बापू -- ४ आंशा जिसलिओभे रब सकते हैं कि विलछायतमें भी जिस मामलेमें 
झिनके विचार अरूग हो रहे थे। बेसे तो कया पता १!” बल्लमभाओी --- 
८ चिन्तामणिने अस बार अच्छी तरह शोभा बढ़ाओ |?” बापू --“ क्योंकि 
चिन्तामणि हिन्दुस्तानी हैं, जब कि सप्रका मानस युरोपियन है । चिन्तामणि 
समझते हैं कि जिस निर्णयमें ही बहुत कुछ विधान आ जाता है । सप्र्‌ यह 
मानते हैं कि विधान मिल गया, तो फिर अिन बार्तोकी चिन्ता ही नहीं । किसी 
भी हिन्दुम्तानीकों समझानेकी जरूरत नहीं होगी कि कितना ही अच्छा विधान 
गुष्डोंके हाथमें दे दिया जाय, तो अुसकी दुर्गति ही होगी । और जिस निर्णयसे 
विधान गुण्डोंके ही हाथमें दिया जा रहा हैे। अमी तो केन्द्रीय सरकारका 
बाकी है। ये केन्द्रीय सरकारको अक घधकता हुआ कुंड बना डालेंगे और 
कहेंगे कि अब जिसमें पढ़े ओर जल मरो ।” 

मेंने कहा -- “मालवीयजी कैसे चुप हैं १” 

बापू --- “८ मालवीयजीको कुछ कहना ही नहीं होगा | वे शायद सोचते 
होंगे कि अब जिसमें क्या हो सकता है! अन्हें मेरे विचारोंका -तो पता न 
होगा, झिसलिओ परेशान हो रहे होंगे |” 

वल्लभमाओ --- “आपके साथ यही तो मुसीबत है कि आप अन्त तक 
कुछ भी मालुम नहीं होने देते ओर अपने साथ वाले आदमियोंकी स्थिति भी 
बिलकुल विषम बना देते हैं ! आपके खिलाफ आपके साथियोंकी यही शिकायत 
है। सबका यही अनुभव है कि जिसकी बिल्कुल कल्पना नहीं होती जैसी 
परिस्थितिमें आप हम सबको डाल देते हैं ।” 

बापू -- “मगर अिसमें क्या हो सकता है!” 

वल्लमभाओ -- “हमें भी तो कोओ कहेगा न कि तुम साथ थे, तुम 
किसी 'मी तरह जिस चीजकी खबर तो बाहर भेज ही सकते थे। डाह्मामाओ 
हर सप्ताह आते हैं, झुनके साथ समाचार भेने जा सकते थे ।” ह 

बापू --- “यह तो केसे हो सकता है ! क्या हम झिनसे (मेल अधिकारियोंसे) 
यह कहें कि जाओ, हम तो अब अिस चीजको किती भी तरह जाहिर कर रहे हैँ १ 
हम ऑन्हें वचन दे चुके हैं कि हमारी तरफसे यह चीज बाहर न जायगी | यानी 
काम खतम हुआ | यह आपने पत्रमें नहीं देखा कि मैंने बिलकुल लापरवाहीसे 
ल्खि है कि भिसे प्रकाशित करके लोकमत जांग्रत होने देना हो तो होने दो 
और प्रकाशित न करो तो भी ठीक है ! माल्वीयजी और राजगोपालाचार्यको आज 
अगर जिस चीजका पता चले, तो वे क्या कर सकते हैं ! थोड़े ही दिनकी तो 
बात है न! मेरे खयालसे मालबीयजी और राजाजीकों भी जिस बातसे थोड़ा धक्का 
लगानेकी जरूरत दै। शजाजी तो झितनी तेज बुद्धिके हैं कि अन्हें फौरन मालूम हो 
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जायगा कि जिम आंदमीने यह कदम केसे अुठाया ! यह बात असे आघातसे ही 
समझमें आ जायगी । देखो न मेंने अिस पत्रमें कुछ भी बइस नहीं की है । नहीं 
तो कया में ओअक बढ़ा तोहमतनामा नहीं बना सकता था ? मगर मैंने यह ओक 
चीज ले ली, और आअुसके लिओे मुझे अपनी जान लड़ा देनी है। यह जीवन अधिक 
अदात्त अुद्देश्यके लिझे सुरक्षित रख छोड़ा या, लेकिन यह प्रसंग आ गया। अब क्‍या 
हो ? और यह सत्याग्रह कांग्रेसियेके खिलाफ थोड़े ही है ! वे तो बेचारे जेल्में पढ़े 
हैं। यह सत्याग्रह तो गेरकाँग्रेसियोंके खिलाफ है, ताकि आअुनकी समझमें आ जाय 
कि वे क्‍या कर रहे हैं | देखो तो अछूनोंके साथ आज जो कुछ किया जा 
रहा है, अुसे कहीं कोओ देखनेवाला है? यह जड़ता भी मुझे परेशान कर रही 
है | यह जड़ता असे अपायोंके सिवा किस तरह मिठाओ जा सकती है! 
अछूतोंकों अलग मताधिकार देनेसे क्या होगा, असका विचार ही मुझे केँपा 
रहा है | दूसरी कितनी ही जातियोंको अल्ग मताधिकार दिया जाय तो अुससे 
में निपट ढूँगा, मगर जिनसे निपटनेका मेरे पास असके सिवा दूसरा आुपाय 
नहीं है। अछूत भी बेचारे कहेंगे कि यह आदमी तो हमें चाहनेवाला है। तब हमें 
थोड़ेसे ज्यादा हक. मिलते हैं, तो यइ किस लिओ सत्याग्रह करता है? हम अलग मत 
देंगे तो मी अिसके साथ रहकर ही देंगे न? भुन्हें क्या पता हो सकता है कि झिससे 
तो हिन्दुओंके दो भाग हो जायैंगे और छुरिया चलेंगी, मारकाट मचेगी, अछूत 
गुण्डोंके साथ मुसलमान गुण्डे मिल जायेंगे और हिन्दुओंके टुकड़े कर डालेंगे ! 
क्या यह सब सरकारने नहीं सोचा होगा! में मानता ही नहीं कि यह चीज 
झअुसकी कश्पनाके बाहर थी। और जैसे कुछ बाकी रह गया हो, जअिसलिमे जिसमें 
अविनको भी मिला लिया । केण्टर्नरी कहता है कि जहाँ अधिन न हो वहाँ 
हमें सन्‍्तोष नहीं होगा; जित्त औसाओ अविनने आकर जिसके करूनेमें 
भाग लिया !?? हे 

८ नहीं, वल्लमभाओ जिस चीजके पहलेसे माठूम होनेमें कोओ फायदा 
नहीं, सब छीछालेदर हो जायगी । अचानक भड़ाका होना ही ठीक है। 
हाँ, आपको अँसा लगता हो कि यह भयंकर भूल हुओ है तो दूसरी बात है। 
बसे आप दोनों तो जिसमें शरीक हैं, मिसलिभे आपकी जिम्मेदारी जरूर है । 
मणर अंतिम जिम्मेदारी तो मेरी ही है, क्योंकि मुझे जो सुझ गया वह कर डाला । 
यह चीज ही असो है कि जिंसमें किसीकी सम्मतिकी जरूरत नहीं होती । 
' बम्बजके दंशोके बारेसें मेंने जब भुपवापत्त किये, तब दास और नेहरूने मुझे 
कहा ही था कि हमसे पूछे बिना आप यह केसे कर सकते हैं! मेंने 
आुन्हें समझाया था कि माओ, में यह कांग्रेसीकी दैसियतले नहीं, जिन्सानकी 
हैसियतसे कर रहा हूँ | में अेक खास धर्म पाल रह हूँ और अुसके अनुसार 
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यह सब करना पढ़ता है । हिन्दू-मुसलमान भुपवासके वक्‍त हकीमजीको भी मेंने 
यही बात कही थी । जिस समय भी मेरे सामने यह प्रश्न धामिक है, अिसमें 
राजनीतिकी जरा भी बू नहीं है। 

« परेशानी तो होगी । बेचारे केंम्पवाोंका क्‍्या' होगा! मगर भिन 
सबसे हम निबट लेंगे | भिन लोगोंसे कहेंगे कि * खबरदार, अपवास किया है तो । 
खरकारको भी हमारे खिलाफ कहनेको मिल जायगा और आुपवास बिलकुल 
बनावटी हो जायगा । तुम्हाशाा खमय आये तब आपवास करना न! सामृहिक 
अपवास नहीं हो सकता सो बात तो है नहीं । हिन्दू-मुसल्मानोंमें आग 
लगी हो; भुस वक्‍त हिन्दुओंको रोको और जब तुमसे कुछ न हो सके तो 
तुम सामहिक आपवास कर सकते हो। खुद मेंने भी हिन्दू-सुसलूमानोके 
सवालसे हाथ नहीं धो ल्यि हैं । परन्तु में देखता हैँ कि हिंदू जाति अभी मेरे 
साथ नहीं है, और आअुसे जत्रतक मारनेका शोक है तब तक मुझसे कुछ नहीं हो 
सकता । अगर ये लोग मेरे साथ अहिसक बन जायें, तो झिसी वरहके , 
अपायोंसे ये झगढ़े खत्म कर दूँ ।” नहीं, तुम न घबराओ और समझके 
साथ सान छो कि यह चीज अपने समय पर मालुम हो जायगी । यही 
ठीक है |” द 


गइस्थकी दैसियतसे बापुको अपने आुप्तम रूपमें देखना हो, तो देखो 
अपनी पुश्रवधू सुशील्कको लिखा हुआ यह पत्र: 

२२--८-7३ २ ८ तुम आल्सीको तुम्हारा दो पन्‍नेका पत्र लम्बा 

व्या, मुझे तो जरासा मालठुृम हुआ होता है। तुम्हें 

मालूम है कि जब में अपने भाओको विलायतसे पत्र लिखता था तब 

बीस पच्चीस पन्‍ने भरता था ओर फिर भी वह पत्र मुझे छोठा जान पढ़ता 

था! भेसा नहीं लगता था कि माओआकों भी बढ़ा लगेगा ओर पहढनेमें 

तकलीफ होगी, बह्कि यह विश्वास था कि अन्हें अच्छा लगेगा | हफ्तेभरमें 

जो कुछ किया हो, जिनसे मिले हों, जो कुछ पढ़ा हो ओर जो दोष किये हों, 

सब लिखनेमें पन्‍ने भर जायें तो जिसमें आश्चर्य क्या ! और फिर वह भी 
भाओको ही लिखना था, असलिओ जितना होता सब अुसमें भर देता था। 

८ मगर तुम तो ओक लकीरमें निपण देनेवाली ठहरीं । चोड़े चीड़े 
अक्षरोंमें पचास लकीरें लिख दीं, तो यही लगेगा कि बहुत ह्टो गया । अेसी 
शाइजादी हो। खेर तुम मणिलाल पर अंकुश रखो तो काफी है। मणिलाल भोला 
है, तुम गहरी हो । यही जान कर तो ठ॒ुग्द्दारी शादी की है। में मानता हूँ कि 
लोगों की तुम्हारी परीक्षा सच्ची ही होगी। अमी जरा ओर अंकुश रखो । यह न 
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मान लेना कि वे पति हो गये अिसलिओ अन्होंने जो कह दिया वह अन्तिम हो गया। 
सच्ची पत्नी पतिका कान पकड़ कर आओसे शढ़हेमें पड़नेसे रोकेगी । में यह मानता 
हूँ कि यह सब तुम्हारे हाथमें है । मणिलालके साथ मेरा करार है कि वह तुम्हे 
दासी न मानकर साथिन, सहर्धर्मिणी और अधोगिनी समझेगा । जिस तरह तुम 
दोनोंका ओेक दूसरे पर बराबरका हक दे । तुम्हें भीतरी ज्ञान जिस हद तक 
ज्यादा है, झुस हृद॒ तक अिस क्षेत्रमें तुम्हारा हक ज्यादा है । मणिलालको 
मशीन चलाना ज्यादा आता होगा, अिसलिओ असमें भुसका हक ज्यादा है । 
पानकि झिलाज वह ज्यादा जानता है, असलिओ असमें झुसका हक भले ही 
ज्यादा होगा ।” 

आज २० सितम्बरकी कारवाअओके बारेमें कितने ही तेयार किये हुओ प्रश्न 
बापृकों बताये ओर भुनसे कुछ लिखा हुआ माँगा । बापू कहने छगे --- “ में 
जबानी जबाब देता हूँ ओर फिर तुम्हें जितना हजम हो लिख डालना । भिनमेंसे 
कितने ही सवाल ओसे हैं, जिनका विस्तारसे जवाब दिया जाय तो भी अन्त 
नहीं आयेगा ।” आअनका कहा हुआ कितना ही आज ब्खि लेता हूँ : 

होरके पत्रमें लिखे हुओ दो विषय -- दमन और अलग मता धिकारके --- अलग 
अलग तरहके हैं । असलिओ जिनमें तुलना हो ही नहीं सकती । बापूकी अपनी 
रायके मुताबिक तो दमनके मामलेमें सत्याग्रह करना पढ़े तो विचार पैदा हो 
जाय, मगर अिस मामलेमें तो विचार ही नहीं करना पढ़क | यह बिलकुल 
स्वाभाविक है, जिसके बिना काम ही नहीं चड सकता । “बाहर होता तो 
ओपवास करनेकी नोबत कभी आती ही नहीं, सो बात तो नहीं है। मगर बाहर 
रह कर में अतने जोरका आन्दोलन मचाता कि ञिस चीजको असंभव बना 
देता । यह आअपवास सरकारके खिलाफ नहीं, मुसल्मानोंके खिलाफ है, हिन्दुओंकि 
खिलाफ है और अंग्रेज जनता और -दूसरे बहुतोंको जाग्रत करनेके लिओे है | 
जिसके विरुद्ध अपवास करना पढ़े, वह जिस कदमको समझ सकनेवाला हो यह 
जरूरी नहीं । मान लो मुझे आज खबर मिले कि मुसलमान आकर आश्रमसे 
किसी लड़कीको झुठा छे गये, तो यहाँ बेंठे बैठे में जरूर अनशन शुरू कर दूँ और 
सरकारसे कहूँ कि मेरे मिस कदमकी मुसलमानोंको खबर दे ओर कहे फि जिस 
कौमका मेंने कभी बुरा नहीं चाहा और जिसके लिओ प्राण देनेका मौका आ 
जाय तो देनेको तैयार हो जाअ, वह कीम जैसी बात बर्दाश्त कर सकती है तो मेरे 
' लिओ दूसरा आअुपाय रह ही नहीं जाता | आज अछूुत बड़ी आफतमें फँसे हैं । 
यह बात कोओ समझता नहीं । जिससे स्थिति ज्यादा दुःखद बन जाती है | 
मुझे जिस दिन छोड़ा जाय भझुस दिन या तो हालत ओ सी हो गयी होगी कि. 
बिल्कुल सुधर द्वी न सके, या ढेरों अछूत मुसलमान बन गये होंगे, या सनातनी 
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ओनन्‍्हें खुब तिरस्कारके साथ सताते होंगे ओर अन्हेँ ज्यादा कुचल डाला होगा । 
ओर हम छूटें तब तक जो होना था, सो पूरी तरह हो चुका होगा। मुझे तो 
यह चीज सारे निणयमें जितनी भयानक लगती है कि - निणयके और तमाम 
हिस्से बहुत अच्छे या मंजूर कर लेने लायक होते, तो भी मैं जिसके खिलाफ 
ओता ही कदम आओठानेको तैयार होता ।” 


कलकी बातचीतके बापुके कुछ कुछ आद्वार हमेशा याद रहेंगे --- “ मुझे 
असा महसूस ही नहीं होता कि यहाँ मेरा जीवन बेकार 
२३२-८-/३२२ जा रहा है। यहाँ बैठा बैठा में बहुत कुछ काम कर सकता 
हूँ और बहुतोंकों रास्ता बता सकता हूँ। ओक पल भी व्यर्थ 
नहीं जाता | “संसारिक सृत्यु” शब्द अुस कारण तक ही ठीक है जिस कारणसे 
सरकारने हमें बेलमें बन्द किया है | भुसके अलावा और मामल्में हमें जितना 
काम करना हो कर सकते हैं । डॉक्टर मेहताके मामलेमें अगर में सबसे मिल 
सकूँ, तो पूरी तरह निबटारा करा दूँ। आश्रमका पथप्रदशन कर रहा हूँ, सो तो 
ठुम देख ही रहे हो |” 
अिसी दृष्टिसे बहुतसे पत्र लिखे जाते हैं। केम्प जेलके बहुतसे पत्र धामिक 
शैक्राओं और प्रश्नोंवाले होते हैं । दरबारीने पूछा था-- “ फजुछ विचार 
भारस्वरूप होते हैं, परन्तु कुछ क्रम ही असा मालूम होता है कि ओअक खास 
समय तक सभी मलुष्य विचारमें --- कल्पनामें रमे रहते हैं; मगर सत्यशोधक 
अनुभव होने पर झुससे भी छूट जाता है । यह सच है कि निष्काम क्मसे 
चित्तकी शुद्धि होती है । मगर ओक हद तक दिलकी सफाओ हो जानेके बाद. 
साधकको भीतरी क्रिय्राका अबछोकन तो करना ही पढ़ता है न! साधकको कुछ 
समय शान्त होकर बेठनेमें बितानेकी जरूरत रहती है या नहीं! या सिफ क्मसे 
ही मामला हल हो जाता है! बुद्ध भगवानने प्रद्ृत्ति-निश्रत्तकी मिलावद अिसी 
कारण खोज निकालछी। आपने कर्मयोगको ही राजमार्ग बताया है। मगर क्या सिर्फ 
जिसीसे मनुष्य आत्माकी क्रियाको समझ जाता है!” 
बापुने लिखा ---“यह कहना सुझे ठीक नहीं मालूम होता कि ओसा क्रम 
है कि मनुष्य कुछ समय निकम्मे विचार करंनेमें बिताता है । अगर जिसमें 
. अक भी अपवाद हो, तो यह नहीं कह सकते कि यह नियम है। भोर अपवाद 
तो हमें बहुतसे नजर आते हैं । जितना सही है कि अनगिनत लोग तरह 
तरहके मन्धूबे करते हैं, यानी बेकार विचार किया करते हैं | भेसा न हो तो 
ओकाग्रता बगेरा पर जो जोर दिया जाता है, भुसकी जरूरत ही न हो । हमारे 
लिओे अभी जो चीज कामकी है, वह यह है: इम खुद तरह तरहके घोड़े दौड़ाते 
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हैं, अनेक प्रकारकके विचार करते हैं | अुनमेंते बहुत तो याद भी नहीं रहते । 
वह सब विचारोंका व्यभिचार कहछाता है । जैसे माम्ृठी व्यभिचारसे जिन्सान 
अपने शरीरकी ताकतको बर्त्राद करता है, बसे ही विचारंकि व्यभिचारसे मानसिक 
शक्तिका नाश करता है। और जैसे शारीरिक कमजोरीका मन पर असर पढ़ता 
है, वेसे ही मनकी अशक्तिका असर द्वारीर पर होता है। अिसीलिओ मेंने 
ब्रह्मचयकी व्यापक व्याख्या करके निरथक विचारोंकों भी ब्रह्मचयंका भंग ही माना 
है। ब्रह्मचर्यकी संकुचित व्याख्या करके हमने झुसे ज्यादा मुदिकल चीज बना 
दिया है। व्यापक व्याख्याकों मानकर हम भिन्द्रिय मात्रका, ग्यारहों लिन्द्रियोंका 
संयम करें, तो ओक़ भिन्द्रियको काबूमें रखना मुकाबलेमें बहुत ही आसान हो 
जाता है। ठुम भीतर भीतर ओसा मानते दीखते हो: बाह्य कम करनेमें 
आन्तरिक शुद्धिका अवलोकन रह जाता है या. कम होतां है। मेरा अनुभव 
जिससे बिल्कुल झुल्या है। बाइरी काम भीतरी शुद्धिके बिना निष्काम भावसे 
हो ही नहीं सकता | जिसलिओ ज्यादातर आन्तरिक शुद्धिका हिसाब बाह्य 
कमकी शुद्धिसे दी लगाया जाता है। जो बाह्य करके बिना भीतरी शुद्धि करने 
लगेगा, झुसे भुलावेमें पढ़ जानेका प्रा डर रहता है | भिस तरहके भुदाहरण 
मेंने बहुत देखे हैं। भेक मामी मिसाल ही देता हूँ। मेंने देखा है कि नेल्में 
बहुत साथियोंने तरह तरहके अच्छे निश्चय किये | मैंने यह भी देखा है कि 
बाहर निकलने पर वे निश्चय पहले ही सपाटेमें खतम हो गये । जेलमें तो 
ओन्होंने यही मान लिया था कि झुनका निश्चय कभी नहीं. बदलेगा, भीतरी 
शुद्धि परी हो गयो है, अवलोकन शान्तिसे हुआ है ओर प्रार्थनामें ओकाग्रता 
आ गयी है। मगर चारदीवारीसे निकलते ही यह सब काफूर होते मेंने देखा 
है | गीताजीके तीसरे अध्याग्रका पाँचबा “छोक बहुत ही चमत्कारिक है। 
” मौतिकशाञ्री बता चुके हैं कि जिसमें ' बताया हुआ सिद्धान्त सर्वव्यापक है । 
जिसका अर्थ यह है कि कोओ भी आदमी ओक क्षण मी कर किये बिना 
नहीं रह सकृता। कर्मका अथ है गति, और यह नियम जड़-चेतन सबके लिओे 
लागू है । मनुष्य अिस नियम पर निष्काम भावसे चलता है, तो यही भआुसका 
ज्ञान ओर यही आसको विशेषता है। जअिसीकी प्रूतिमें ओशोपनिषदुके दो मन्त्र 
हैं, बे भी अतने ही चमत्कारी हैं | बुद्ध भगवानकी आलोचना 'ेरे जेसा क्या 
. करेगा ! ओर मैं तो भुनका पुजारी हूँ । मगर रचना बुद्ध मगवानने की थी या 
ओनके पीछेवा्ोने ? कुछ भी हुआ हो, मगर जो संघ बने वे जिस सर्वव्यापक. 
नियमके अनुसार जड़वत्‌ हो गये ओर अन्‍्तमें आल्सीके नामसे मशहूर हुओ । 
आजं भी मीलोनमें, ब्रह्मरेशमें ओर. तिव्बतमें बोद साधु ज्ञानहीन ओर आहल्ध्यके 
ही पुतले पाये जाते हैं । हिन्दुस्तानमें मी संन्यासी नामसे पुकारे जानेवाले साधु 
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चमकते हुओ नजर नहीं आते । जिससे मुझे असा ही छगता है कि सच्ची 
और शाश्वत चित्त शुद्धि मनुष्य कर्म करते करते द्वी कर सकता है | फिर गीताका 
बचन भुद्धत करनेकी जीमें आती है । चोथे अध्यायके अठारहवें छोकका अर्थ 
यह है कि जो कर्ममें अकम और अकर्ममें कम देखता हे वही बुद्धिमान है, 
वही योगी है, वही पूरा कर्मी है । मगर यह तो मैंने अपने अनुभवकी बात 
लिखी । गीताके छोक जिसलिओ अुद्धत किये हैं कि जिनमें जो शिक्षा भरी है 
वही मेरे अनुभतर्में आयी है। जिन शास्त्रवचनोंकों मेंने अनुमव्से नहीं परखा है, 
ओुन्हें मैं अुद्बत नहीं करता। मेरे अनुमवक्रे विश्द्ध दूसरोंका अनुभव हो सकता है, 
ओर वे शायद गीतामेंसे विरोधी वचन मी झुद्धत कर सकते हैं । ओर में जो 
लोक भुद्धत करता हूँ, संभव है आओन्ही छोकोंकों दूसरे छोग दूसरा अर्थ करके 
अपने अनुभवके समर्थनमें झुद्धत कर सकें। झिसलिभे मेरा अनुभव मान लेनेके 
बारेमें मुसे किसी तरहका आग्रह हो ही नहीं सकता । ” 


भेः मे शेप 


बापूने कहा' कि भुपवासके बारेमें कोओ शेक्रा हो तो पूछ लेना । वल्छममाओ 

कहने लगे --- “ यह घटना घट जानेके बाद सब कुछ समझमें आ जायगा । 

आज भछे ही समझमें न आता हो। और आज आपसे बहस करके क्‍या लेना 

है! जो होना था सो हो चुका । मेरा कहना माना होता, तो यह निर्णय न 

आता । आपने वह पत्र लिखा, असलिओ भैसा फेसछा दिया! यहाँ तो सब 

असे ही हैं कि आप किसी तरह चल बसे तो पिण्ड छूटे |? 
औः मे 


मैप 


रातको कभी कमी बरसात आ जाती है तब्र खाट आुठाकर बरामदेमें छाना 
भारी पड़ता है। जिसलिभे बापूने मेजरसे हछकी खाट माँगी। वह कहने लगा कि 
८ जारियलकी रस्सीकी चारपाओ है, क्या भुससे काम चलेगा !? बापूने कहां -- 
४ हाँ।” मेजर बोला --- “ आप कहें तो नारियलकी रस्सी निकल्वाकर आुस पर 
निवाढ़ तुनवा दी जाय ।” शामको खाठ आयी । बापू कहने छंगे--““यह मुझे 
पसन्द है, झिसपर निवाड़ चढ़ानेकी कोओ जरूरत ही नहीं। मेरा बिस्तर आज 
जिसी पर करना ।” बल्लमभाओ कहने लगे -- “क्या कहा ! जिस पर भी 
सोते होंगे! शद्देमें नारियलके बाल क्या कम हैं, जो नारियलछकी रस्सी पर सोना है!” 

बापू --- “ छेकिन देखिये तो, यह खाद कितनी साफ रह सकती है!” 

वल्लमभाओ -- “आप भी खूब हैं! जिस पर तो चारों कोनों पर 
नारियछ बाौँधना बाकी है । जैसी बदशगुन खादसे काम नहीं चलेगा । जिस 
पर कल निवाढ़ भरवा दूँगा |? 
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बापु --- / नहीं, वच्छलममाओ, निवाड़में धूल भर जाती है, निवाढ़ धुलती 
नहीं; जिस पर पानी झुड़ेछा कि साफ ।”? ' 

वललमभाओ -- “ निवाड़ धोबीको दी कि दूसरे दिन घुलकर आओ ।? 

बापू -- ४“ मगर यह रस्सी निकालनी नहीं पढ़तो, यों ही घुल सकती है।” 

में -- / हों बापू, यह तो गरम पानीसे धोओ जा सकती है ओर भिसमें 
खटमल भी नहीं रह सकते । ” 

वललमभाओ --- / चलो, अब तुमने भी राय दे दी । अस खाठमें तो 
पिस्ख खथ्मल जितने द्ोते हें कि पृछिये नहीं । ” 

बापू-- “४ में तो अिसी पर सोझगा | भले ही आप असी न मैंगावें । 
मेरे यहाँ तो मुझे याद है बचपनमें भेसी ही खाठें काममें लेते थे । मेरी माँ 
झिन पर अदरक छीलती थी।”? 

में -- “ यह क्‍या! यह तो मैं नहीं समझा |?” 

बापू --- “ अदरकका अचार डालना होता, तो अदरक को चाकूसे साफ 
न करके खाट पर घिसते, जिससे छिल्के सब साफ हो जाते।” 

वल्लमभाओ --- ५ असी तरह जिन मुद्ठीभर हृड्डियों परसे चमड़ी अभुधड़ 
जायगी । अिसीलिभे कहता हूँ कि निवाढ़ छगवा लीजिये |” 
बापू -- “ओर निवाड़ तो बूढ़ी घोड़ी ला लगाम जेसी हो जायगी | 

जिस खाट पर निवाढ़ शोमा नहीं देगी; जिस पर तो नारियरूकी रस्सी ही 

अच्छी लगेमी । ओर पानी डालते ही बिलकुल धुल जाय, जैसे कपड़े घुल जाते 
हैं । यह कितना आराम है! ओर रस्सी कमी सढ़ेगी नहीं !” 

बलल्‍्लममाओ कहने लगे --- ४ खेर, मेरा कहना न मानें तो आपकी मरज़ी |” 
खाट बरामदेसे नीचे लाओ गयी । नीचे छानेके बाद वब्लभभाओने कहा -- 
४ परन्तु बरसात आ गयी तो!” 

बापू--“ तो आपर छे लेंगे।” वल्लभभाजी -- “ ततो दुःखतरं 
नु किम?” बाए -- “यह तो में जानता ही था कि आप जिस इलोकका 
आपयोग करनेके लिभे ही यह सवाल पूछ रहे हैं |” 


आज जन्माष्टमी है, अिसलिओ जुलूस नहीं आया । जेलकी छुट्टी है । 

आज बापू कहने लगे --- ५ अब तुम तैयार रहना, भला | 

२४-८-/ ३२ निकालना होगा तो यों समझो कि समय आ ही गया है।” 
मेंने कहा -- “यह सॉप छछ्ेंद्र वाी बात हो गयी। 

आपको भीतर रखकर आपवास कराना तो मुर्किल है ही । बाहर रखकर अपवास 
कराना भी कठिन है |” वल्लममाओ -- “ मगर जिन छोगोंके लिओ तो 
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ओुपवासका होना ही मुश्किल बात है| आुन्हें अन्त तक लछइ लेना है, अिसलिओे . 


जिस बार कुछ भी करनेमें पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे । मरना हो तो भले 
ही मर जाय, देख -हलेँगे ।? 


बापूका काम तो वैसे ही धूम घढ़ाकेसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही 
न दो । आज छोटे बड़े पन्‍नोंके २२ पत्र हाथों ही लिखे | डाक चढ़ी हुभी 
तो कैसे बर्दाइत हो! जिनमेंसे बहुत पत्र तो डॉ० मेहताके मरनेसे पैदा होने 
बाली परिस्थितिको इल करनेके सिलसिलेमें थे । मगर कोओ कोओ बच्चेंके नाम 
भी थे । विलायतमें ओस्थर मेनन रहती हैं । अुनकी सात आठ वर्षकी लड़कीने 
'पन्र लिखा था। झुसके साथ झुसकी अंग्रेज सहेल्योंने पत्र लिखे | ओेक चार 
बरतकी सहेलीने लिखा कि “ मेरी माँ कहती है कि आप बहुत अच्छे आदसी हैं, 
'अिसलिओ हम पत्र लिखते हैं । आप हमें लिखिये |” दूसरीने लिखा --- “हम 
लढ़ाओ रोकनेके लिभे काम करती हैं, और दीवार-चित्र बनाती हैं। 
भिदश्वर आपका भला करे |” अझिन्हें बापूने लिखा (जिसमें भी बापूका रातदिन 
चलनेवाला अहिसाका प्रचार तो था ही): 
# /ए ॥)&&7 [.70० एणं०705, 
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८ प्रिय बालमित्रो, 


४ तुम्हारे मीठे पत्र और मज़ेदार चित्र देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। 
में तुम सबको ओक ह्टी पत्र लिखूँ तो कोओ हज तो नहीं! तुम्हारे शरीर अलग 
अल्ग हैं, पर मनसे तो तुम सब ओक ही हो । यह बात सच है कि तुम्दारे 
जैसे छोटे बच्चे ही युद्धको बिलकुल बन्द कर सकेंगे । असका अर्थ यह है कि 
शुम्हें आपसमें या दूसरे बच्चोंसे तो हरगिज्ञ न लड़ना चाहिये.। तुम आपसको 
छोटी छोटी लछड़ाअयोँ बन्द न कर सको, तो बढ़ी लड़ाभियाँ केसे बन्द कर 
सकोगी ! मेरे जीमें आती है. कि नेनी और अम्माके जन्मदिनके आत्सवर्मे में वहाँ. 
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चर 


होता, तो, कितना अच्छा होता | औश्वर तुम सबका भरा करे। तुम सबको मेरा चुम्बन, 
अगर करने दो तो। और नेनी ओस्थरको मेरा प्यार पहुँचा दे। क्यों, पहुँचायेगी न ! ?? 


आज बापू कहने लगे: ४ सरकार मुझे विषम स्थितिमें डाल जरूर सकती 

है। ये छोग मुझे कोओ भी कारण बताये ब्रिना २० तारीखसे 

२५-८-7३२ पहले ही छोड़ दें और फिर मुझे जो कुछ करना हो करने 
ह दं! मुझे लगता है कि यदि २० तारीखसे कुछ दिन पहले 

छोड़ दें; तो २० तारीखको शुपवास करनेके बजाय में आन्दोलन चलाओँ ओर 
बेगालमें भी जाओँ। पर संभव है कि २० तारीखसे पहले छोड़ें तो भी आुपवास 
करना थ्योंका त्यों रहे । कुछ भी हो, हमें जिसी सप्ताह कुछ न कुछ खबर 
मिल जानी चाहिये |” क्‍ 
जरा ठहर कर कहने लगे --- ४ कुछ भी हो । ये मुझे भले ही विषम 
स्थितिमें डालना चाहते हों, मगर अनके पासे झुल्टे ही पढ़ेंगे ओर हमारे 
सीधे पढ़ेंगे | ” 


कल ही बापूने कहा था भुतके अनुतार आज सबेरे डोओलने बापूको बुलवाया, 
दातोंकी बात की ओर कहा कि अच्छे दाँत ,लगवाने चाहियें। 
२६-८-?३२ यह आदमी धीरजवारू और अच्छा है। कहने छगा -- 
८ में चाहता हैं कि आप ये दाँत बहुत वषों तक काममें लें |” 
काकाके समाचार सुनाये । झुन्हें कपड़े बगेरा सब्र मिलते हैं, खानेको मी मिलता 
है। और यह खबर भी दी कि कल यहँसे गुत्रे ओर आज अद्मदाबादमें 
होंगे । बापूसे आग्रह किया कि झुनकी पीठके दर्कके लिभजे आप अमसे चरला 
छुड़वाञिये । बादमें अपवासकी बात निकली या निकाछी । यह मी कहा कि में 
डोऔलकी हेसियतसे कह रहा हूँ, सरकारकी तरफते नहीं । क्या जिसपर फिरसे विचार 
नहीं किया जा सकता ! सरकारके ,साथ पतन्रव्यवहार करके शंकास्पद मुद्दे समझ 
लीजिये । बापूने कहा -- “ सरकारने रास्ता ही नहीं छोड़ा । मेंने भुसे छह महीने 
पहले खचना दी थी ।” वह बोला -- ४ कानूनसे जिसमें कुछ फेरबदल कराया 
जा सकता है, मगर असा तेज कदम झुठाकर हमें भी मुश्किल्में क्‍यों डाल रहे 
हैं! मेंने आपका तार भुसी दिन शामकों पहुँचा दिया था और आपको यह 
खबर देता हूँ कि सारा पत्र दूसरे दिन तारसे विलछायत भेज दिया गया था। 
बापूने कहा --- “आज सदा,से ज्यादा मिठासके साथ बातें करता था: 
* ८ आपको जिम मामलेमें भी मुझे लिखना हो लिखियेगा ' | वगेरा वगेरा | शायद 
अुसका खयाल होगा कि अब कितने दिन रह गये हैं, मिसलिओे जितनी मिठास 
दिखाओ. होगी !” यह कह कर बापू हँसे । क्‍ 
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सिविल सर्जनके बारेमें कहने छगे--- “जिस आदमीको हमने घुन्ना 
समझ लिया था, मगर असा नहीं है। आदमी अच्छा माछुृम हुआ। 
असकी आखें में बहुत देर तक देखता रहा, झअनमें मुझे मलठमनसाहत दिखाओ 
दी। डोओलर भी भत्त तो जितना ही है, मगर बातूनी है। यह आदमी बातुनी 
नहीं लगा । असकी बातें -- बीमारोंके बारेमें, यहाँके लोगोंके दौतोमें ८०फी 
सदी पायरिया होने ओर अआत्तरमें वह न होनेका कारण खुराक है, वगेरा; 
यहाँके लढ़कोंका पुस्तक ज्ञान बहुत होता है, मगर प्रत्यक्ष कार्यमें धन्य होते हैं; यदि 
प्रखतिका केस हो गया तो बच्चा हो जानेके बाद फिर जव्चाकों वापस देखने ही 
नहीं जाते । फिर कहने छगा, मगर जिन रड़कोंकी केसी मुद्रिकल है ! हम छुटपनसे 
ग्रीक छेटिन जानते हैं, सारे शब्द परिचित-से होते, हैं। झिन लड़कोंकों पग पग 
पर कोश देखना पड़ता है ओर याद रखना कितना मुद्िकिल है।”? 


आज बापूने वा ओर काकाके नामके पंत्र मेजको अडवानीके पास 

भेजनेको दिये | बा की बात निकलने पर बापुने कहां--- 

२७-८-?३२ “मुना है कि असका वजन १६ पौण्ड घठ गया है। मगर 

जिसमें अतिशयोक्ति है, क्‍योंकि अेसा हो तो वह हाइ़पिंजर 

बन जाय । ” मेजरने कहा --- “यह बात सच होगी, क्योंकि अडवानीने मेजर 

डोऔलको लिखा था कि अुनका वजन घटता जा रहा है और में मक्खन ज्यादा 

देनेका आग्रह कर रहा हूँ, मगर वे लेनेसे बिलकुल जिनकार करती हैं। मिस पर 

डोओलने लिखा कि न लें तो जबरदस्ती थोड़े ही दे सकोगे ! तुम्हें डॉक्टरकी 
हेसियतसे जो कुछ करना आुचित है, वही. करो। ?? 


सुपरिष्टे्डेण्टने कहां कि हमें दूसरे नम्बरका अनाज लेनेका हुक्म है 
मगर में पहले नम्बरका ही लेता हूं, क्योंकि आखिर तो दूसरे नम्बरका अनाज 
महँगा पढ़ता है, केदियोंका स्वास्थ्य बिगढ़ता है ओर दवामें खच होता है। 


घुड़दौड़के बारेमें बापुने अक बार कुछ दिन पहले सुपरिण्टेण्डेण्टको भाषण 
दिया था। अुसने बचावमें मिताचारकी दलील दी थी। बापुने कहा था कि 
हमने पर्चिमके दुर्गुणोंकी ही नकल करना सीखा है। जिसने कितने कुठ्ठग्ब बर्बाद 
कर दिये हैं, यह हम सोचते ही नहीं। अितने पर भी कल फिर सुपरिण्टेण्डेप्ट 
मजेसे अिसीकी बात कर रहा था। फलॉने अितना खोया, फलॉने अपनी साख 
गंवा दी, फलॉने सारी जायदाद खो दी, वगेरा बगेरा । तो भी खुद तो ' मर्यादामें 
ही खेलता है ! और अभिसमें बढ़ा मजा आता है।! 
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कल , . . - बहनने . - « » के साथ शादी करनेका पत्र भेजा था 
और हम तीनोंके आशीर्वाद माँगे थे। बापुने तीनोंकी 
२८-८-7?३२५ तरफसे आशीर्वाद भेजते हुओ लिखा --- “ तुमको और . « « 
को हम तीनोंके आशीर्वाद हैं। हमें आशा हे कि तुम्हारा 
युक्त जीवन सुखी होगा; तुम दोनोंको पूरी आयु प्राप्त होगी और हमेशा सेवा- 
परायण रहोगे। तभी तुम्हारा सम्बन्ध समुचित ओर सफल माना जायगा ।” 
पतिके जीतेजी हिन्दू ्लीको विवाह करनेकी जिजाजत बापूकी तरफसे दी 

जानेका और हिन्दू समाजमें औैसी घटना होनेका यह पहला ही मौका है । 
मित्र अलिजाबेथ हावड़ने अक फेलोशिप ( भाजीचारा ) सभाका वणन 

भेजा था। झुसे लिखा: 
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' # भाआचारा कठिन वस्तु है । जीवनके तमाम क्षेत्रोंमें ओर अलग 
अलग जातियों और राष्ट्रके बीच माओआचारा रखनेकी हमेशा कोशिश हो तभी 
यह कायम हो सकता है ।” 

आश्रमकी सारी डाक आज बापूने दोपहर होते होते पूरी कर ली थी 
(फिर भी ५४ पत्र थे!) 

. लड़के लड़कियोंके पत्रमेंसे --- ४ आश्रममें जो कुछ मीखनेको मिल रहा 
रहा है, झुसे अच्छी तरह सीख लो । बढ़ीसे बढ़ा शिक्षा सत्यकी है यह 
याद रखना |? 

'विद्रोहके बीज तो जहाँ तहाँ बोये ही जाते हैं । देखिये यह पत्र : 

५ जिसके साथ सगाओ हुओ है, झुसका जितिहास जान छेना चाहिये। 
पसन्द न हो तो सगाओ छोड़नेके लिओे कह दो । शादी करनेसे साफ जिनकार 
करनेमें संकोच नहीं करना चाहिये । मगर तुम्हें यह सब करना हो तो झठी 
शर्म छोड़ देनी चाहिये | विनय न छोड़ना चाहिये, और दुःख पढ़े तो भुसे 
सहनेके लिझे तेयार रहना चाहिये। असा करनेवालेकी पवित्रता औसी होनी 
चाहिये कि अुसका असर पड़े बिना रह ही नहीं सकता ।” | 

४ गुस्सा आये तब चुप हो जाना और रामनाम लेकर आओसे निकाल 
दैना चाहिये |” 

वललभमाओके लिफार्फोकी ओर संस्कृतकी पढ़ाओकी तारीफ हर पप्रमें 
करते हैँ । कल काकाके खत लिखा था कि ० ओन्चेःअवाकी गतिसे 
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वल्‍्लमभाओकी पढ़ाओ चल रही है ।” आज प्यारेलाछको लिखा --- “बल्लमभाओी 
अरबी घोड़ेकी तेजीसे दोढ़ रहे हैं । संस्कृतकी किताब हायसे छूटती ही नहीं । 
जिसकी मुझे आश्या नहीं थी ! छिफाफोमें तो कोओ आुनकी बराबरी नहीं कर 
सकता । लिफाफे बे नापे बिना बनाते हैं और अन्दाजसे काटते हैं, मगर बराबरके 
निकलते हैं ओर फिर भी अँसा नहीं छगता कि जिसमें बहुत समय लाता हो । 
झअुनकी व्यवस्था आ्याश्चयंजनक है | जो कुछ करना हो झुसे याद रखनेंके लिखे 
छोड़ते ही नहीं । जैसे आया वैसे ही कर डाछा | कातना जबसे शुरू किया 
है, तबसे बराबर समय पर कातते हैं। जिस तरह छतमें ओर (गतिमें रोज 
सुधार द्ोता जा रहा है। हाथमें लिया हुआ भूल जानेकी बात तो शायद ही 
होती है । ओर जहाँ जितनी ब्यवस्था हो, वहाँ धाँधली तो हो दी कैसे ! ” 
लड़कियोंका शिक्षण आजकल बापुने अपने हाथमें लिया है | . « « ने 
लिखा-- “ आपका पत्र पढ़नेके बाद मैंने अखण्ड ब्रह्मचर्यका व्रत लेनेका 
निश्चय किया है ।” अुसे लिखा-- “तू अखण्ड कुमारी रह सके तो मुझे 
जरूर अच्छा ढंगे । मगर मैंने बहुतसे लड़कों और लड़कियोंको अपने आपको 
धोखा देते देखा है। जिसे पूण्ण ब्रह्मचये पालना है, आुसमें पृण सत्य चाहिये 
और वह कोओ चीज छिपावे नहीं । और ब्रह्मचर्य क्या है, जिसका पूरा ज्ञान 
होना चाहिये । बिकारोंको काबूमें रखना घड़ी बात है । जो भअसा करना 
चाहता है, झुत्ते सभी मोशोंका त्याग करना चाहिये | यानी वह जो कुछ करता 
है वह भोगके लिभे नहीं करता, बल्कि जरूरो समझकर करता है । और जिसलिखजे 
जो .जरूरी नहीं है बह नहीं करता । आुसकी खाने-पीने, भुठने-बैठने और 
पहनने-भोढ़नेकी सारी क्रियायें ञिसी तरह होती हैं । यह सब करनेकी तुझमें 
शक्ति हो, तो बहुत -अच्छा। न हो तो नम्नताके साथ मान लेना चाहिये, और 
जेसा असंख्य लड़कियाँ करती हैं वैसा ही तुझे भी करना चाहिये | भुसमें 
कोओ दोष नहीं साना जायगा । शक्तिके बाहर कुछ नहीं हो सकता । ” 
... » » » को ग्राथनाके मौनके बारेमें लिखा --- / प्राथनामें शामके लिखे 
पाँच मिनिव्की खूचना मेरी थी। दोनों हीं वक्‍त जितना मीन रखा 
जाय तो जरूर बेहतर है। सब अिसमें दिर लगाकर श्ामिक् हों, तो 
शोर जरूर बन्द हों जाय । बच्चोंमें भी झितना समय बचानेकी आदत पढ़े । 
में तो असी सभामें मी गया हूँ, जहाँ आधे घण्टे तक मोन रखा जाता है । 
यद विलायतकी बात है । हमारे यहाँ मौनकी बढ़ी महिमा है। समाधि मौन 
ही है। मुनि शब्द मी असीसे निकलता है । मौमके समय पहले पहल नींद आती 
है ओर तरह तरहके विचार आते हैं; यह सब सच है। जिसे दूर करनेके लिझे 
ही मौनकी जरूरत है । हमें बहुत बोलने ओर आवाजें सुननेकी आदत पढ़ 
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गयी है । झिसलिओे मोन कठिन छगता है। थोड़े अभ्याससे वह अच्छा लगने 
लगेगा, ओर अच्छा छूगनेके बाद भुमसे जो शान्ति मिलेगी वह अलोकिक 
होगी । हम संत्यके पुजारी हैं, झिसलिओ इमें मोनका अथ जानकर झुस अथके 
अनुसार ही मौन पालनेकी कोशिश करनी चाहिये । मौनमें भी राम नाम तो 
रखे ही रहेँ । असल बात यह है कि इमारा मन मौनके छिओे तैयार होना 
चाहिये । जरा विचार करनेसे भुसका महत्व समझमें आ सकता है। क्‍या 
समूहमें पॉँच मिनिट तक स्थिर बेठना हमें नहीं आ. सकता ! तुम् कभी नाठकमें 
गये हो! बहुतसी नाटकशाल्यओंमें बातें करमेकी मनाही होती है । मेरे जेसे 
रसिया घण्टे भर पहले ही जा बैठते हैं । नाटकका शोक ओक घपण्टेका मौन 
रखवाता' है । मगर जितना ही काफी नहीं होता । नाटक तो .चार पाँच घष्टे 
तक होता है । जिस बारे समयमें देखनेवालोंकी मौन ही रखना पड़ता है। 
मगर वह अच्छा छागता है। वह मनके अनुकूल है, जिसलिओ मौन कठिन 
नहीं लगता । तो फिर क्या ओऔश्वरकी खातिर पाँच मिनिठका मोन भारी रूगना 
चाहिये ! अस विचारसश्रेणीमें भूल हो तो बताओ, ओर भूल न हो तो रसके साथ 
मौन धारण करो ओर असका विरोघ करनेबालोंके सामने मेरी ओरसे वकालत करो। 

८४ यह भी न मानो कि हममें हों सिफे थे दोष ही सहन किये जाने योग्य 
हैं। मेरी राय तो भैसी है कि जो सुघरनेकी कोशिश करनेवाले हों, अुन तबका 
संग्रह किया जाय। जो अपने दोषोंका पुजारी है यानी दोषोंकों गुण समझता है, 
: झुससे तो ओश्वर भी दूर भागता है । तुलसीदासजी हमें यही सिखाते हैं ।” 

परशरामका पत्र पढ़ते पढ़ते झितने हँसे कि पत्र आगे पढ़ ही न सके । 
बाकीका मुझे पढ़कर सुनाना पढ़ा । आुन्हें लिखा --- “तुम्हारी ९ पन्‍नेंकी छोटी 
सी पुस्तक पढ़कर में तले हँसीके मारे छोट्पोट हो ,गया। जसा याद है कि 
अितना तो ओक दिन जवानीमें माँग पी छी थी तब हँसा था ।॥” 

अिसी पत्नमें 'छिखा --- ““महाभारतमें अर्जुन मात हो जाता है और 
अन्तमें कोओ बचता नहीं, यह वर्णन देकर महाभारतकारने शल्लयुद्धफी मलता, 
साबित की है। गीतामें भमगवानने अपना वर्णन किया है, यानी /गीताकारने 
भगवानके मुंहमें असा वर्णन रख दिया है | वेसे, भगवान तो अरूप हैं, बोलते 
चालते नहीं । तब यह प्रइन रह जाता है कि भगवानके. मुँहमें असे वचन 
रखे जा संकते हैं या नहीं ! मेरा खयाल है जरूर रखे जा सकते हैं । भगवानका 
मतलब है सर्बशक्तिमान और सर्वश् | सर्वशके मुंहसे जो बात निकलती है वह 
केबल सत्य ही होती है, असलिओ वह बड़ाओमें नहीं शुमार होती | मनुष्य 
अपनी शक्तिका हिसाब नहीं लगा सकता, असलिओ असके मुहसे वह बात 
शोभा नहीं देती । मगर सवाल पेदा होने पर कोओ आदमी अपनी अँचाभी 
। 28 क्‍ | 


सच सच बता दे तो जिसमें बढ़प्पन नहीं, सचाओ है। पाँच गज अँचा अपनेको 
चार -शज बताये तो भिसमें नप्नता नहीं, घोर अज्ञान है या फिर दंभ है |” 

« « » के पत्रमें लिखा --- “ हमारी स्लियाँ निविकार :होनेका गुण नहीं 
सीखती । ओुन्हें पत्नी बनना आता है, बहन बनना नहीं आता । बहन बननेमें 
बढ़ी त्यागर्गत्तिकी जरूरत दे | जो पत्नी बनती है वह पूरी तरह बहन बन ही 
नहीं सकती । यह मेरे खयालसे तो स्वयंसिद्ध है । सच्ची बहन सारी दुनियाकी 
बहन हो सकती है । पत्नी अपनेको ओक पुरुषके हवाले कर देती है । पर्नीके 
शु्णोकी जरूरत है, मगर वे सीखने नहीं पढ़ते; क्योंकि भुनमें विकारोंको शान्ति 
मिलनेकी गुँजायश है। जगतकी बहन बननेका गुण मुहिकिल्से आता है। 
जगतकी बहन तो वही बन सकती है, जिसमें ब्रह्मचर्य स्वाभाविक बन गया हो 
ओर सेवाभाव बहुत अँचे दर्ज तक पहुँच गया हो।” 

कभी कभी अच्छे मौबापके बच्चे खराब और खराबके अच्छे होते हें, 
जिसका कारण क्‍या हे? अिस सवालका जवाब . , « के पत्नमें दिया --- 
£ अच्छे संस्कारोंवाले मा-बापकी जॉँच कोन कर सकता दे! जब गर्म रहा तब 
मौवापकी क्‍या हालत थी यह कौन कह सकता है! झिससे मेरा खयाल है कि 
अच्छोंका फल अच्छा ही होता है, अस नियमको निरफवाद रूपमें मांगते रहनेमें 
ही सार है | दर वक्‍त जिस नियमको किसी खास व्यक्तिके बारेमें साबित न 
कर सकें तो जिसमें हमारा अज्ञान हो सकता है, नियमकी अपूणेता नहीं हो सकती । ” 

दो ओर अश्नोंका झत्तर-- “देवको में माननूँ तो भी वह शल्त नहीं / 
साबित किक जा सकता । देवका अथे है पूर्व कमका अमर ।” 

४ वेश्याओंका आुद्धार करनेके लिओ पुरुषोकों पशु बनमेसे परहेज करना 
होगा । जब तक पुरुषके रूपमें हैवान दुनियामें विचरंगे, तब तक वेश्यायं भी रहेंगी 
ही। वेश्या अपना पेशा छोड़ दे और सुधर जाय, तो कुलीन कहलानेवाले लोग 
आुससे जरूर ब्याह कर लें | अक बार वेश्या हुओ तो सदा ही वेश्या रहेबी, 
असा नियम नहीं है |” 

जिस बारका लेख था ९ विचारपृण कार्य और विचार रहित कार्य? । 
झिसमें पाखानोंकी सफाओका रहस्य विलक्षण ढंगसे समझाया और समझाया 
कि यह सबसे अच्छा सेवाका काम केसे हो सकता है ! 

हीरालालको ओक पन्नमें बापुने खगोलके अध्ययनके बारेमें लिखा । भुसमें 

कुछ जैसा ही भाव था-- “ मैं अपनेको मन्दरुद्धि मानता हूँ । 

२९-८-/३२ बहुतसी बातें समझनेमें मुझे ओरोंसे ज्यादा देर लगती है । 
पर्तु जिसकी मुझे चिन्ता नहीं । बुद्धिके विकासकी सीमा होती 

है दृदयके विकासका अन्त ही नहीं ।” जिस पत्रकी नकल करना रह गया। 
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कान्ति अक पतन्न बापुके लिओे मेजरकों दे गया था। बापुको न देकर 
अन्होंने भुसे आओ० जी० के पास भेज दिया। हम 
३०-८-?३२ सबको यह बुरा छगा | अगर नहीं देना था तो न देते, 
मगर वहाँ किस लिओ भेजा ! जिसमें किसीकी संरकारके यहाँ 
भला बननेकी कोशिश हो सकती है या वीसापुरमें मिलनेवाली सुविधाओंके बारेमें 
खबर देकर किस्ती कर्मचारीसे वेर निकालनेकी इत्ति हो सकती है । सुबह मेजरने 
आकर खुद कहा कि जिस पत्रमें कुछ भी आपत्तिजनक बात नहीं थी, मशणर 
मुझे आओ ० जी० कहता है कि मेंने कहीं भी कातनेका काम देनेकी 
मंजूरी नहीं दी है और कान्ति लिखता है कि वीसापुरमें ११०० आदमी कातते 
हैं । अिसलिओ मेंने अुससे पूछा है कि वीसापुरके छिओ मंजूरी हो, तो यहाँके 
लिओ भिजाजत क्यों नहीं देते! मेजरके जाते ही बापू कहने लगे --- “ मेजरके साथ 
अन्याय ही हुआ था न!” बल्लमभाओजने कहा--“मैं जो सोचता था 
वह सच निकला | जिसने यह कहा जिसलिओ वहाँ कातना बन्द करा देंगे।? 
बापूने कहा -- “ जिसने अिसलिओ नहीं लिखा । मैंने यह मानकर कि अिसने 
वहाँके किसी कर्मचारीके खिलाफ कोओ शिकायत भेजी होगी, भिसके प्रति अन्याय 
किया। जिसके लिओ मेरा दिल तो अिससे माफी माँग रहा है।” वह्लमभाओी --- 
४ खैर, मुझे तो अपना खयाल सही लगता है। जैसा जाना गया है कि 
जब जब्र दूपरी जेलमें यह मालूम हुआ है कि ओक जेल्में कोओ सुविधा मिल 
रही है ओर भुसकी जाँच हुओ, तभी वह सुविधा छीन छी गयी है।” बापू --- ५ मशर 
यह माँग क्‍यों न की जाय कि सरकारी तौर पर यह सुविधा अक जगह मिल्ती 
हो, तो दूसरी जगहों,पर दी जानी चाहिये!” यह चर्चा काफी रूम्बी चली | 
मगर सार यही है कि बापू जान या अनजानमें किसीके साथ अन्याय करते 
हैं, तो भुसकी माफी खुले या दिल ही दिलमें माँग ही छेते हैं । 


अभी आपवासके बारेमें कोओ खबर नहीं आयी | बापू कहने छगे --- 
“४ जिन लोगेके मदकी कोओ हृद नहीं है। अिसलिओे अगर 
३१-८-१३२ वे अिस पर कुछ भी ध्यान न दें तो मुझे आश्रय न 
होगा ।? सी० पी० कहते हैं कि “ जब तक कांग्रेस 
कानुन-मंग नहीं छोड़ती, तब तक अुसके साथ सुलह किस तरह हो सकती 
है?! और नरम दलवालोंका जिससे वास्ता क्या! नरम दल्वाले तो कानुन- 
मंगके विरुद्ध हैं । 

जेराजाणीकी भतीजीका जेल्में पहुँचनेसे पहले ओस्लेनेड कोर्टसे लिखा . 

हुआ पत्र आया -- “ बापू, आखिर में भी मन्दिरमें पहुँची । आज ही आपका 
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पत्र मिला था |” अदाल्तमें किसीसे कागजका टुकड़ा छेकर भ्रुस पर लिखा 
था | बापू कहने लगे --- “ देखो, अब भिस पत्रको देखकर कौन कहेगा कि 
काँग्रेस मर गयी दे!” 

मिस विलकिन्सन, मिस ब्हेटडी, मेनन और मेट्सेका अभिनन्दन ओर 
प्रेमका अक छोटासा सन्देश आया, जिसमें बताया है कि “आप विलायतमें 
आअिषण्डिया लीगके जिस छोटेसे शिष्ट मण्डलसे मिले थे, वह अभी अपना काम 
कर रहा है । हमें आपसे मिलनेकी अिजाजत नहीं मिल सकी, झिसलिओ यह 
पत्र लिख रहे हैं।” 

मीराबहनके मौनवारके पत्र आथेर रोडसे फिर नियमित आने छगेहें। 
अिनमें अन्दोंने अपने खानेपीने, पहनने ओड़ने और सोने बैठनेकी रत्ती सती खबर 
दी है। जितना विश्वास, अितनी निष्ठा और झितनी वफादारी सबमें हो तो! 


शिक्षाके बारेमें बापू अपने विचारोंका प्रचार अपने मण्डलमें करने लिओ 
कितने आतुर हैं असका ओक आुदाहरण लीजिये। मधथुरादासके 

१-९-१ ३२ चि० दिलीपके शिक्षकको भअिस प्रकार पत्र छिखा---. 
८ दिलीपसे मेंने आपका नाम माँगा था । हालोँं कि हम ' 

कभी मिले हों, असा मुझे याद नहीं है, फिर भी यह लिखनेकी दिम्मत कर 
रहा हूँ। बच्चोंकी शिक्षाके बारेमें मेश हमेशा खयाल रहा है कि अंन्‍्हें शुरूसे 
वर्णमाल्द सिखाकर हम अुनकी बुद्धिको रूँघ देते हैं ओर अझुनके अक्षर बिगाढ़ 
देते हैं । मेरी राय है कि बच्चोंको वर्णमाठाका शान करानेसे पहले जबानी 
बहुतुसी जानकारी दे देनी चाहिये -- अपने शहर या गाँवके आितिदास भूगोलसे 
'लगाकर प्रान्तका, देशका ओर संसारका थोड़ा शान, सृष्टिसॉन्दर्यका, आकाशका, 
पेड़पत्तोंका, जबानी द्साबका, भूमितिका, साहित्यका यानी शुद्ध भुच्चारण, व्याकरण, 
काव्य और छोकों वगेराका ज्ञान करा देना चाहिये । जिनमेंसे अकके लिओ भी 
'पहले लिखना पढ़ना सीखनेकी बिलकुल जरूरत नहीं है । बच्चा लिखना सीखे 
अिससे पहले भुसे पढ़ना सिखाना चाहिये । लिखना आखिरमें सिखाया जाय ॥ 
वणमाला लिखे झुससे पहले झुसे चित्र खींचना सिखाना चाहिये | सीधी लकीर, 
टेढ़ी लकीर, त्रिकोण वगेरा अच्छी तरह बनाने लगे, भरुसके बाद अक्षरेंकि भी 
चित्र ही बनाये । अस ढंगसे काम लिया जाय तो बच्चोंको कष्ट न होगा 
और बहुत कुछ शान जबानी ही मिल जाय, ओर फिर वे अक्षर बनायें 
तो मोतीके दाने जेसे होंगे । ४ दासबोध ”में अक्षरों पर ओक प्रकरण है ओर वह 
पढ़ने ओर विचार करने लायक है | दिंलीपके अक्षर देखकर यह लिखनेकी जीमें 
आओ दै । भझिसमेंसे जितना आपको लेने लायक रंगे अतना केकर बांकीको 
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भूल जाजिये | मेरे बहुत खराब अक्षर मेरी रायका समर्थन करते हैं। मेरे 
अक्षर गलव शिक्षाका परिणाम हैं |” 

डॉ० मेहताने लड़कियोंको आजकलके ढंगकी ओँची शिक्षा देनेका प्रयत्न 
किया था; पियानो बजाना सिखानेके लिओ शिक्षक रखे थे, वगेरा बातें कहीं | 
मैंने कहा -- “ यह आशा रखी जाती है न कि पियानों बजाना सीखनेवाला 
पियानो भी रखेगा !” बापू कहने लगे --- “जरूर, और झुनकी कीमत चार पौंच 
. हजार रुपये तो होती ही है ।” दक्षिण अफ्रीकामें मणिछाल्के लिभे आये हुओ 
पियानोंकी अपनी बात कही --- “अगर मणिढालने बेचा न हो तो वह पियानो 
अभी तक फिनिक्समें होना चाहिये । मेंने तो नहीं बेचा था। अुसने काम ठीक 
दिया था । प्रार्थनाके कओ भजन अिंसमें निकाले जाते थे। केरान भुसे बजाता 
था ओर वेस्ट और रोयपन बगेरा सबने अुसका आपयोग किया “था | हुसेन 
“हे बहारे बाग दुनिया चेद रोज! आुस पर बजाता और गाता था और अआुसका 
सुर जितना मीठा था कि यह कहना मुद्िकिल हो जाता था कि पियानो बज 
रहा है या हुसेन गा रहा है ।” 


'. आज डाह्याभाओ वब्लमभाभीसे मिल कर गये । अब नारणदासभाओकिे 
. पत्नके सिवा ज्यादातर पत्र बापू खुद ही रिख डालते हैं। 
२-९-?३२ दो तीन दिन पहले हीरालाढककों लिखा था-- “मैं 
अपनेको मन्द बुद्धिवाला मानता हूँ |? जिस बातका आज 

« के पत्रमें ज्यादा विम्तार किया: 

८ यह माना जायगा कि मेरे जीवनमें बुद्धिका हाथ थोड़ा ही रहा है । 
में खुद अपनेको मन्दबुद्धि मानता हूँ । यह बात कि श्रद्धावानको बुद्धि भगवान 
दे देता है, मेरे बारेमें तो अक्षरय: सच निकली है । मुझमें बड़ों ओर जश्ञानियेंकि 
लिओे हमेशा श्रद्धा और आदरका भाव रहा है। और मेरी सबसे अधिक श्रद्धा 
कह रही है, असलिओ मेरा रास्ता हमेशा मुश्किल होने पर भी आसान 
लगा है |” 

को लिखा --- “ यह विश्वास रख कि केसा भी राक्षसी आदमी 
चढ़ कर आ जाय तो भी झुसका मुकाबला करनेकी ताकत ओख्वर तुझे दे 
ही देगा | जरा भी डरना नहीं | भैसी नोबत आ जाय तब जितना जोर हो 
सब निकाल लेना । जिसका नाम हिंसा नहीं है | चृह्ाा बिल्लीकी हिंसा कर ही 
नहीं सकता, मगर चूहा सोच के तो बिल्ली झसे जीते जी नहीं खा सकती। 
जिस तरहसे बिल्लीकें मुहसे मिकल जानैवाला चूहा बिल्लीकी हिंसा नहीं करता । 
क्या यह समझमें आता है ! यह याद रख कि व्यमिचारी पुरुष हमेशा कायर होता 
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है। वह पवित्र सत्रीका तेज सह नहीं सकता । झअुसकी चिल्लाहटसे वह काँप 
जाता है ।” 

« » » को लिखा -- “ अपने प्रियजनों पर असा प्रेम नहीं रखना चाहिये 
कि जिससे अनके ओक ओक शब्दमें अुन॒ुके नाराज होनेकी ही गन्ध आती हो। 
हममें जितना आत्मविश्वास होना चाहिये कि प्रियजन हमसे नाराज होंगे ही 
नहीं । यह न होगा तो हम प्रियजनोंक साथ अन्याय करने छूंगेंगे ।?” 

रैहानाने सुन्दर गजल भेजी है । अुसके 'अन्तमें यह है: 

४८४ जफ़र अुससे छुप्के जो जस्त की, 

तो ये देखा हमने कि वाकंभी ओक केद खुदीकी थी। 

न क़फ़स था, न कोओ ज़ाल था । ” 

जफ़र कहता है कि जिससे छुटकर जो छलाँग मारी तो देखा कि सचमुच 
यह अहंकारकी केद थी । यह कोओ पिंजरा या जार नहीं था । 

यह कितना ज्यादा सही है ! 


आज सेठ, . . का पत्र आया । झुसमें अपनी सम्पत्ति छोड़ देनेके 

है बारेमें पिताको लिखे पत्रकी ओर पिताको सम्पत्ति बाद 
३-९-ट३२ देनेकी सुचना करनेवाले पत्रकी नक़॒लें साथ थीं । और 
जैसे कुछ भी न हुआ वेसे सिफ्रे अेक लकीर लिखी 

थी कि “आशा रखता हूँ आपको यह पसन्द आयेगा। सन्‌ २१ में जब 
आप हमारे यहाँ आये थे, तब मेरी आपसे जि विषयमें बातचीत हुओ थी 
और आपकी मैसी ही सलाह थी ।” पितापुत्रके पत्र द्वृदयेद्रावक हैं ओर सारी 
चीज़ ओेक बढ़ा वीरकाव्य है । हिन्दुस्तानकी आज़ादीके अितिहासमें यह चीज़ 
अमर हो जायगी। प्रतिज्ञापालनका यह ओेक अनुपम दृष्ठान्त है | , . - कहते 
हैं कि “में तुच्छ व्यक्ति हूँ, मगर प्रतिशाका भंग जिन्दगीमें कभी नहीं किया ! 
अभी तक प्रह्मद जैसा सम्बंध रहा है । अब रामचंद्रकी तरह पिताकी आशज्ञासे 
सवस्वका त्याग करता हूँ ।” जेलसे निकलनेके बाद किसानोंको बुलाना, ओुन 
सबसे हालचाल पूछना और पिताने रूगान लिया है ञअिस कारण घरमें पेर न 
रखना यह बड़ी वीरोचित धर्ममावना सूचित करता दे। अन्हें बापुने हिन्दीमें पत्र 
लिखा --- “ आपका त्यागपत्र दृदयद्रावक है । पिताजीका भी असा है । मेरी राय 
है कि वे दूसरा कुछ नहीं कर सकते थे । मोह छूटना सामान्य वस्तु नहीं है । 
झिस युगमें नवयुवकॉोमें जो त्यागशक्ति पेदा हुओ है अुसकी आशा बड्धोंसे नहीं 
रख सकते हैं । आपने सर्वस्वका त्याग किया है वह आुचित ही किया है, 


झिसमें मुझे सन्देह नहीं है । १२१ सालकी बात में तो भूछ गया था । 
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अब स्मरण हुआ । मेरा विश्वास हे कि अब आप लछोगोंके बीचमें प्रेम 
बढ़ेगा । सम्मव तो है कि अब पिताजी कुछ न कुछ तो त्याग अवश्य 
करेंगे ही । आपके दिल्में झुनके लिओे वही भक्ति कायम है यह बहुत अच्छी 
बात है । . « » देवीका जिस त्यागमें सहारा था क्या? वह शिक्षिता है! 
मेरी अम्मीद है कि झुनका शरीर दिन प्रतिदिन अच्छा होता रहेगा । भऔश्वर 
०आपकी पवित्रतामें इद्धि करे । सरदार और महादेव भी आपको धन्यवाद भेजते 
हैं। त्यागपत्रके बारेमें मेंने पढ़ा था, परंतु जिस बारेमें कुछ भी यहाँसे लिखना 
मेंने अचित नहीं माना । क्योंकि आपका खत मुझ तक आने दिया है अिसलिओे 
जिलना लिखा है। मेरी सलाह है कि मेरे अिस पत्रको अखबारमें न 
भेजा जाय ।?” 
आज सुबह कानजीमाअके लड़कोंकी गिरफ्तारीकी खबर पढ़कर बापू 
बोले थे --- “ जैसे मुझे देशमें आओ हुओ कमज़ोरी देखकर आश्रय नहीं 
द्वोता, वेसे ह्टी असे पूरे कुट्ठम्बोंका कुर्बान होना देखकर भी ताज्जुब नहीं होता । 
दोनों बातें आज नजर आ रही हैं ।” 


आज बापू और वल्लभभाओको जेल्में आठ महीने पूरे हुओ । बापूने कहा 
क्‍ -- “४ महादेवके सात पूरे हुओ ।” जिस पर वल्लभभाजी 
४-९-०३१२५ कहने छगे -- “हाँ, परन्तु “ पर्याप्रमिद अतेषाम्‌ ! । 
हमारी तो “अपर्याप्त ” मुद्दत जो है?” क्‍ 
« » » रंगूनसे जो पत्र लिखते थे ओुनके बारेमें यह शिकायत आया करती 
थी कि वे सब , , - के लिखाये हुओ थे । पत्र अतने स्वाभाविक छगते थे 
कि बापू अिस शिकायतको मानते नहीं थे। आखिर . . « का ही तार आया । 
आसमें उन्होंने बताया कि पत्रोंके मसोदे सब आओुन्हींके थे । बापूने झिस तारकी 
नकल , . . को भेज कर लिखा -- “८ तुर्हारे “जिन पत्नोंका हम सब पर बहुत. 
असर पड़ा था, वे तो सब बनावटी थे | असलूमें तुम्दारे नहीं थे, जिसलिओ 
झुनका मूल्य भी भुतना ही लगाया जाय न! ओर फिर तुमने यह बात मुझसे 
छिपाओ । अब तो अिन पन्नोंमें की गयी प्रतिज्ञायें पुरी करो !” वत्लभभाओी 
कहने लगे --- “ अिश्व तारकी नकल अओसे किस लिओ भेज रहे हैं! अभुसे लिखिये 
कि मेरे पास असी शिकायत आयी है, क्या वह सच है! जिस बारेमें तुम्हे 
क्या कहना है! जितनेमें वह अच्छी तरह पकड़में आ जायगा ।” बापुको यह 
घुचनां पसन्द नहीं आओ । जिस धुचनाके स्वीकार करनेमें हिता भरी थी । 
४ मनुध्यको झूठ बोलनेका मौका देना ओर झुठ बुलवाना हिंसा है | हमें जितनी 
जानकारी हे वह ओुसके सामने रख दें ओर आुसे झूठ बोलनेका मौका न दें 
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तो जिसमें पूरी तरह दया है ओर झुसके दिछ पर भी जिसका असर पढ़े बिना 
नहीं रह सकता | ” झितना छोटठासा किस्सा बापू ओर वल्लमभाओकी मनोदृत्तियोंका 
भेद बतानेके लिझे काफी है । 

आज “संकट आने पर लड़कियों क्या करें? लेख लिखा और मुझे 
ओर वल्लभभाओको ध्यानसे पढ़कर झुसमें कोओ बात चर्चा करने छायक 
हो तो चर्चा करमेको कहा । झिसमें थे सचनायेँ थीं कि पवित्रताका भान 
रखनेवाली और अहसाको चाहनेवाली लड़कीको पुण्य प्रकोप प्रगट करके बदमाशके 
तमाचा जमा देना चाहिये और जिस तरह खुद जाग्रत होना ओर झुसके होश 
ठिकाने छाना चाहिये, असे शरमाना चाहिये और अगर वह न शरमाये तो मोतसे 
मिलनेको तेयार रहना चाहिये | तमाचा हिंसा नहीं है, बल्कि झुसे सावधान 
करनेवाला होनेंके कारण अहिसामय है । मेरी मुरिकिल यह नहीं थी कि जिस 
तमाचेमें हिंसा है --- में तो जिन हालातमें तमाचेसे भी सख्त आपायोको हिंसा नहीं 
मानता --- सगर मेरी कठिनाओ यह है कि यह तमाचा किसी परिचित आदमी 
पर तो असर करेगा, -वह शरमाकर पेरों पड़ जायगा । मगर क्‍या जालिम बसमें 
आयेगा ! जालिम हाथ पेर बाँध दे और मुँहमें कपड़ा ठूँस कर अत्याचार करे 
तो! बापूने लिखा -- “४ तब तुमने मेरा लेख नहीं समझा । मैंने तो यह सुझाया 
है कि तमाचा जाग्रत करता है, निभयता देता है ओर सबसे ज्यादा वह 
, मरनेकी शक्ति देता है । जालिम अपने खयालसे जिस किस्मके व्यथंके विरोधके लिझे 
तैयार द्वी नहीं होता । जिसलिओे झुसके हट जानेकी संभावना रहती है । 
मगर अभिसे में गोण समझता हूँ । झुस “सत्रीम जो जोश आ जाता है, वह 
मरनेके लिभे काफी है। वह जालिम झुसके साथ लड़े भुर्संसे पहले तो वह कभीकी 
मोतके शरण पहुँच चुकी होगी । कारण वह तो मृतप्राय होकर ही जूझती है, 
वह प्रहार करनेका खयाल नहीं करती । झुसे तो सिफे रठन करना दे | यह 
आपाय सभी वातावरणोंके लिओ सुझाता हूँ, ओर जो पवित्र हैं ओर अहिसाके 
जरिये ही अपनी रक्षा करना चाहती हैं, अुन बहनेकि लिओे है। यह छेख आपबीतीके 
आधार पर लिखा गया है । में जब भुस सलाखको पकड़े ही रहा तब मैने मरनेकी 
तैयार कर ली थी। मारनेवाकेको में चोट नहीं पहुँचा सकता था | मगर मेरा 
हाथ वहूँसे छूट जाता तो में तड़पड़ाता, शायद तमाचा मारता, शायद दाँतोंसे 
काय्ता, मगर मरते दम तक जूझता । जिस तरहसे जूझते रहने पर मी आसमें 
हिंसा न द्ोती क्‍योंकि में आुसे चोट पहुँचानेमें असमथे था ओर चोद पहुँचानेका 
भिरादा भी नहीं था। मेरा देतु सिर्फ मरनेका और झुसकी गहराओमें अुतरें तो 
मुक्ति पनेका था । अर्दिसाकी यही परीक्षा है, अुसका देतु दुःख पहुँचानेका 
नहीं दोता और परिणाममें भी दुःख नहीं द्ोता ।” 
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मेंने कहा --- “ यह में समझता हूँ। परन्तु पविन्नसे पवित्र लड़की भी 
अक तमाचेसे जालिमिको काबूमें नहीं कर सकती, ओर कओ आदमी हों तो 
मजबूर हो जाती है। ” 

बापू -- ८ में तो जिसे असंभव मानता ही हैं। मगर मेडिकल ज्यूरिस्पुडेन्स 
(चिकित्सा-कानून ) भी नामुमकिन समझता है। जब तक ज्ली 'रिलेक्स! नहीं 
करती (ढीली नहीं पढ़ती » तब तक कामी पुरुष अपना काम पूरा नहीं कर 
सकता | मरनेके लिओे तेयार नहीं होती अिसलिभे स्ज्ी अच्छा न होने पर 
भी 'रिलेक्स” करती है, भुदासीन हो जाती है और जिस तरद्द कामीके वशमें 
हो जाती है। जो जानकों हथेली पर ले लेती है, वह या तो बन्धन तोड़ डालती 
है या अपनेको खतम कर डालती है । जितना जोर हर प्राणीमें है। बात यह 
है कि जीनेका छोम आितना ज्यादा रहता है कि मनुष्य अितना जोर 
ल्गाता ही नहीं, जिससे मरनेकी नोबत आ जाय। जो जल्ली जितना जोर 
लगायेगी, वह ओेक आदमीके विरुद्ध जुझनेमें पविन्रताकी भावनाओंसे भर जायगी 
और जुझनेमें अपनी पसलियाँ तोड़ डालेगी। ” 

मेंने कहा.--- ““ मगर जितने आत्मबल्वाली ल्लीकों तमाचा मारनेकी बात 
सुझानेकी जरूरत नहीं है। भुसे तो कोओ न कोओ आुपाय सुझ ही जायगा । ? 

बापू -- / यह सब तो में जब बोढूँ तमी समझाओँ।? 

ओक बहन श्रीमती सत्यवती चिदंबर अपनेको हिन्दुस्तानी असाओ बताकर 
लिखती हैं 
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.. ८ आप अगर ओसाको स्वीकार करें और सच्चे ओऔसाओभी बननेकी 
कोशिश करें तो जितने बड़े आप हैं भुससे ज्यादा बंढ़े बन जायें। जिस 
हिन्दुस्तानको आप चाहते हैं, भुसीकी खातिर में आपसे अपने दृदय और 
जीवनमें ओआसाको स्थान देनेकी अपील करती हूँ। औसा तो हाथ फैलाकर 
हिन्दुत्तानको अपनानेके लिओे खड़े हैं । यह नहीं हो सकता कि आप सनातनी 
: हिन्दू बने रहेँ ओर भीसाके गिरि-प्रवचनके सिद्धान्तों पर चल सकें। ओक 
ओऔसा ही दुनियाके तारनहार हें। 
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प0ठप्ा5, 
५, +&. (5. 


& प्यारी बहन, क्‍ 

आपका पत्र मिला । आप यह क्‍यों मानती हैं कि जिस ढंगसे आप 
ओऔीसाको मानती हैं झुसी तरह माननेमें ही सत्य भरा है! और किस लिओ यह 
मानती हैं कि गिरिप्रवचनके सिद्धन्तोंकी सनातनी हिन्दू पालन नहीं कर सकता ! 
आपको यह विश्वास है कि आप सनातनी हिन्दूका अथ अच्छी तरह जानती 
हैं? अतसे भी आगे बढ़कर पूछता हूँ कि ओऔसा ओर अुनके भुपदेशकि अथके 
बारेमें क्या आपको पूरा यकीन है ! आपके ओुत्साहकी में जरूर कदर करता हूँ। सगर 
आपके शानके बारेमें आपको बधाओ नहीं दे सकता | पँतालीस साहूकी 
प्राथना और चिन्तनसे मुझमें तो वह भरोसा पेदा नहीं हुआ है जेसा आपमें 
है। में तो पहलेसे ज्यादा नप्न बना हूँ । मेरी प्राथनाका मुझे तो साफ 
और जोरदार जवाब यह मिला है कि ओखश्वर असी तिजोरीमें बन्द किया हुआ 
नहीं है, जिसमें किये हुओ ओक ही छोटेसे छेदमें से ही वह दखाओ दे सकता 
हो। वह तो जैसा है जो .नम्न और शुद्ध हृदयवालोंको करोड़ों द्वारोंसे 
दिखाओ दे सकता है । आप जिस शिखर पर बेठी हैं ओर जहाँ आपके सिवा 


३९१ 


ओर किसीके खड़े रहनेकी गुजायश नहीं है, वहाँसे झुतरनेकी में आपको सलाइ 


देता हूँ । आपके छिझे प्यार ओर प्रार्थना करता हुआ, आपका 
मो० क० गांधी।” 


. » » को लिखाये “ में तुम्हारी तरह हारकर नहीं बेठता । परन्तु कड़ेसे 
कड़े दिलको भी ओऔीश्वर कृपासे पिघछानेकी आशा रखता हैँ और जिसलिओ 
प्रयलशील रहता हूँ ।” 


अिति शाम 


की 


सूची 


[ गांधीजी, सरदार वस्लभमाओी पंटेल, भौर मद्देवभाभी भिन तोनोंका भुल्केख पुस्तकमें 
जगह जगह, लगभग हर पृष्ठ पर॒ आता है। भिप्तल्िमि भुनके नाम सूचीमें शामिल नहीं 


* किये. गये हैं। ] 

अकबरअली ५ 

“ अजमेरी ” १९४ 

अडवानी, मेजर ३७९ 

*अण्डू दिस लास्ट” ५०, ५२ 

“अनथ ? ३०, ३२, ३५ 

अननन्‍्तपुर २२५९ 

“ अनासक्तियोग ” १४६ 

“अनुकरण ” २९२ 

अफ्रीका, दक्षिण १०, १६, १८-५९, २७, ६६, 
७७५, ७९, ११३, २२६, २३९, ३१६, 
३२८, ३८६ 

अव्यास बाबा २३४ 

मगमतुल ६४ 

अमरीका ३८, ४०, ९०, २००, २५६, २५९, 
ह३६ ३ | 

अमीना ७५, ७६ 


अमीरअलछी ३२०८ 
अरब १५७६ * 


अरबस्तान ३२८ 

अरविन्द्र (योगी) १२६ 

अजुन १२६, १८२ 

- अविन, लीड ९,४७,१२८,२०२,३१०,३७० 
अरुण १६७५ 

४ अल्फारूक ” ३२६ 

अलाद्ाबाद २५९ 

अलेकलजेण्डर, दोरेस २७४ 

अशोक २०२ 

अहमदाबाद ४४, २३०७, ३७८ 
अन्जुमने हिमायते मिस्काम २०६ 
अंतारी ३५२ 

आजिज़ेव ७५८ 


३५३ 


अकक्‍्सफई ५०, ११०, १२३, २५९ 
अक्पफरई युनिवर्सिती १६, ११९ 
आगाखों १३०, २८५ 


आत्मकथा १ ३६,६६,८७,११३,१२३,१२५९ 


२४२ 

आनंदी २०६ - 

आपंटे, हरिनारायण ६७-८ 

आबू १६४ 

आम्बेढकर ६७, ३६३ 

आयररलेण्ड ५४ 

आयेर रोड ३८५ 

“८ आरोकिया ? ३३ 

आलफ्रेड क्रिप, सर ४८ 

आश्रम १४, २५-६, ३८, ६३-४, ११८, 
१४२, १६७, १९९, २०८, २१७, ३१२, 
३२६, ३४७, ३४८, ३५३, ३५५, ३६५, 
३७१, १८० 

आश्रमका मभितिदास ९१, १५१ 

आश्रम, बेढछी १८१ 

भआासाम १०४ 

आर्ट्रिया १६७ 

आस्ट्रेलिया २७, ९० 

झिकबाल ४४-७५, १५६-७ 

अिक्टोरिनवंग ६४ 

मिटली १७५, ३४२ 

जिस्लेण्ड ७०३, १३०, १७७, २७४, ३२७ 

“जिण्डियन ओपीनियजुक २४, ३२८ 

८जिण्डियन सोशियलक रिफोमेर! १७२ . 

भिण्डिया लीग ३८५ 

भिनसीन जेल २२ 

अिन्दुलार १९२ 

अिब्राह्दीमजी १३५ 

मिमसेन ५, १४, ४७ 


अिमामसाहब २६, ६९ 

'मिकुंट्स्क ज० 

< जिल्स्ट्रेड वीकठी ” १२ 

जिस्लाम ९५, २७०, ३२७-८ 

ओऔशोपनिषद्‌ ३१९, २२९०-९१, ३१२, ३३०, 
३४९, ह७४ 

ओऔघप्तामसीहद ४०, ११०,१८७५,२५६-७, ३०७, 

'. ३७४, ३९०-२१ 

“ ओसके गिरि प्रवचन ? '३९०--१ 

ओरंट भिण्डिया कम्पनी ९१ 

आुच्चेःअवा ३८० 


'भ्ुड़ीसा २२९ 


झुपनिषद्‌ ७२, १७० 
झुमा कुंद्यापर १९० 


, झुमिला २६ 


कब 


“आअुषा ७८ 

भ्रुस्मानिया विश्वविद्यालय ३४९ 

ओडगर बॉलित ११ 

“अडम्स पीक डु भेलीफेण्ड ? १०,,१९, ३० 
*अडवांस? २२ 

अडी, श्रीमती ७१ 

ओडी, शेरवृडड ११ 

अबरडीन, केडी २१० 

मेण्डूज ३२, ४२ 

अेनिया २५५ 

अमहस्टे ३८ 

अरिस्टार्शी (राजकुमारी) १४३, २३३, २३४ 
ओअल्जिबेय (ग्रांड डचेस) ५८, ६३, ७० 
अेलित, राजकुमारी ५६ 

भेलेप्पी ७६ 
ओअलफोंज्ञा २५० 
अेल्विन (फादर ) 
ओवलीन, रेन्च ३२ 
अस, मि. ११४, १८३ 
अेस्थर १८१, २७४, २९३ 
अस्थर मेनन ३४०, ३७७ 
अस्प्लेनेड कोटे ३८४ 


ओठदावा २१७, ३१९ 


१६४, १४३, १७९, २१० 


ओ., मिसेस २४२ (मिसेस पो० ) 
कटेली ५, २५, ५९, २४४ 
कन्फ्युशियत ३०७ 
कन्याकुमारी २०० 
कन्हैयालाल २७९ 

कपिल ३१७ 

कमलावती ३६५ 

करन्सी कमीशन ३४५९ 
करमसद २३७५७ 

करमचंद १४६ 

कराची ६५, ११४ 

कराड़ी १८१ 

कर्णायक ७६, १५२ 
कलकत्ता ३३, १२८, ३६२ . 


कल्याण ” १६७, २३७ 


काअुण्टेस टॉल्ट्टॉय १४६ 


'काकेलकर, काकासहिब ८, १०, १७, ३५, 


४५, ७४, १००, ११३, ११४, ११५९, 
१३८, ३१९, ३७८, ३७५९, ३८० 


कागावा ३४० 


'कानजीभाभी ३८८ 


कानपुर १५८, १६३, २१८, ३८४ 
कार्पेण्टर, अेडवडे १० 

कालिदास ८७, २०१ | हु 
कालीधाद ३६२ 


' कालीव्‌ २८, ५९ 


बलाओव ९१ 


काशो २९५, ३१४ 
काशीभाओज २३१६ 


काह्ंमीर २०९ | 


 (क्रानिकल” २२, २८, ४८, ३४९ 


किचन १०, १६ 


' किसन ७२ 


किसा गोतमी १५५ 
क्रिश्चियन सायन्स ७० 
किग्सली १० 

“किग्स कॉलिज ? ४८ 
कीतिकर १९८, २०० 


३९७४ 


'कुमुद्‌ ३७ 

कुरान ९५ 

कुरेशी ६६ 

'कूपर १९६ 

'क्रूगर २७ ' क्‍ 
कृष्ण भगवान ५२, १४४, २०२, ३५३ 
कृष्णासजी ८६, २१५, २७५, ३४२ 
कैंडल, कमिश्नर, ३५, ४६ 
'केण्य्बैरी ३७० 

केण्डेल, पेट्रेशिया १८८ 
'केनाड़ा १८६, २०२ 

केंनिंग १५३ 

केंश्रिज ५५ 

क्वैरल १०३ 

केंलनबैंक ११३, १२३, २६१ 
केशवचन्द्र सेन १८० 

केशू २५२ 

“क्रेडल टेल्स ? १०० 

क्रेमलिन ५७, ६३ 

क्रेंसवेल २०० 

क्लेटन २९५ 

कैसरलिंग २७०, २९६ 
कोठावाला ३३५९ 

कोनी, केप्टन ५५ 

कोल्चेक, अडमिरक ५०७, ५६ 
कोसम्बी, धर्मानन्द ३२ 
कोहाट १६४ 

क्रोज्ियर २६, ६५ 

कंत २०२ 

कांगो ५४ 

खगोल २८३ 

खादी प्रतिष्ठान १२३ 
खुरहोद ३५० 

खेड़ा ७५ 


गिजुभाजी ७७ 
गिबन १८६-७, २१७ 
गिरधारो ११३, २३४ 


गीता २१, ४८, ६९, १२९, १७५८, १७९, 
२११, २२४, २२७, २२९, २६७, 
२७७५, २३०१, ३१२, ६१३६, ३७४, 
३८२, 

“गीतगोविन्द ” १९२ 

* गीताबीघ ? २८० 

“गीतारदस्य ” ३५८ 

शुज़रात ६०, ८९, १२४ 


* गुप्त, मेथिलीशरण २६, २०, ३२, ३५, 


११४ 

गुरु नानकदेव १२७ 

गुलचेन लम्सडेन, मिस १८६ 

गेंटे ४८, ४९, २२०, २४२१ 

ग्रिफिथय १९, १७१ 

गेश्रिअछ ३२८ 

मे, काडे २५१ 

ग्रेग १२. 

गोकलदास तेजपाल हॉस्पिटल १२२-ई 

गोखले, गोपालकृष्ण २५, ५७, २५९० 

गीघरा ३९ ' 

गोरखपुर २१६, २२७, ' 

गोलमेज परिषद २६०, २८९, ३११, ३१५ 

गोवर्धेनराम ३७ 

गोसीवबदन १८२ 

गौड़पादाचायें ३०९ 

गोरीप्रसाद , ३१९ 

गंगाबहन २३, ७५, १३६ 

गेगाबहन (बड़ी) १३६ 

गंगादेवी १५८, १८३ 

गंगाजी २९५ 

गांधी, कस्तुरबा १५, २०, २२, ६६, ७३, 
८९, १२४, १४७, २०४, २२५७, 
२४२, १३१४, ३१७१, ३७५ 

गांधी, छगनलाल २८ 

गांधी, देवदास ३१८, ४५, १०९, १६१, १७७, 
१७८, २१६, २२६, २४०, २०४, २५५, 
२६९, २९१. 


गांधी, नारायणदास १८, २३०४, ३०, रे४ 
३९५५ 


गांधी, पुतलीबाजी २९, ६७ 

गांधी, मगनलछाल ८०, १२८, २०७५, ३३५९, 
३४०, १३४७ 

गाँधी, मणिढारक १५९-६०,३७१,३७२,३८६ 

गांधी, प्रसुदास १७, ३१६, ४५, १६१, १६८, 
२०५, २३१७, ३४७ 

गांधी, रामदास ३१३, -१४, ३२५, ३४१, 
३५०, २७५१, 

गांधी, इरिदास"१७, २१, २३, २७, ४५, ४८& 

गांधो, हरिलार १७, १९, २१, २३, २५, 
४७,४६, ७३, ९१, १२४, १३२, २६९, 
२२६, २४०, २४२१ 

ग्रांड ड्येत २४, ५६ 

गरंड ड्यूक, ५६, ५७, ५८, ६४ 

घुमली १७७ 

चरताढ़ा १७७ 

बबलाव्ठा ८९ 

चेडोला तछाव ९ 

चन्दूलाल, डॉ० ५ 

चंम्पारन १९३ 

चिट्गॉव १९७ 

चिन्तामणि २५८, २७०, ३६८, ३६५९ 

चीन २७४, ३०४, ३०७५, ३२७, 

“चेडीमद्वात्म्म” २९७ 

चेटर्जनी, अतुछ २१७ 

चेटर्जी, रामानन्द ३८, २८३ 

चेटी, पण्मुखम २१७ 

छक्कड़दात १७६ 

छपरा २९५ 

छावनी ३२७ 

ज्ञन्माष्टगी ३७६ 

जफ़र्‌ २६८ 

लमनादास ३४१ 

जमनालछालजी २९४ 

जयकर २४८, २५१, २५८, २६०, २७२१, 
२७५, २६८ 

जयकुँबर ३४७ 

जरथोस्त १७० 

बलियोॉंवाला १९० मु 


जहाँगीर ३१९ 

जापान ३०७ 

जार, अलेक्ज्ेण्डर ५७ 

जॉब ३२४ 

जीवणजी २० . 

जीवराम २३१ 

जुगतराम ६, १४ 

जुनागठ २४ 

जेठालाल २३१ 

जेमीसन रेड २७ 

जेम्त, बेरी २६५९ 

जेम्स, सर २५१ 

जेराजाणी ३८४ 

जेल मेन्युअल, देखिये जेल नियमावलि 

जेल नियमावलि ३४६ -४४, ३४५ 

जोशो, छगनछारू २६६, २८०, ३१३, ३१५, 

. ३३८, ३७५५, ३६५, 

शानेश्वर २२४ 

झोला २०५, २०६ 

टटैन (मिस) ३४२ . 

“टाभिम्त ” १०, १२, २२, १७६, १८८, 
२०२, २०३, २१०, २६३, ३३४३ 

टामिट्स १७७ 

“टेत्त ऑफ वॉद वॉज नॉट? ६० 

टॉमस २४६, २४७ 

टॉमस भे केम्पित २६७, २७३, २८०, २८७, 
३२६ 

'दाभञिम भओेण्ड टञिड” २७२ 

टॉम्सन, अभेडबर्ड ११० 

टॉम्सन २१ 

टॉब्स्टेय ११, ५०-३१, ७९, १०८, २४५, 
३०७८ ६ 

टॉक्स्टेय फॉम १२३ 

“हम काकाको कुटिया? २५६ 

टारण्टो १२९ 

रैगोर,रवीन्द्रनाथ ३५, ३७-८, १२६, १२८, 
२४९. 


“ट्रिब्यून! ४४, ४७ 

द्ध दि ध्योर वजिन १० 
ट्रेपिस्ट मेनिस्टरी १२३ 
 ठकर ६७ 

ठाकरसो, छेडी २४५ 
डगलास, कलेक्टर १३१ 
डरबन, ३३४ 

डायर ११० 

डारबिन ३३३ 

ड्यूरन्ट २६ 


. इमण्ड २५६ 


ड्रमण्ड, सर ओरिक ११९-२०, १२१, २५७ 
डॉनिक्िकज्ञॉंट ५४ 
डाह्मी (डाकू) १४७ 


डाह्यामाओ ६, २७, २८, ४०, १३०, 


१३१८, १५२,१६३,१७०, १९९, ३६९, 
३८६ । 

डिकिन्सन, लेंडे २१ 

“डेली टेलीग्राफ * ४४ 

ड्रेक, सर फ्राँतिस ९१ 

डीमिनिक, साधु ४९ 

डोओछ, मेजर १००, ११३, ११९, १३८, 
१०५७, २१०, २१३, २१४, २४६, २४७, 
२७२, २७४, 2३२०, ३४५, ३७८, ३७९ 

ताजमइल १३८ 

ताता, जमशेदजी २१० 

ताता, दोराब २१० 

ताता, श्रीमती २१० 

तारादेवी ७५, ७६ 

ताराबइन ७७ 

. ताराबाओ बाजपेयी १७५४ 

तीबे १९० 

तिलकन्‌ १४, ५२ न 

तिलकम्‌ २४० । 

तिलक दल १३५ ,. 

तिब्बत ३७४ 

त्रिवेदों, प्रोफेतर ८७, २०६ 

तुकाराम १९८ 


तुल्लीदास १५०, १५१, २६२, ३५३, ३८२ 
तैयबजी, बावा २४८ 

तैयबजी, मिसेज २४८ 

तोतारामजी १३६, १५८ 

तोतापुरी १९० ३०१ 

थाम्पतन, ओ० २७०९ 

थोरोी ३५ 

दजला १५६ 

दयानन्द २३९ 

दरबारी साधु १६५, ३७१ 


“€ दरि्रिनारायणग ? २००, २२९, २३५९ 


दस्तूर मजिस्ट्रे: २१० 

दक्षिणामू्ति ७७, १११ 

दायूद १८३, १९२, १९३१. 
दासबाबूं १३९, १७५, २३९, ३७० , 
दामोदर्वास १४६ 

दास्ताने १०० 

“दासबोध * ३८५ 

दिलीप ३८५ 

दिल्‍के ५, १०, ७५, ११४ 
दोपक १३४ 

“दीक्षित” २०२ 

दुर्गा २०, २०६ 

“दुर्गावती ” २०१ 

दूधाभाओ ३७ 

दूधीबहेन २६६ 

देवधर ६७, ६८ 

देव १०० 

देवलाली ६४ 

देधाओी, कुसुम ९५, १३४ 
देसाभी, गुणवन्तराय, रा. छा. ५ 
देसाजओ, झीगाभाजी १९ 
देसाओ, मणिभाओजी ९५ 
देहरादून २२७ 

द्रौपदी ३३० 

घधीरजलारू ४५ 

धीरू १३४ 


, घुरंबर ९५ 
३९७ 


'चीलका ८९ 

भ्रांगधा ४३ 

खुव, आनन्दशकर २३७५, २३६, २३७, २७५९ 

लटराजन १२१-२,१४२,१४०, २१७२, १९९, 
२०३, २१०, २३६, २०५१ : 

नडियाद ७९ 

'नरगिसतबहन १४६, १८३ 

'नरसिहभाभजी २३, २५, ७९, १२६, १८१ 

नमदा २९३ ह 

नलदमयन्ती २३५ 

८ नवजीवन ” २३७ 

सदा, गुल़जारीलाल १२४ 

“ जयू कीडर ? ४४ 

* न्‍यूज ,छेटर ?” १२५ 

“न्यू स्टेट्समेन ! १६३ 

नाडकर्णी ३९८, ३२५९ 

नाथूराम शर्मा ३९ 

नानक रैश्ट 

नानजी, डॉ० ३३४ 

नानाभाजी ७७, १११ 

नायडू, थंवी १८ है 

नायडू, श्रीमती १६, २२९, २५, ४९, २१६, 
११४, १२४, ९३१६, १३४, ११८, 
२४६, २८० 

नानीबद्न ३१, ३७७ 

नारणदासभाओ १०४, १३२, ११३, १७१, 
१२६९, १७७, २१७८, २०८, २२५९, 
२४१, २४२, २४४; २५२, २७८-७५९, 

» २९२, ३१२, ३५१, ३७५३, ३८६ 

नारायणाणषा २१५९ 

नाप्तिक ५, ८९, ९७५, २२४ 

नारदसुनि ३५३ 

सिमू १३३, ३५०, ३०१ 

निवेदिता १०, १९१ 

* नीतिनाशंके मागेपर ” १३, ११७, २२६, 

नेज़ेरेथ ७९ * है 

- नेपतद्स १७५: 

नेदरू, जवाइरछाल २६३, ३७० 


नेहरू, मोतीलाक १३९, १७७, ३७१ 

नेहरू, स्वरूपरानी ९४ 

पटवारो, गोकुलदास ११४ 

पटवारी, द्वारकादास ४४ 

पंटेल, मणिबद्दन ३७७ 

पनामा ७८ 

परचुरे, दत्तात्रेय वासुदेव १९३, १९५-६ 
२०६०७ 

परमानन्द, भाभी २६५९ 

परशराम १८, १३१, २१८, २५१, २७६ 
३८२ | 

परीख, नरदरि १७, ११३, १३४, १३८ 

परीख, मणिबहन १३४ 


, पापा २८०, ३२३, ३२४, 


(पायोनियर ?7 २०८, २०५९ 

प्रेख, भिन्दु ३४ 

पालियामेण्ट १७७ 

पीटरबेक २१२ 

पुरातन ३१७ 

पुरुषोत्तम १०४, १४८, १५१ 

पुरुषीत्तमदास, सर ६, १७८, २१७, २८९, 
३१५५ 

पूना ६७ 

पूंजाभाओ २२५९ 

पेन्टस, मडिने ५१ ' 

पेशावर ४४ 

 पेल होसे?, ६० 

पेरी १८५ ह 

पेट्रिक पिमसे ३२१८ 

पैटे २७१ 

पिटसेनं, मिस १९७ 

पोद्दार, हनुमानप्रसाद ८१, १६७, २१६, २३७ 

पीोलाक ६४, ६५, ६६, १५२, २०४, ३३८ 

पुठमायोी ५४ 

पंजाब ६५, ११३, २४८ 

पंचगात्ती १९६ 

पंडितजी १४१, १७८, १८८, २७६ 

प्योर्हाह ५, ७६, १०१, १५५, ३८१ 


३५८ 


प्रमादधन १७ 

प्रहूकाद ३१५४, ३७५, ३६२ 

“ प्रिजनर ऑफ सीछोन ? ३२५ 

प्रियोरिया १८-९ 

प्रीवा, मॉँ० १५२, १७६ 

प्रीवा (मिसेज ) २५१ 

प्रेमाबहनत ७२, ८०, १३२९, १३३, १४०, 
२२०, २३७, २४१, २०३, २६७, २७७, 
२८१, ३४५, २५३१ 

प्लॉदिनिस १७९, १८० 

फाटक, डॉ० २४८ 

फॉस्ट १० 

फ्राँसिस, सेत ४९ 

फिनिक्स २७, ३४७, ३८६ 

फिनिक्स आश्रम ६८ 

फिरोज, सेठना' २६३ 

फिशर, बिशप ३१५७ 

६ क्री प्रेत जनल ? ३४०९ 

फूछचन्द ४३, १५४, १७५७ 

फेरार, डीन ७९ 

फेरिंग, मिस १६७ 

फरेलोडन २५१ हे 

“फोर्थश्लील ” २९५, ५३, ७० 

फॉस ७५२ ु 

“ फॉसे क्छेविजेरा ? ३२, ३६, ७५० 

घजाज, जमनालाक २०७, २१३, २९४ 

, बनारस ४९, १८८ 

बनियन ३५७८ . 

बम्बमी ४०, ४७, ८७, १३३, १५३, १५५, 
१५८, १६३, १६४, २७५, २७७, १८९, 
१९८, १९७५, २०२, २३६, २६३, ३७० 

बम्ब्रणी गिलाका १५२ 

बर्नाड शो १८७ 

बलभीमा ८ 

बबोबहन ९०५ 

बलिवइन ७३, १२४ 

बली २४० 

बहादुरसिद्द २९ 


बाबा २०६ 

बाजिबल ५५, ५७, ५९, २२७ 

बार्टलेट, पर्सी १२८, १३२, २४९ 

बायरन ३२५७ 

बारडोडी ११, २०, ६८, ७५, १०२,२४८, 

/। ३२९ 

बालकृष्ण ३६६ 

बाली ३२५९ 

बील्डविन ४८, २७१ 

ब्कवि २७१ 

बिरला १७८, २१७, २४९, २५३, २७३, 
२८९, ११४ ई३५९ 

बिन्दुमाधव २०७ 

बीजापुर श४४ . 

बुद्ध १८५, २३२, २०५७, २९७, ३०३, 
३०७, २७४, ३२७३, ३७४ 

बौद्ध, धमे ३०१ 

बुद्धलीला सार संग्रह” ३२ 

बेन्थर, मि० २२७ 

बेन २७१-९ 

बेल्गाँव १७, ११४, १६१, २१३ 

बेलीशा होर ,२१७ 

बेलूर मठ २६२ 

बेसेण्ट ओमती २९८ 

बेन्थम २२ 

बेन्थल, ३३, ४४, १२८, १६१ 

ब्रेलवी, सैयद अच्चुछा १४०, ३०७०, शषर 

जेल्सफॉर्ड २६, ४४, १७८ 

बैकुण्ठ ३५२ 

बोरिस साबियाकोव ६० 

बोल्शेविक ५५, ६१, ६४, 

बीरसद ३६१ ह 

बोस, नन्‍्दलाल ३७ 

बंगाक ६०, ६५, १३१, १८१, ई७८ 

ब्रह्दरेश २९, २५, २५७, ३७८ 

बर्मा -- देखिये बद्यदेश! 

“ब्रिटिशि बाभिबल” ३२ 

भगवानजी ३३० 


३९५९ 


भट्ट, मोदनलाछ ९७, ३२५, ३५० 

भक्तिबदन १४४ 

भाभू १८८, २५३, २७९ 

भाटिया (सेनेटोरियम) ६४ 

भारती २१०, २११०-०२ 

भावनगर ८७ 

भुस्कुट १७०, १५८ 

भोजाभगत १६८ * 

भोलानाय ३२८ 

अण्डारी, मेजर २१-२, ४५, ९८ २१३, २७२, 
|. २७३, ३१५, ३४४ 

आण्डारकर, रामक्ृष्ण २६९ 

सगनवापू ३३३ 

मगनभाभी: ३३९५, ३६१ 

मघ ३०, ३२ 

मणि ४५, ११४ 

मणिबदन १५७ 

मंदनजीत २२, २४-७५ 

मद्रास ३३, ११३ 

मथुराास २२४,२५५,२७७,२८१,३६७,३८५ 

मध्यप्रान्त २२९ 

मनु ७३, ९१, ९५, १२४, २४० 

मनोरमाबहन ७६ 

मरें २१ 

मेने ९१ 

मलकानी २० 

मशरूवाला, किशोरलाढ , २२४, २६०, २६२ 

मशरूवाला, नानाभाजओ २२७ 

* मद्ददिवराव ? ३९ 

महाभारत ३४, ४६, १९३, ३.४९ 

महाराष्ट्र ८९, २१३ 

महेरबाबा ३८ 

महोबा २५१ 

मन्सूर ३५५ 

मॉण्टफोडे ३३१ छ 

८ म्राभिण्ड ऊँण्ड फोसे ऑफ बोल्देविज्म ! १० 

माजिल्स अबिंग ११० 


मूढू माणेक १७७ 

जोबा माणेक १७७ 

मारुतिराय ८, ८५, १०१ 

मालवीयजी ४९, ७५, ११४, ११३१, ११४, 
१५२, १७८, २८५९, ३१६५९ 

माक्स १० 

मार्टिन, मेजर ५, १७, २१, २३, ४५, १०३ 

मारसेल (फ्रांस) ३५ 

मास्थख र२१३ 

मॉस्की ५६-७, ६२ 

“पाने रिव्यू? ११०, २७४, २७८, ३२७ 

मिदनापुर १३१ 


| मिल्यन २७७५ 


कै 
ुँ७७ 


मिल्स १२३ 

मिस््ली २५२ 

मीराबाओ (भक्त) २१९५, २२०, २४०, 
२४७, ३२९ 

मीराबइन ८, ४०, ४७, ८०, ८२, ८६, ८८ 
१३७, १०८, १५७, १७१, १९९, २०६, 
२४४,२४६, २०३, २०४, २७२, २९७, 
३१४, ३१६, इ८७८ 

पुक्‍्तपारा! ३७ 

भुकुन्द, डॉ० ३१३ 

मुदालियर, आरोग्यस्वामी देखिये आरोकिया 

मुथु, डॉ० २९५, ८७ 

मुनशी १२ 

मुमताज २१० 

“प्ुत्ततल्मानौँ २८३ डे 

मुतोलिनी १७५, १७७ * 

मुदम्मद आलम ३५० 

मुहम्मदभली ७, ४१, ४५, १७५ 

मुहम्मद ४६-७, ९१३१, १८५, २०६, २७५०, 
2२८ 

मुहम्मद गजनवी २१४ 

मुहम्मद जद्दीरभली २७० 

मुहम्मद बेगढ़ा १६७ 

म्युरियल लिस्टर ६५, २३८, २५१, रक्ष 

मुंजे १६३, ५ 


। 


मूडो, रेबरेन्ड ४० 


मूलदांस २६६ 
मेकाके १० 


मेक्‍्तविनी ३६३ 

मेघजीभाज ८० 

मेटस १८५ 

मेडिकल ज्युरिस्पूडेन्स ३९० 

मेनन ३८७ 

मेयो १८८ 

मेहता, डॉ० ९४, १८३, ३३७, ३३८,३३५, 
३४०, ३७५७, २३६०, २७३, ३७७, ३८६ 

मेहता, नानाछारू ३३८ 

मेहता, फिरोजशाह ६६ 

मेहता, मेजर १०३, ११०, १७५, ३१५९, 
३४४, २७५५ 

मैन्चेस्टर गाडियून? ४८, ११० 

भैकडोनल्ड २१, १२८, १७६, १७७, २७०, 
२७१, २९०, ३६२ 

मैेक्सवेछ २२ 

मैथ्यू २७४ 

मोरसंघवाणी १४७ 

मोरार पंटेल (स्थादलावाके» २४८ 

मोण्डर १७६ 

' मोजिज्ञ २७० 

मोहन १३४ 

मोदी, अम्बाठार ७९, ८० 

मेंगला ३४७ 

मंचूरिया ५७, ७८ 

थयरवदा ५ 

“ यरवदा चक्र ” १०२, १०३ 

£ यरवरा मन्दिर ? १५१ 

यशोदा १३०, १३४ 

युविकुड ११७ 

युक्‍तप्रान्त ६७ 

युकेलिप्य्त १६ 

युरोप ६१, ३०७ 

यूबेंक ५ 

* येल रिव्यू! १९२ 

यॉके २०९ 


“यंग अिण्डिया! २१३७, ३२५९ 

रजबअली, डॉ० २६७ 

रतिलाल ३३७ 

रमण २०६ 

स्मेशचन्द्र बेनजी २७४ 

रस्किन ५०, ५१, ५२, ६७, १०२, १५१ 

रविवर्मा १९२ 

रवीन्द्रनाथ देखिये “टेगौर? 

रक्षाबन्चन ३५७ 

राजकोट ७९, ९५, १०४ 

राजगोपालाचाय २५४, २०५६, २६५, २८०, 
३२२, ३६५९ & 

राजन, डॉ० ३२२, ३२३ 

राजपाल ३२८ 

रानो, विक्दोरिया ५६, ८० 

राम ११८, १६१ 

रामचन्द्र ३२९, ३२८७ 

रामचरण २०५९ 

रामदास १२८, १३१३, १३४६, 

रामकृष्ण परमहंस १४३, १४७, १८१, १९०, 
२०७, २२६०-६१, ३०२ 

रामराज्य ३२९, 

रायचन्दभाओ २२९५, २६३ 

रामानुज २२०, २२१ 

रामायण २६, ४६, ७६, ८०, ८१, ११७ 
१७०६, १७१, १७२, २७६, ३६८ 

रामी ७३ 

रामेश्वरदास २०१ 

रासपुटिन ६२ 

रॉय, मोौतीलाल २७६ 

रॉय, राममोदन १९० 

रेय, डॉ० १६६ 

रायडन ६५, २७४ 

रॉयडन, मिस मॉड ११९, १२०, १२३१ 

रॉयल्स्टित ३३ 

रॉबस्टों, मोयो भेडियथ ७६-७ 

रॉयपन ३८६ 

राव, प्रो० १२१ 


४०१ 


रिडली ३५५ 

रूखीबदन २३४७ 

रूस १०, ५३, ५४, ५५, ५६, ६३१, ७८ 

शैंडिंग, छॉडे ५, १९९ 

रेनॉल्डस १७६ 

रेबाशकर ३३८ 

पैहाना १०२, १६४, २३५, २६७, ३९७ 

रोच ५ 

रोजर केसमेन्ट ५४ 

रोजर शिल्कोट २५५ 

रोडस कम्पनी ९१ 

रोडेशिया ९१ 

रोम ११० 

८ रोमन साम्राज्यका अस्त और विनाश 
१८६०८७ 

रोमाँ रोलों ४९, १८१, १०९०, २००, २०१, 
२०२, २३१, २३८, २३९, २६१ 

रंगून २५. १२३, १८८ 

रंगाचारी २७१ 

सभा ६९ 

छखलनआझु ३६१ 

लछखतर २५ 

लन्दरन ७३, ५४, ६०, ९८८, २०४, २७५२ 
३२१, ३२२ 

“लन्दत्की चिट्ठों” ६५ 

“लण्डन टाजिम्स” १२ 

ललिता ३२४, ३२५ 

लक्ष्मी १८३, २६९, २९२ 

लक्ष्मीदासमाजी १०६ 


लाओजीत्स ३०७ ., 


लालजीं नारणजी १९८ 
लालाजी ९४ 


लास्की ६५, १२९,. १७५, १९२, १०३, 


. २७१, २७४ 
लाहौर २०६ 
लॉयड जांज ८७ 
छोरी सोयर २२७, २२८ 
मिसेज लिन्डसे २४९, २७५८ 
४लिब्रिग चचे * ४० 


लीग स्मिथ २७१ 

“लीडर ? १६, ३१८, ६५, ९४, ११०, १३४, 
१६३, १८१, २०९५, २०२, २७२, 

लीलामणि २३८ 


लुटावनसिंद २९-३० 
केनिन ५६ 


ढेंटीमर २०५ 

लोकमान्य ३०८ 

लोदियन कमेटी १९७ 

लछोजान २७, २१७, ३२५९ 

बनु १४१ 

वरदाचारी २८० 

“बसन्त ” १८२, २३५ 

बसुमति ७० 

वर्जिनाभिद्रित प्युरिर्क १० 

वायसराय २० 

वार्सा ७८ 

वाशिंगटन अविंग ३२८ 

विजयराघब, सी० १४६ 

विन्स सारजण्ड २२ 

विट्वलभागी ५ 

विलकिसन, मिस्त १८५ 

बविछायत २१,३८,५०,६९,११०,१६४, १८८, 
१९७५, २२७, २४६, ३२८, २७८, ३८५ 

विलिंगडन, लछॉर्ड १२८, १८८, ३३० 

विलिगडन, केडी १७६, १८८, 

विष्णु २० 

विनोतबा १००, १८८, २२२ 


. विवेकानन्द १८१, १९०, २००,२०१, २०२, 


२०७, २३२, २३७, २६२, ९३०१ 
वीतापुर १७, १७४, १०७७, ३८४ 
वीडीअस १९५ 
बुडरॉफ १९२ 
“वेट परेड? ११५, १२५, १९, २ण४-०५ 
वेटिकन ११०, २८२ 
वेनिस्त १८१३ 
वेद १७०, २६९; .३१२, ११७ 
वेदान्त २९० 
वेलिग्टिन कन्वेन्शन २२७ 


०१२ 


व्हेटली, मिस, २८५ 

वेस्ट २७, ३८६ 

“वेस्ट बडे हो? १० 

वेंदीदाद १७० 

शकुन्तला २० 

शफी १३० 

शम्बूक ३२९ 

शर्मा, नथूराम १८० 

' शाहजहों २१० 

श्रद्धानन्द ३२८ 

ओऔक्षषण्ण १२६ 

श्रीवास्तव २०८, २०५९ 

श्रीनिकितन ३८ 

शान्ति ३७-८, ३४७ 

शारदा बहन १०१, 

शारदा २५०, २६६ 

शास्त्री, ६७, ६८, १०२, २४७-८, २६०, 
२७१, २८७, २८९ 

शास्त्री, भिड़े २१ 

शास्त्री, विधुशेखरजी ३७ 

शिमला ५, २०, १०३ 

शिवप्रसादबाबु ३१८ 

शिवाजी १६७ 

शीरीनबाजी ३२१ 

द्वाओीस्तर, अेबटे २९५०-९१, ३४० 

शेपडे, अच० आर० भेल० १२० 

शेक्सपियर ४६, २३९ 

शोौकतअली १७७, २६८ 

शौकत मुदम्मद ४५, २२०-१, २९७, ३०१ 
३०२ 

शंकर ३१३, १६६ 

इंकरलाल ४७५, ७४, ८६, २१३४ 

सतोशबाबू १६४, २७६ 

*उन्‍त विदो” २०५ 

सरोजिनी देखिये “नायडू, श्रीमती 

सबविनय संग २००, ३११ 

सत्यमृति १०३, २०१ 

सत्यवती चिदम्बर ३२९० 


सत्यानन्द बोस १२३ 

सत्याग्रह आश्रमका भितिहासा ८१ 

“ सत्यसेद्धिता? १२ 

“न्‍न्डे भेव्स्प्रेस! २७० 

सट्ठ २४७, २४८, २०८, २६०, २७१, 
२७७५, २८५७, २६३, १६८, ३६५९ 

सम कऋररटडे केरेक्‍्ट्सय! ८९ 

सर्वेग्स. आफ भिण्डिया ६७ 

सवोदय ७५१ 

स्वामी २६०, २६२ 

साभिबेरिया ६० 

सामिमन, सर जॉन ११९, १२१ 

साभअिमन कमिशन २००, २७२, ३२११, 

साभिम्स ८ 

साकेतः २६ 

सातवकेकर २७३, ३११, ३१२ 

साम्प्रदायिक निणय २५०, ३६१-२,३६४-७५ 

साबरमती ०, ११९५, १९७, ३२७५, ३७२ 

सास्वेमीनी, प्रो०ण १७८ 

साविनकोर ६० 

सिडनी, सर फिलिप १७४६ 

सीता ११८, २२७, ३२५९ 

सीनाना आश्रम ३४२ 

सीलीन ३७४ 

सिक्‍लेंर, ११, १३९, २०७०५, २५६, ३१२ 

सिक्‍्हेंर, . लुओ १३५ 

सपिन्ध ६०, १०२ 

सीताराम ११ 

सी० पी० ३८४ हे 

सीरिया ७६, ७९ 

सुधन्दा ३००, ३६२ 


: सुबैया १२४ 


सुभाष ६०, १८१ 
सुरेन्द्र ६९, १०७ 
सुशीलका २२७, १७१ 
सेनगुप्त ६० 

सेसिल, रोडस ९१ 
सोदपुर १२५३ 
सोनीरामजी ३१८ 


४० ३ 


“सोमा: ८९, ९७, १०१ 

सोराबजी अडाजनिया १२३ 

'सेल्क रिस्ट्रेण्ट वसंत सेर्फ भिण्डरजेस २१५ 
सेंटपिटसेबगे ६० ' 
मैकी १९५९, १७८, १९२, १९३ 
सके[ट १० 

स्टार ३८ 

स्टीवन्सन १० 

स्टोक्स २१, ३०, ३२, ३९ 
शस्टोन्स ऑफ वेनिस! ५१ 

'स्ट्रेण्ड” ६ ० 

“सॉक्टेटर! ११० 

खिदल़रकैण्ड ४९५, १४३, १९०, २७४ 
स्मिथ २७१ 

“कट! ६६ 

स्पेन १७५ 

संतराम महाराज ८० 

'सेतीक ३४७ 

सांख्य योग ३०३ 

हकीमजी ३७१ 

इण्टर्‌ ११० 

दरगोविन्द ३७४१ 

हरदयाकू नाग २७६, ३४२, ३४३ 
इरिजन समिति १६८ 

इरोलीकर १९३--४ 

इलघर, असित ३७ 

इस्बेण्ड, येग २४५९ 

हबेठे, थे १२० 

इृश्तिनापुर २२४ 

झहूगी १०. 

इॉओलेण्ड २७४ 

हाजी दारून दारून २१७ 

डार्डी, टॉमस ८९, २७० 






( 2] ॥॥9ी, [धिल> 


दानिमैन ३१०, २६०, ३४९, ३६१ 

हावडे, भेलिज्ञाबेय ३८० 

हॉयट्सन २०२, २०३ 

हिक्‍स २२७ 

“हिन्दू? १२, ४४, ९४, १२४, १५२, १०३, 
१८८, २७१ 

हिन्दू थम २०६, ३०२, ३२९ 

हिन्दू सभ्यता ३११ 

हिमालय २८५ 

हिन्दुस्तान २७०,४५,६७५-६,७१,७९,१२०-१ 
१४२, १०६, १८७, १९७, २०१, २१७, 
२२६ ,२६९,२७०,२७१,२७३६-४, २७७, 
२९०, २००, ३०२, ३०९, ३२७, ३४०) 
३५०,३७४,३८७,३९० | 

द्वीरालाक शाह्र ८७, ९३, ११५, १४६, ३८३, 
३८६ ह 

हेनरी, ज्योज १०३, १८६-७ 

हेनरी लॉरिन्स, सर २०२ 

ड्ेमप्रभा देवी ३०, १६५ 

हेली २२६ 

हेस डामेसटाट "६ 

हेल्टिग्स ९१ 

हेदरी, सर अकबर ३४९ 

हेरेबिन २७१ 

दीम्स, ४२ 

हरेस २९७, २२८ 

दोर, सेम्युअल ६, ८, २१-०२, २४, ५३, 
७०, ५७, ६१, ६६, ७०, ११४, 
१२३, १३०, १३२, १९४३, १४२, 
१०३, १७६, २०७०२, '२५४, २५८, 
२६०, २६३, २६६, २६८, २७०, 
२७२, २८३, २८८, २८९, २५९०, 
३१५७०, ३४९, १६१, ३६२ 


/+॥ 


